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साग में भिन्न पष्ट मण्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate razlog 13 glven to this part in order that it may be filed as a 

separate copilaton 


भाग II लण्ड उप -सण ( 1 ) 
PART II - Section 3 - Sub - section (1 ) 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांििधक मावेश और अधिसपनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Iloissies of the Government of India oiler than 

The Ministry of Defence 
कामिक लोक शिकायत तथा वन मंत्राला 

MINISTRY OF PERSONNTI.. PG PENSIONS 

( Department of Personnel & 1 : ining ) 
( काभिक और पक्षिण विभाग ) 

New Delhi , tlic 4th Deccine , 1987 
नई दिल्ली , 4 दिसम्बर, 1987 

SO 3520) — 10 ceruine of the puncis Lapletal hy 4cc 
को . प्रा . 350 : - - केन्द्रीय सरकार, दिली ोिप tion 3 of 11c Delhi Special Poli !-- [thischimnent Act, 1946 

( 25 of 1946), the Cential (Government hereby specifics the 
पलिम स्थापन अधिनियम , 19415 ( 1994 का 25 ) tulinowiny oitena the offences which allo lo he investiga 

led by the Delhi Special Police totuttautumeit , namely :- - 
की धारा 3 द्वारा प्रदन शकिायों का प्रयोग करने 

an oflencep 

l eider ille 1.P . Indian Medicines 
हा , निम्नलिखित अपना काम अपराधों के म चिनि 

Act , 1939 ( U. P. ACT NO. Xul 1919 ) : 
दिाट करती हैं , जिनका छान्वेषण दिला भिणे व लिप ग्या .. 

( 19 ) ütlempts , alctments and conspicies in chiun to , 
द्वारा किया जाना है , अर्थात .-- - 

or in c (! ection with , ( 110 01 more of the olence 

mentioned in clause ( 1 ) and any other offence 
( क ) उत्तर प्रदेश मारतीय चिकित्मा अधिनियम , 1939 

conmilted in this tulla ,cof the 21e transactions 

aring Out of the time fect .. 
( 1939 र प्रदेण अधिनियम में . 10) 

[ NG. 228 / 3.4 / 87- AVID ] 
की धारा 32 और धारा 55 के अधीन दंडनीय 

( G . SITARAMAN. Under Secy. 
अपराध 

वित्त मंत्रालय 
( ख ) खंड ( क ) में वणिन अपराधों में से किमी एक 
या अधिक अपरा और उन्हीं थ्यों ग उत्पन्न 

( गजस्व विभाग ) 
होने वाद वगे ही मध्यवहारी के अनुक्रम में Eिr 

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1987 
गा फिर्म । अन्य अपगभ्र ने मंध में या उनसे मंत्र 

( आयकर ) 
प्रयन्न , द्वाप रण और पहन । । 

का . आ 3521 - आयकर अधिनियम , 1961 
म . 228/ 31/67 . T . वी . ही . ( H ) ] 

( 1951 का 13 ) की धारा 10 के खंड ( 15 ) के उपग्लंड 
जी . गीतागमन , प्रबर मनिव 

( IV ) मद ( ज ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हए , 
87 /1861 G [ --- 1 
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केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त मद के प्रयोजनार्थ नेशनल 
थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लि . , नई दिल्ली द्वारा जारी किए 
गए “ 10 % आरक्षित विमोच्य एन . टी . पी . सी . बन्धपत्र , 
198 6-~-प्रथम श्रृखला को विनिर्दिष्ट करती है । 

बशर्ते कि उक्त मद के अंतर्गत लाभ केवल तब स्वीकार्य 
होगा यदि ऐसे बंधपत्रों का धारक अपना नाम और मौलत उक्त 
कॉर्पोरेशन में पजीकृत कराता है । 
[ सं . 74359 / फा . सं . - -- 178/ 19/ 87 - - आ . क . ( नि . -1 ) ] 

के . के . त्रिपाठी , उपलचित्र 


नई दिल्ली , 13 अक्तुबर; 1987 

( आयकर ) 
का . आ . 3522 - -- आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 100 की उपधारा ( 23/ ग ) के 
खण्ड ( V ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ , " हजरत पीर 
मोहम्मद शाह दरगाह शरीफ , ट्रस्ट को कर निर्धारण वर्ष 
1988- 89 के लिए अधिसूचित करती है । 
म . 7587 फा . सं . 197 /1 30/ 87 -- आ . के . ( नि -1 ) ] 
New Delhi, the 13th October , 1987 

(INCOME TAX ) 
S .O . 3523. -- In exercise of inhe powers conferred by clause 
( V ) of sub -section (23C ) of Section 10 of the income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961 ) , the Central Government bereby 
notifies " Hazarat Pir Mohammed Shah Darga Sharif Trust" 
for the purpose of the said clause for the assessment year 
1983. 89. 

ENT 7581 /T . NO. 107 / 130187-IT ( A - 1)] 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
New Delhi, the 2310 July , 1987 

( INCOME-TAX ) 
S . O . 3521 ..---.In exercise of the powers conferred by itein 
( h ) of sub - clause ( iv ) of clause ( 15 ) of Section 10 of the 
Income-lax Aci, 1961 (43 of 1961), the Central Government 
hereby specifies * 10 % Secured Redeemsbie NTPC Bonds 
1986 - - First Series " issued by the National Tancam : ) Pokor 
Corporation I10 . New Deti for the people of the said itens : 


Provided that the benefit under the sait! item shall be 

aday ssible only if the holier of such boods registers 
luis name and the holding with he sa i Corporio 


का , गा , 3524..... आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 23 ग ) के खण्ड 
( V ) द्वारा प्रदत्त माहितयों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एलद्वारा उता गड प्रयोजनार्थ, "लिज होलीनैस द 
दलाईलामास वैरिटेबल ट्रस्ट " को कर-निधारण वर्ष 1987 -88 
और 1988- 89 के लिए अधिसूचित करती है । 

सं . 7583/ फा . सं . 197/ 53/ 86 -- आ . क . ( नि . 1 ) ] 


INO. 7439T . NO. 1781087- II ( A -11 

K . K TRIPATHI, Dy. Secy . 


(INCOME -TAX ) 


नई दिल्ली , 11 सितम्बर , 1987 

( आयकर ) 
का . आ . 35 22.--- आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 15 ) के उप- खण्ड 
(IV ) की मद ( ज ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त मद के प्रयोजनार्थ भारतीय 
रेलवे वित्त निगम लिमिटेड द्वारा जारी किए गए “ 10 % % 
आरक्षित विमोच्य असपरिवर्तनीय , 1000 रुपए प्रतिबन्ध पत " 
को विनिर्दिष्ट करती है । 
. बशर्ते कि उक्त मद के अन्तर्गत लाभ केवल तव स्वीकार्य 
होगा यदि ऐसे बन्ध -पत्रों का धारक अपना नाम और सीपन 
उक्त कॉर्पोरेशन में पंजीकृत कराला है । 

सं . 7520/ फा . सं . 178/ 53/ 87 --- आ . क . ( नि - 1 ) ] 


S . O . 3524. - In exercise of the powers conferred by clause 
( v ) of sub - section (23C ) of Section 10 of the Income- iax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notiñes . " His Holiness The Dalai Lama s Charitable Trust" 
for the purpose of the said clause for the assessment years 
1987- 83 and 1988- 89. 

INo. 7583 F. No. 19714386-IT ( A-1) j 


नई दिल्ली , 13 अक्तूबर, 1987 

( आयकर ) 


. का . मा . 3525-- - आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 23 ग ) 
के खण्ड ( V ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, " दक्षिणे 
प्रवर रामकृष्ण संघ , दक्षिणेश्वर " को कर निर्धारण वर्ष 1988 
89 के लिए अधिसूचित करती है । 
[ सं . 7580 / फा . सं . 197/ 178/87-- प्रा . क . ( नि - 1 ) ] . 


New Delhi, the 11th September, 1987 

(INCOME- TAX ) 


S . O . 3522 .- .- In exercise of the powers conferred by item 
( h ) of sub - clause ( iv ) of Clause ( 15 ) of Section 100f the 
Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government 
hereby specifies “10 % Secured Redeemable Non-convertible 
Bonds of Rs. 1, 000 each ” issued by the Indian Railway 
Finance Corporation Limited for the purpose of the said 
item. 


- New Delhi, the 13th October, 1987 

(INCOME- TAX ) 


Provided that the benefit under the said item shall be 
admissible only if the holder of such bonds registers his 
name and the holding with the said Corporation . 

[ No . 7520 / F. No. 178 / 53 / 87-JTKAD] 


S. O . 3525 . -~~in exercise of the powers conferred by clause 
( v ) of Sub- section ( 23C ) of Section 10 of the Income -tax 
Act, 1961 (43 of 1961) , the Central Government hereby 
notifies " Dakshineswar Ramkrishna Sangha, Dakshnins 
war ", Calcutta for the purpose of the said clause for the as 
Lessmant year 1088 - 89 . . 

[ No. 7580 F . No. 19717887 -IT ( A- 1 ) ] 


[ भाग II - - खंड 3 ( ii ) 


. . . . . 
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( आर्थिक कार्य विभाग ) 

(बैंकिंग प्रभाग ) 
नई दिल्ली , 1 दिसम्बर, 1987 


( आयकर ) 
का . आ . 3526 . - -- प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 की उपधारा 
( 2 3ग ) के खण्ड ( V ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए; केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खण्ड के 
प्रयोजनार्थ, " श्री मलाडी सत्यलिंगम , नायकर चरिटीज, काकी 
नाड़ा " को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1988- 89 के 
लिए अधिसूचित करती है । 
[सं . 7582/ फा . सं . 197क / 90/ 82 - प्रा . के . ( नि . - 1 ) ] 

. . रोशन सहाय , अवर सचिव , 

( Income-tax ) 
S . 0 . 3526 . ----In exercise of the powers conferred by clause 
( v ) of sub - section ( 23C ) of Section 10 of the Income -tax 
Act, 1961 , ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifies " Shri Maliadi Satyalingam Najcker Charities , 
Kakinada " , for the purpose of the said clause for the assess 
nment years 1985 - 86 to 1988- 90 .. 

INo. 7582jF . No. 197A9082 -IT ( A - 19 ] 

ROSHAN SAHAY, Under Secy . 
नई दिल्ली , 15 अक्तूबर, 1987 

( आयकर) . . 
का . श्रा , 3527 . -- प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 23 ग ) के 
खण्ड ( V ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "द सोसायटी 
प्रांफ द फ्रांसिस्कन सर्वेन्टस ऑफ मेरी सलेम " को कर निर्धारण 
बर्ष 1984-85 से 1988- 89 के लिए अधिसूचित करती है । 
[ सं . 7587 / फा . सं . 197/ 40/ 85 - प्रा . क . ( नि .- 1 )] 
New Delhi, the 15th October , 1987 

(INCOME-TAX ) 
S . O . 3527. - In exercise of the powers conferred by clause 
( v ) of sub-section (23C ) of Section 10 of the Income Tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifies " The Society of the Franciscan Servants of Mary, 
Salem " for the purpose of the said clause for the assessment 
years 1984- 85 to 1988- 89. 

- [ No . 7587/ F. No.- 19740, 85.1T ( A - 1 ) ] 

- ( आयकर ) 
का . आ . 3528 - -- आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 23ग ) 
के खण्ड ( V ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सकार एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ , "कलकत्ता 
डायोसीज ( उत्तरी भारत का वर्च ) " को कर निर्धारण वर्ष 
1985- 86 से 1988- 89 के लिए अधिसूचित करती है । . 
[ सं . 7588/ . सं . 197/ 8/ 8H प्रा . क . ( नि .-1 )] 

दलीप सिह, विशेष कार्य अधिकारी 
(INCOME-TAX ) 


का प्रा० 3529 :-~ - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 
1976 (1976 का 21 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा श्री एस०सी० मेहरोत्रा को प्रथमा बैंक , मुरादा 
बाद का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 29-10- 87 से प्रारम्भ 
होकर 31 - 10- 90 को समाप्त होने वाली अवधि को उस 
अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री 
मेहरोत्रा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे । 

संख्या एफ० 2/ 35/ 87- आर० आर० बी० ] 
(Department of Economic Affairs ) 

(Banking Division ) 

New Delhi, the 1st December, 1987 
S . O . 3529 , - -- cxercise of the powers conforted by sub 
section ( 1 ) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 (21 of 1976 ) , ihe Central Government hereby appoints 
Shri S . C . Mehrotra as the Chairman of the Prathama Pank , 
Moradabad and specifies the period commencing on the 29th 
October , 1987 and ending with the 31st October , 1990 as the 
period for which the said Shri Mehrotra shall hold office as 
Chairman . 

NO. F . 2-35 / 87- RRB] 
नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1987 


कामा0 3530 . .. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 
1376 ( 1976 का 21 ) की धारा 11 की उपधारा 2 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
श्री आर० के० मिश्र को जिनकी धारा 11 को उपधारा 
( 1 ) के तहत बरेली . क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , बरेली के अध्यक्ष 
के रूप में नियुक्ति की तीन वर्ष की पहली अवधि 30 - 4-87 
को समाप्त हो गयी है, 1-5- 87 से प्रारम्भ होकर 31- 12- 87 
को समाप्त होने वाली अवधि के लिये उक्त . बैंक का 
पुनः अध्यक्ष नियुक्त करती है । 

[संख्या एफ० 2- 6/ 87- आर०आर०बी० ] 


New Delhi, the 4th December , 1987 
S . O . 3530 .- exercise of the powers conferred by sub 
. Section ( 2 ) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act,, 

1976 (21 of 1976 ) , the Central Government hereby reappoints 
Shri R . K . Mishra whose earlier tenure of three years ap 
pointment under sub -section ( 1 ) of Section 11 had expired 
on 30th April, 1987 as the Chairman of Bareilly Kshetriya 
Gramin Bank , Bareilly for a further period commencing from 
1st May , 1987 to 31st December, 1987 . 

[ No . F . 2-6 / 87 - RRB] 


S . O . 3528. In exercise of the powers conferred by clause 
( V ) of sub - section ( 23C ) of section 10 of the Income Tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 

notifies " Diocese of Calcutta ( Church of North India ) " for 
the purpose of the said clause for the assessment years 1985 . 
86 to 1988 -89. 

INo. 7588F. No. 197886-IT ( A - 1 ) ] 
DALIP SING , Officer on Special Duty 


का०मा० 3531 ~ ~-प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 
1976 (1976 का 21 ) की धारा 11 की उपधारा 2 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
श्री एम०पी० पाटनी को जिनकी धारा 11 की उपधारा 
( 1 ) के तहत डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , डूंगर 
पुर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की तीन वर्ष की पहली 
अवधि 31 - 3- 87 को समाप्त हो गयी है, 1 - 4- 87 से प्रारम्भ 


. 
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ओमर 31- 1 2- 87 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये 
उक्त बैंक का पुनः अध्यक्ष नियक्त करती है । 

( संख्या एफ० 2-6/ 87- आर० आर० बी०] 


1976 121 of 1976 ) , the Central Goverritnept hereby makes 
the following iuriher mendment in the notification of the 
Government of India in the erstwhile Department of Revenue 
and Banking notification No. S. O . 382 ( E ), dated the 4th June , 
1977 , namely :- -- 


In the ad nulification to the hords " Hardoi U11120 

( Grameen Bint " , the words " Asudh Grameen Bank " 
Shilil. c suhstituted . 


F , No. 1- 2784- RRBI 
P . K . TESYAN , Under Secy . 


S . O 3931,--- ! 11 cycropic of the phililin contestoel by sub 
section ( 2 ) of Section | | of thc Regional Rural Banks Act , 
1976 ( 21 of 1976 ), the Central Ciovernment lievehy rcannon 
Shri N1 . P . Patni wosc carlier tenue of three year s appoint 
ment under sub -scci.un il ) of section il had cxplic on 
3 ! 5t Mirch, 1931 1 , the Chait rian Of Dungarpur Banswara 
Kisheriyat ( tantin Bank Dungarpur ( Rajasthan ) for it furtlier 
feriod commencity from 1st April 1987 und ending with 
31st December , 1987 . 

INo. 11 . 2-6 / 57- RRBJ 


नई दिल्ली , 11 दिसम्बर , 1987 


का पा० 3532 :- - प्रादशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 
1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 11 की उपधारा 2 
वाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हाए केन्द्रीय सरकार 
श्री एम० एल० जैन को जिनकी धारा 11 की उपधारा ( 1 ) 
के नहन भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , भीलवाडा 
के अध्यक्ष के रूप में नियक्ति की तीन वर्ष की पहली अवधि 
31- 3-87 को समाप्त हो गयी है , 1 - 1 -87 से प्रारम्भ 
हाकर 31 -12- 87 को समाप्त होन वाली अवधि के लिये 
उम्त बैंक का पुन : अध्यक्ष नियुक्त करती है । 

[ संख्या एफ 2- 6/ 87- आर० आर० वी० ] 


का , आ . 3534- ~~ राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण 
उपबंध ) रफीम , 1980 के खंड 8 के उपखंड ( 1 ) के माथ 
पटिन बंद 5 वं उपखंड ( 1 ) के अनुगरण में केन्द्रीय 
सरकार , भारताय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चान 
श्री अवतार सिंह बग्गा को 13 दिसम्बर, 1987 में प्रारंभ 
होने वाली और 12 जनवरी , 1980 को समाप्त होने वाली 
अवधि के लिए पजाब एडमिध बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में 
पुनः नियक्त करती है । 

मख्या एफ . 9/ 38/ 87 - की ओ - 1 ( 1 ) ] 


S .O . 3532 ,- -12 Ceruse of the powers concerne lay : 1117 
section 121 of Section 1 ) of the Regional Rural Barks Acl. 
1476 (21 of 14701, the Central ( crniment herehy nonp ,11; 
Shri M . L. Bruin whose calier nuro nithice C: 15 17 ,7011336 
micnt under sub - section ( 1 ) of section 11 Bed Chilled in 
31st March, 1987 is the Chairmir Bhilw.utarjiner no 
triya Gramin Lanh , Bhulwillen for further pic init comment 
ing from 1st April , 1987 and ending with 3151 Deventer , 
1987. 

INo. F . 25/ 87- RRE) 


Nest Delhi, the 11 December , 1987 
5 .4 ). 3554. - In pursuince of sub cl: ( 1 ) of clulse 5 
rend with - c illisc ( 1 ) of clillise Sol the Natiunulised Banks 
(Maragement and Miscellaneous Provkons ) Scheme, 1980), 
the Central Government, after consultation with the Reserve 
Pank of India , hereby reappoints Shri Autir Singh Bagya as 
; " Manupos Director of the Punjab and Sind Bank for a 
!! ! 10 C11117 . ing on December 13, 1987 and ending with 
Salary ! .. 1758. 

[ No. 1 . 93887 - BO .I { 1 ) ] 


का . आ . 3533- - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 
1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 3 की धारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हार केन्द्रीय मार , 
भारत सरकार के तत्कालीन गगम्य और बेकिग विभाग की 
दिनांक 4 जून 1977 की अधिसूचना म . एम . ओ . 
382 ( ई ) में और आग निम्नन्ति बिना मशाधन करता 
अर्थात : - - 


का . पा . 35 35- राष्ट्रीयकृत बँक ( प्रबंध और 

र्ण उपबंध ) स्कीम , 1980 के खंड 7 के 
साथ पटिन खंड 5 के उपखंड ( 1 ) के अनु मरण में , 
केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैक में परामर्श 
करने के पश्चात श्री अवतार सिंह बग्गा को जिन्हें 13 
दिसम्बर 1987 से पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक 
के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है. उमी तारीख से पंजाब 
एंड सिंध बैंक के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त 
करनी है । 

सख्या एफ 9/ 38/ 87 - बोओ - 1 ( 2 ) ] 

एम . परा . हारकर , निदेशक 


उक्त अधिसूचना में " हरदाट उन्नारग्राम . " 
के स्थान पर " अवा ग्रामीण बैंक शन्द रखें । 

( एपः सख्या 1 -- 27 / 34 आर . आर. बी . 

प्रवीण कमार तंज़यान , अवर सचिव 


SD 3 : 35 - - JO1 plusuance of sub -clause ( 1 ) of clause ), 
icid witholl.111 : 7 . 0 , the Nitrionalised Hanks , (Management 
and Alis cljanes I Thisivis ) Scheme 1980, the Central Co 
V Llicni, Iter wunsultatul) with the Reserve Bank of Indjit , 
herehy appoints Shri Tulau Singh Bassil who has been le 
pointed its M aging Director of the Punjab and Sind 
Bink with effect from December 13, 1987 to be the Chajr 
man of the Board of Directors of thic Punjab and Sund Bank 
with effect from the same dalo . 

INo. E 9 / 38 / 87- 80.1( 2 )] 
S . S . SHASURKAR, Director 


S .O . 3533. - 11 erercise at the powers auferred by muti 
section ( 1 ) of sccuon of the Regional Rural Banhs Athe 
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वाणिज्य मंत्रालय 

करते हुए, मैं एतद्द्वारा आयात लाइसेंस जी / पी / 1106484, 

दिनांक 19 - 10- 87 को रद्द करता हूं । इस रद किए 
( मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात का कार्यालय ) 

गए मल लाइसेंस के बदले में पार्टी को 38, 00, 000/ - रुपये 
नई दिल्ली , 8 दिसम्बर , 1987 

के लिए एक अनलिपि लाइस अलग से जारी किया जा 
आदेश 

रहा है । 
का . पा . 35 36 : -- वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग , उत्पाद 

[ फाइल सं० 3-गर्वट/ एम / एफ / 87- 88/ए०एल०एस० ] 
गुरुक एवं मीमा शुल्क के केन्द्रीय बोर्ड को उनकी नीमच और 

एन०एस० कृष्णामूर्ति , उप मुख्य नियंत्रक, आयात -निर्यात 
गाजीपुर में सरकारी ओपियम एवं अलकालायड वर्स उप 

MINISTRY OF COMMERCE 
क्रम यूनिटो द्वारा उपयोग में लाने के लिए अफीम के बदले ( Office of the Chief Controller of Imports and Exports ) 
में कोडायन फास्फेट 1000 कि०ग्रा और नासकापाहन 

New Delhi, the 8th December, 1987 

ORDER 
बी०पी० 400 कि० मा का आयात करने के लिए 38, 00, 000 

SO. 3536 . .- Ministry of Finance, Department of Revenue 
रूपये ( अटतीस लाख रुपये मान ) के लिए एक आयात 

Lentral board of Excise & Customs, New Delhi were granted 
ला इमेग मं० जीपी/ 1106 184 , दिनांक 19- 10- 87 दिया an Inipuit Licence Na, G / P / 1106484 dated 19th October , 

1987 for Rs . 38, 00, 000 ( Rupees Thirty Eight Lakhs only ) for 
गया था । 

import of 1000 Kg of Codine Phosphate and 400 kg of Nos 

capinc B .P . 111 exclange for opin for use by their unite 
2. वित मंत्रालय ने इस प्राधार पर अनुलिपि लाइसेंस 

Government Opitini & Alkaloid Works Undertakings at Nce 

much and Gazipur. 
जारी करने के लिए आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस न 

The Ministry of Finance has applied for issue of Juplicate 
तो उन्हें और न ही उनकी नीमच और गाजीपुर में यूनिटों licence on the ground that the Original licence has not been 

received by them or their Units at Neemuch and Gazipur . 
को प्राप्त हुआ है । अनुलिपि लाइसेंस मूल लाइमेंस के पूरे 
The duplicate licence is required for the entire amount of the 

original licence viz , Rs. 38 ,00 , 000 . The Ministry of Financo 
मुल्य अर्थात् 38, 00, 000 / - रु० के लिए अपेक्षित है । वित्त 

have requested in their letter No . A - 66012 / 42 / 86-CM dated 
मंत्रालय ने अपने पत्र रां० ए० 66012/ 42/ 86-मी०एम . , 

18th Noveurber , 1987 for issue of a duplicatc licence . 
दिनांक 18-11-87 में अनलिपि लाइसेंस जारी करने के लिए 

3 . I ain satisfied that the original licence No . G / P / 1106484 

cated 19th October , 1987 has been lost in transit. In exercise 
अनुरोध किया है । 

of the power s conferred under Sub - clause 9 ( d ) of Import 
Control Order, 1955 dated 711 December , 1955 as anvended , 

I hereby cancel the Jmport Licence GP/ 1106484 dated 19th 
3. मैं सन्तुष्ट है कि मूल लाइसेंस सं० जी / पी / 1106484 (October , 1987 . I duplicate Import licence for Rs. 38,00, 000 

is being issued io the party in licu of the original licence 
दिनांक 19- 10- 87 पारगमन में कहीं खो गया है । यथा 

cancelled hereby . 
संशोधित आयात नियंत्रण आदेश , 1955 दिनांक 7- 12-1955 

[ F. No . 3 - Govt. / M / F / 87- 88, ALS ] 
की उप धारा 9 ( घ ) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 

N . S. KRISHNAMURTHY , Dy, Chief Controller 

of linports & Exports . 


- 


ऊर्जा मंत्रालय 

( कोयला विभाग ) 
नई दिल्ली , 23 नवम्बर , 1987 

अधिसूचना 
का . आ . 3537 -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसुषी में उलिलखित परिक्षेत्र में की भूमि में से 
कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ; 


अत .. अब , केन्द्रीय सरकार , कांगला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अप । आशय की सूचना देती 


इम अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक रा . राजस्व / 2/ 87, तारीख 15 सितम्बर , 1987 का निरीक्षण नार्दन 
कानफीटस लिमिटेड ( राजस्व अनुभाग ) , सिंगरौली के कार्यालय में या कलक्टर , सिधा ( मान्य प्रदेश) के कार्यालय में अथवा कोयला 
नियंत्रक , 1- काउंसिल हाउरा स्ट्रीट , कलकत्ता के कार्यालय गे किया जा सकता है । 


इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उपत्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) म 
मिदिष्ट मभी नक्शो , चार्टी और अन्य दस्तावेजों को , इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्वे दिन के भीतर , 
शाजस्व अनुभाग, नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड , सिंगरौली को भेजेगे । 
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अनुसूची 
गोर्वी ब्लाक विस्तार 
नार्दन कोलफील्डस लिमिटेड 
सिंगरोली (जिला सिन्धी ) मध्य प्रदेश 


पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि 


- 


- 


क्र . सं . ग्राम 


तहसील 


जिला 


क्षेत्र 


टिप्पणियां 


चितरंगी 


सोधी 


1 . गोर्बी 
2. नोरडिया 
3. महदयया 
4. फुलझर 
5 . कसर 


39 . 00 ( लगभग ) 
54. 00 ( लगभग ) 
292 . 00 ( लगभग ) 

32 . 00 ( लगभग ) 
_ 10 . 00 ( लगभग ) 


कुल क्षेत : 


127 . 00 एकड़ ( लगभग ) 
172 . 80 हेक्टर ( लमाभरा ) 


सीमा वर्णन : 

रेखा नोरडिया और महदयया ग्राम से होकर जाती है । 
ख ---- रेखा महदयया ग्राम से होकर जाती है । 
ग ~ - ध रेखा महदयया ग्राम से होकर जाती है । 
- -- रेखा महदयया ग्राम से होकर जाती है । 

रेखा महदयाय और करार ग्राम से होकर जाती है । 
च -- - छ रेखा कसर ग्राम से होकर जाती है । 
छ - ज रेखा कसर ग्राम से होकर जाती है । 
ज----झ रेखा कसर ग्राम से होकर जाती है । 

--- रेखा कसर ग्राम से होकर जाती है । 
अ---- रेखा कसर और महदयया ग्राम से होकर जाती है । । 
ट - - ठ रेखा महदयया ग्राम से होकर जाती है । 
ट - रेखा महदयया और फुलझर ग्राम से होकर जाती है । 
ड - - ढ . 

रेखा फलझर और गोर्वी ग्राम से होकर जाती है और गोर्वी ग्राम में विन्द पर मिलती है जो गोर्वी ब्लाक के साथ 

___ साथ सामान्य सीमा बनाती है । . 
ढ -- - ण 

रेखा गोर्बी और नोरहिया ग्राम में से गुजरती है, जो गोर्बी ब्लाक की सामान्य सीमा बनाता है । 
ण - - क रेखा नोरहिया ग्राम में से गुजरती है, जो गोर्वी ब्लाक की सामान्य सीमा बनाता है । 

सिं . 130 1 5/ 19/ 87 - सी . ए ./ एल . एस . उब्ल्यू . ] 


"The plon No. Qey2/87 dl 15 - 9 - 87 of the area covered 
by this notification in de jaspected at the oifice of the 
Northern Coalfields Limited (Revenue Section ) . Sizrauli or 
äl he one of the Collector . Sidhi (Madhya Pradesh ) or 
of the ofice of the Coal Controller, 1 . Council House Street, 


MINISTRY OF ENERGY 

(Department of Coal) 
New Delhi, the 23rd Noven : ber , 1987 
S .O . 3527.- -- Whereas it appears to the Central Covera 
ment that coal is likely to be obtained from the lands in the 
locality mentioned in the schedule licreto annexed ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub- section ( 1) of Section 4 of the Coal Bearing Areasi 
( Acquisition and Development) Act, 195 ? ( 28 of 1957), the 
Central Government hereby gives notice of its intention to 
prospect for Coal therein . 


All persons interesied in the lands covered by this noti 
Ecation shall deliver al maps, charts and other documents 
referred to in Sub -section ( 7 ) of section 13 of the said 
iict to the Reventlts Section, Northern Coallicles Limited . 
Singrauli within 90 days from the date of ihe publication of 
this notification in the Olicial Gazeite . 
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भारन 


MITTAR 11, 13. 4519103 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


SCHEDULE 
GORBI BIOCK EXTENSION 
NORTHER COAL H2SLIMITED 

SINGRAULI 
Dili Siilli M1. .) 


land notifice" for prosiective 


St 
No . 


Village 


T .. 


! 


District 


Area 


Remarks 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


Clılırıza 


Sindhi 


Part 


1 . Gorbi 
2 . Niurbia 
3 daiya 
4 ] ulilam 
5 . Kasal 


39 . 00 ( approx. ) 
54 . 00 
202 . 00 
32 . (1 ) 
10 . 00 


Total : 


427. 01 ) 
172 . 60 


Acycs (approx. ) 
Hectares ( approx ) 


- - - 


.. 


- 


- 


- 


-- --. ..- - -. - . 


- 


- 


- 


- - - - - -- - 


- - - - 


। 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- ~ 


- . . . 


. - - 


- - 


- - -- - - - - . 


- 


- .. 


- - -- - - - - -- - 


1 -BLIC P1525 1hrough village Naurhin and Mahdeiya, 
B - C Line passes through village Mahdeiyn . 
C - D Line rasses through villago Mahdeiya . 
D -E Iine passes through village Mahdiya . 
F- F• Iine rasses through village Malhdsiya A K I 
F -G Line passes through village Kasar. 
G -II Line pasyes through village Kasar 
H -I I ine passes through village kasar. 
1 . Timr pastthrrish village K911 . 
-IL _LH5.. 11tch villaon K . IT and Mahdeiyn . 


K - L Lme passes through village Mahdeiya , 
L -M Lino passes through village Mehilciya ane Fuljhai . 
M -N line passer through village Fuillar and Gorhi and 

flets : ! pont N :) * !199c Gorbi which forms 

common boundary with Gurbi Clock , 
N -U line pagocs in village forhi and Nzurhin which 

torms cumniun horary of Gorbi Bluck , 


O - A Line pauses in villane Naurhia which furns conymmom 

boundary of Gorli Bluck . 


[ No 43015/19 / 87- CA /IST 


का . आ . 25 38. - - केन्द्रीय सरकार ने , कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की 
धारा .1 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत के राजपत्र , भाग 2, रवंए 3, उपखंड ( ii ) , तारीख 14 सितम्बर , 1985 में प्रकाशित 
भारत सरकार के भूतपूर्व हरपात खान और कोयला मंत्रालय ( कोयला विभाग ) की अधिसूचना सं . का . आ , 4267, तारीख 21 
अगस्त , 1985 द्वारा उस अधिसुचना से संलग्न अनुसूची में और इससे उपाद्ध अनराची में भी विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 894. 05 
हवटर ( लगभग ) या 2209 . 2 4 एकर ( लगभग ) माप की ममि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सुचना दी थी । 

और उक्त भूमि की बाबत, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के अधीन बोर्ड सूचना नहीं दी गई है । 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
1 . सितम्बर , 1987 गे प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है , जिसके भीतर 
केन्द्रीय सरकार उस्त भूमि या रोमी भुमि में या उस पर के अधिकारी का अर्शन करने के अपने आशय की सूचना दे सकेगी । 

अनुसूची 
आई . वी . घाटी कोयला क्षेत्र में ओरीएंट खान संख्यांक 1, 2 और 3 का वेस्टर्न टलाफ जिना सम्बलपुर ( उड़ीसा राज्य ) 
क्र . सं . ग्राम का नाम 

तहसील जिला क्षन एकड़ में 

टिप्पणियां 
1 . गन्धोरा 

मारसुगडा सम्बलपुर 

200 . 00 
2. चिंगरीगुडा 

यथोक्त यथोवत 300 . 00 

भाग 
3. जामकानि 

लखनपुर यथोक्त 100 . 00 

भाग 
१. छुआलिवेरना 

झारसुगुडा यधोक्त 1100 . 00 

भाग 
5. आमदरहा 

यथोक्त यथोक्त 169 . 24 

भाग 
6. लाजक ग 

यथोक्त यथोक्त 

40 . 00 

भाग 
का क्षेत्र 

2209, 24 एकड़ 
( लगभग ) 


भाग 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. . 


- - - 


- 


- - . . 


- . 


TIT 


891. 05 हेक्टर ( लगभग ) 
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सीमा वर्णन : 
क - - ब रेखा, बिन्दु " क " मे आरंभ होती है और आमदरहा ग्राम से होकर जाती है और आमदरहा और छआलिबेरना ग्रामों 

की सम्मिलित मीमा के बिन्दु " ख " पर मिलती है । 
त्र --- रेखा, जमींदारी वन और आलिबेग्ना ग्राम की सम्मिलित सीमा के माय जाती है और जमीदारी वन , समडा और 

छुआलिबेरना ग्राम के दिरांगम बिन्दुः “ग ” पर मिलती है । 
ग - - ध 

रेखा , छआलिबेरना और समडा ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ साथ जाती है , फिर जामकामि और समडा 

मामों से होकर जाती है फ़ौर समडा और जामकानि नामों की सम्मिलित सीमा पर, बिन्दु “ध " पर मिलती है । 
घ -- - रेवा. जामवानि , चिरीगुडा और लाजकूरा ग्रामों से होकर जाती है, और लाजकूरा ग्राम में बिन्दु " " पर मिलती है । 

रेखा, लालकूरा, छुआलिबेरना , गन्डधोरा ग्रामों से होकर जाती है, फिर आमदरहा ग्राम की दक्षिण पूर्वी सीमा के साम 
साथ जाती है और आरंभिक बिन्दु " क " पर मिलती है । 

( 43015/ 16/ 86 - सी . ए. एल . एम . डब्ल्यू . ) 


And , whereas, in respect of the said lunds, no notice 
under - sc - tion ( 1 ) of Section 7 of the said Act has been given . 


S . O . 3538. ---- Whereas by the notification of the Govern 
ment of India jo the late Ministry of Steel, Mines and Coal 
(Department of Cual) quo : ber S . O . 4267 , dated the 21st 
August 1 , 1985 unter sub- section ( 1 ) o fsection 4 of the 
Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 
1957 ( 20 of 1957) and published in Part -II , Section 3, Sub 
ecct on (ii) of the Gicitc of India dated the 14th Septein 
ber . 1985, the Centrnl Government gave notice of its in 
tention to prospect for coal in lands measuring 894.05 hec 
tares ( approximately ) or 2209 . 24 acres ( approximately) in 
the locality specified in the Schedule appended thereto ab 
also in the Schedule hereto annexed ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
the suid sub -section ( 1 ) of section 7 of the said Ict. the 
Central Governicni helcby specifics ? further period of one 
yca: commencing from the 14th September , 1987 as the period 
within which the Central Government may give notice of 
its intention to acquire the said lands or any rights in or 
ver sich lands, 


THE SCHEDULE 
WESTERN BLOCK OF ORII-NT MINE NOS . 1, 2 AND 3 

TB VALLEY COALFIELD 
DISTRICT SAMBALPUR (ORISSA STATE ) 


- 


- 


+ 


- 


- - 


Name of the village 


Tahsil 


Szrial 
number 


District 


Arrain 
acros 


Remarks 


- - - 


- - - .. 


- 


- 


Part 


I. Gandghara 
2 . Chingriguda 
3 . Janikani 
4 . Chhualiberna 
5 . Anarha 
6 . Lajkura 


Jharsuguda 
Marsuguda 
lakhanpur 
Jharsuguda 
Thaisguidar 
Jharsuguda 


Sambalpur 
Sumbalpur 
Samlal,rur 
Sombalpur 
Sandhupur 
Sambalpur 


200 . 00 
300 . 00 
40000 
1100 . 00 
169 . 24 
40 . 00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


- । । 


- - - -- - - - - 


- - 


- 


Grand totalarea : 


2209. 24 acres 
( approximately ) 
894 . 05 hectares 
(approximately ) 

- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - - 


- - - - - 


- 


- 


Boundary description : 
A - B Line sturns from point A and passes through village 

Amadarha and meets on the common boundary 
of village Ainadarlia and Chhualibeina at point 


and reis on the common boundary of villaves 
Samda and Jankani at point D , 


B . 


D - F Iine meses through villages Jaimkani, ( inarigula 

and Lajkura and mocis in the village Lajkuna 
point F . 


B - C 


E - A 


Line passes along the common boundary of zamindari 

forest and village Chhuuliberna and meels On tri 
junction point of zamindari forest. lage Samda 

and Chhuuliherna at point ri 
Line passes along the common boundary of villages 

Chhualiterna and Samia , then Jamkani und Şamdir 


Line passes through villages Lajkura , Chihualiberna , 

Gandyhora , then procechs along the south - easier . 
boundary of village Amadarha ind meets at start 
ting point A . 

[ No. 43015 /16/ 85- CA / I.SW] 


C -D 


नई दिल्ली , 12 नवम्बर , 1987 
का आ . 3539. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इसमे उपाबद्ध अनगूची में उल्लिखित भमि में कोयला अभि 
प्राप्त किए जाने की संभावना है ; 


अतः, अब , केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, उप क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सचना देती है । 


+ A 


भाग IIT - बंस. ( ii )] 


भारत का राजपम दिसम्बर 26, 1987/ पोप 5, 1901 


4445 


- 


- 


इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं . राजस्व / 27/ 87 सारीख 8 जुलाई, 1987 का निरीक्षण केन्द्रीय 
कोयला क्षेत्र लि ., राजस्व अनुभाग , दरभंगा हाउस , रांची- 834001 (बिहार ) के कार्यालय में या उपायुक्त , हजारीबाग (बिहार ) 
के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक , 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट , कलकत्ता- 700001 के कार्यालय में किया जा सकता है । 


इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितवस सभी व्यक्ति उषत अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) में 
निर्दिष्ट सभी नक्शों, पार्टी और अन्य दस्तावेजों को , इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नब्ने दिन के भीतर , राजस्व अधि 
कारी केन्द्रीय कोयला क्षेत्र लि . , दरभंगा हाउस , रांची- 834001 ( बिहार ) को भेजेंगे । 


अनुसूची 
ब्लाक “ डी ” ( दामोदर और नकोरी नदी तल में ) दक्षिण करनपुरा कोयला क्षेत्र जिला हजारी बाग (बिहार ) 
पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि दशित करते हुए 


क्र . सं . 


ग्राम 


थाना 


थाना सं . 


जिला 


प्लाट सं . 


क्षेत्र एकड़ में 


टिप्पणियां 


36 हजारीबाग 


863 


2 . 50 


भाग 


1. गिढी 
2. सौदा 
3. वियोरिया 


मांडू 
रामगढ़ 


24 


, 


6 . 20 


48 


5 . 27 
15 . 30 


23 


कुल क्षेत्र 


29 . 27 एकड़ ( लगभग ) 
11 . 84 हैक्टर ( लगभग ) 


. 


PB 


सीमा -वर्णन : 
क - ख रेखा ग्राम सांदा और दियोरिया बरगंवा में नकारी नदी से होकर जाती है । 

रेखा ग्राम, ढियोरिया बरगंवा में नकारी नदी के दाहिने किनारे के साथ साथ जाती है । 
रेखा दामोदर नदी में से होकर जाती है ( जो दियोरिया बरगंवा और हवा की सामान्य सीमा बनाती है और ग्राम 

गिदी में दामीदर नदी से होकर भी जाती है । ) 
रेखा ग्राम गिदी में दामोदर नदी के भाग बाएं किनारे के साथ साथ जाती है । 
रेखा ग्राम गिदी और दियोरिया बरगंवा में दामोदर नदी में से होकर जाती है । 

रेखा दामोदर नदी में से होकर जाती है । जो सोदा और दियोरिया बरगंवा की सामान्य सीमा बनाती है । 
ज - रेखा नकारी नदी की भाग केन्द्रीय रेखा के साथ साथ जाती है ( जो ग्राम सौंटा और दियोरिया बरगंवा की भाग सामान्य 

सीमा बनाती है । 

रेखा ग्राम सोदा में नकारी नदी में से होकर जाती है । 
- - रेखा ग्राम सौंदा में नकारी नदी के भाग बाएं किनारे के साथ साथ जाती है और आरंभिक बिन्दु " क " पर मिलती है । 

[सं . 43015/16/ 87- सी ए] 
बी . बी . राव, अवर सचिव 


the Office of the Central Coalfields Limitoc , Revenue Sect 
ion, Darbhanga House, Ranchi- 834001 ( Bihar ) or in the 

Office of the Deputy Commissioner , Hazaribagh ( Bihar ) or 
in Office of the Coal Controller , 1 , Council House Street, 
Calcutla - 700001, 


New Delhi, the 12th November, 1987 
S. O . 3539 . -.- Whereas it appears to the Central Govern . 
ment that coal is likely to be obtained from the land men 
tioned in the Schedule hereto annexed ; 

Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of Soction 4 of the Coal Bearing Areas 
(Acquisition and Development ) Act , 1957 ( 20 of 1957 ) , the 
Cenrral Government hereby gives Dotice of its intention to 
prospect for coal thereld ; 
___ The plan No. Rev / 27 / 87 dated the 8th July . 1987 of 
the area covered by this notification may be inspected in 
87 /1861 - GI -- 2 


All persons interested in the land covered by this noti 
fication shall deliver all maps, chars and other documents 
referred to in sub - section 7 of section 13 of the said Act 
to the Revenue Officer , Central Coalfields Limited, Darbhan 
ga House, Ranchi- 834001 ( Bihar within ninety days from 
the date of the publication of this notification . 
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[ PART ] [ -- SEC. 3 (ii) ] 


SCHEDULE 
BLOCK D (in Damodar & Nakari River Bed ) 

SOUTH KARANPURA COALFIELD 
DISTRICT HAZARIBAGH (BIHAR ) 


- 


+ 


Vilinse 


Than ) 


Showing land notifled 


for 


Serial 
number 


prospecting 


Thana 
number 


District 


Plot No . 


Remarks 


Area in 

acro 


36 


Mandu 
Ramgarh 


Hazaribagh 


863 


1 . Gidi 
2. Sunda 
3 . Doori Barganwa 


Part 


2 . 50 
6 . 20 
5 . 27 
15 . 30 


23 


Total area : 


Or 


29 , 27 acros 
( approximately) 

11 . 84 Hectare 

( approximately) . । 
( 3 ) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की 

सेवा - पुस्तिकाओं में सभी 
प्रकार की प्रविष्टियां 


Boundary description : 
A - B Line pances through Nakari River in villagos Saunda 

End Deoria Barganwa . 
B -C Linc passes along right bank of Nakari River in 

villago Deoria Barganwa. 
C - D Line passes through Damoder River (which forms 

common boundary with Dcoria Earganwa and 
Dundwa and also through Demodar River in village 


Gidi ). 


( 4 ) लघु अवधि वाले अग्रिम ( जैसा 

कि त्योहार अग्रिम राशि , 
साइकिल खरीदने के लिए 
अग्रिम राशि, पंखा खरीदने के 
लिए अग्रिम राशि आदि से 
संबंधी आदेश ) । 


D - E Linc pas er along the part left bank of Rivver Damo 

dar in village Gidi. 
E - F I inc pasues through Damodar River in village Gidi 
- G and Deoria Barganwa . 
G - H Line passes through Damodar River (which formy 

common boundary with Saunda and Deoria Bar 

ganwa). 
H - I Lire parses along the port Central line of Nakari 

River (which forins part common houndary of 

villages Saunda and Deoria Barganwal . 
I -J Line passes through Nakari River in village Saunda. 
J- A Line ja ees along the part Icſi bank of Nakari River 
in villago Saunda and meels at starting point A . 

B . B . RAO , Under Secy. 
[ No . 43015 /16/ 87 -CA] 


( 5 ) नभी श्रेणी के कर्मचारियों 

को सामान्य भविष्य निधि से 
अग्रिम राशि/निकासी (विदाल 
से संबंधी कार्य ) 


प्रशासन - तीन अनुभाग ( 1 ) स्थायी / अस्थायी पास जारी 

करने संबंधी कार्य । 
( 2 ) टेलीफोन बिलों के भुगतान 

करने संबंधी सभी नोटिंग । 
( 3 ) सफाई का सामान और फर्नीचर 

की मदें की खरीद से संबंधी 
नोटिंग । 
( 4 ) स्टाफ कार की लाग-बुक में 

सभी प्रविष्टियां । 


पुस्तकालय 


(विद्युत् विभाग ) 

नई दिल्ली , 25 नवम्बर , 1987 
का . आ . 3:5410.-- - केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( संघ के 
शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ), नियम , 1976 के अंतर्गत 
नियम के उप -नियम ( 4 ) के अनुसरण में विद्युत् विभाग के 
प्रशासन - - दो अनुभाग , पशासन - तीन अनभाग , पुस्तकालय 

और रोकड़ अनुभाग के निम्नलिखित कार्य केवल हिन्दी में 
करने के लिए एतद्वारा अधिसूचित करती है : -- 
प्रशासन -- यो अनुभाग ( 1 ) अजित छुट्टी व अन्य प्रकार 

की छुट्टियां की मंजूरी के 

आदेश । 
12) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की 

नियुक्ति तैनाती, स्थानांतरण , 
पदोमति , पदायन्ति से संबंधी 
आदेश । 


( 1 ) सदस्यता टिकट जारी करने 

संबंधी सभी कार्य । 
( 2 ) हिन्दी पुस्तकों की सूची एवं 

संबंधित कार्य हिन्दी करना । 
वेतन बिल (पे बिल )/निस्तारण पंजी 

( एक्विटेंस रोल ) में सभी नाम 

हिन्दी में लिखना । 
[ सं . ई- 11017/ 10/ 87 -- हिन्दी ] 

दीवान चन्द , उप सचिव 


रोकड़ अनुभाग : 
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- - - - - - --- -- - - - - - 


- 


( Department of Power ) 
New Delhi, the 25th November, 1987 


अतः , अब, केन्द्रीय सरकार विभागीय जांच साक्षियों की 
उपस्थिति तथा दस्तावेज प्रस्तुतीकरण को प्रर्वतन अधिनियम , 
1972 ( 1972 का 18 ) को धारा 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन एतद्वारा उक्त श्री एमजोर शेंडे, छटाई सहायक , 
रेलडाक सेना रायपुर संभाग अगिले कार्यालय नागपुर के 
विरुद्ध सी०सी०एस० ( सी०सी०ए० ) नियमावली 1965 
के नियम 14 के अन्तर्गत विभागीय जांच के संबंध में उक्त 
अधिनियम की धारा 5 में विनिदिष्ट शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिये श्री बी०एस० पटेल, उप संभालीन निरीक्षक 
( डाक ) छिन्दवाड़ा ( म० प्र० ) को जांच प्राधिकारी के रूप 
में प्राधिकृत करती है । 
संख्या डिस्क / 53/ आर०एम०एस० आर०पी०/ 86] 

जी ही०एस० राव, पोस्टमास्टर जनरल 


S . O . 3540 . - - In pursuance of Sub -rulo ( 4 ) of Rule 3 of tho 
Official Language ( Use for Official Purposes of the Union ) 
Rules. 1976 the Central Government hereby notifics Adminis 
tration- II , Administration- III , Library and Cash Sections of 
the Department of Power for using Hindi alone for the 
following business : 
I. Administration- II Section 
1. Orders for sanctioning of Earned Leave and other 

kinds of Leave . 
2. Orders for appointment, posting , transfer , promotion 

and reversion in respect of Class-IV employees. 
3 . All entries in the Service Book of Class- 1 V empio ; es. 
4 , Orders for sanctioning of short -term advance like 
___ Festival Advance , Cycle Advance, Fan Advance 

etc .) 
5 . Work rela ing to sanctioning of G . P . F . advances / 

withdrawals in Lespect of all categories of staff . 
II, Administration III Section 
1. Work relating to the issue of permanent / teinporny 

passes. 
2 . Noting in respect of payment of telephone bills . 
3 . Noting in respect of purchase of sanitary and ſurdi 

ture items . 
4. Fintrics in log books of staff cars. 
III. Library 

1. Work relating to thc issue of Membership Cards. 
2 . Preparation of catalogue and accession of Hindi books 

___ in Hindi. 
IV . Cash Section 
All names in Pay Roll /Acquittance Roll in Hindi. 

[ No. E-11017/ 10/ 87- Hindi ] 
DIWAN CHAND , Dy. Secy . 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

(Depariment cf Posts ) 
( Ollilce of the Postmaster-Centrul, M . P . Circle ) 


Bhopal , the 25th Novernber, 1987 


5 . 0 . 35 -41. -. . Whereas t20 Central Government is of the 
opinion that for the purpose of the depurnicial incy . ?ly re 
lating to Shi M , G . Shende, sorting AS.; t., Kalvity Afail 
Selviek , KI" RMS Division, Record Oilicc , Megpur, it is 
necessary to Suinon us witnesses the following persons : 


( i) Shri N . K . Nay.ak, Retired Superintendent of Post 

Offices , C / o Sub Postinaster , Kareli , District Nar 
___ singhpur ( M . P . ) . 


( ii) Shri H . N . Senguptu , Retired L . S .G . HSA , Quarter 

No, Janata - 30 , M . P . Housing Board , Colony, Shaukar 
Nagar, Raipur ( M . P .). 


Now , therefore , in cxercise of powers conferred by Sub 
Scction ( 1 ) of Section 4 of the Donattiental Inquiries ( En 
forcement of ai cndarce of witnesses and production of docu 
Intenis ) Act, 1972 ( XVIII of 1972 ) the Central Government 
Dyreby authorises Shri B . S . Patil, Sub Divisional Inypector 
( Fostal ) , Chhindwara as the inquiring authority 10 exercise 
POWri specifcd in Seciion 5 of the said Act in Telution to 
11c ceparimental enquiry woler rule 14 of CCS (CCA ) Rules , 
1961 arein the said Shri MI. G . Shendc, Soring Assistant, 
RMS RP Division , Pecord Office Nagpur. 


[ No. DISC /53 / RMS RP / 86] 
G . V . S. RAO, Posturaster- General 


- - . 


-- - 


-- - - - - - - - - - 
कृषि मंत्रालय 


सचार मन्त्रालय 

( डाक विभाग ) 
( कार्यालय पोस्टमास्टर जनरल 

म0प्र0 परिमंडल , ) 

भोपाल, 25 नवम्बर, 1987 
का०मा० 3541 : - --यतः, केन्द्रीय सरकार का यह मत 
है कि श्री एम० जी० शेंडे, छटाई सहायक , रेल डाक सेवा 
रायपुर संभाग , अभिलेख कार्यालय नागपुर के विरुद्ध विभागीय 
जांच के प्रयोजन से निम्नलिखित व्यक्तियों को साक्षियों के 
बतौर समन किया जाना आवश्यक है : --- 
(i ) श्री एन०के० नायक, सेवा निवृत्त अधीक्षक डाक 

पर, व्दारा - उप डाकपाल करेली जिला नरसिंह 

पुर ( म० प्र० ) । 
( i ) श्री एच० एन० सेन गुप्ता, सेवा निवृत्त मुख्य 

छटाई सहायक ( एल० एस० जी० ) क्वार्टर नं० 
जमसा - 30 म०प्र० गृह निर्माण मण्डल कालोनी , 
शंकर नगर , रायपुर ( म० प्र० ) । 


( कृपि और सहकारिता विभाग ) 

नई दिल्ली , 9 दिसम्बर , 1987 


__ का . आ . 3542.-- - केन्द्रीय सरकार, बहुराज्य सहकारी 
सोसाइटी अधिनियम, 1984 ( 1984 का 51 ) की धारा 4 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शतियों का प्रयोग करते हुए , 
निदेश देती है कि भारत सरकार से कृपि और ग्रामीण विकास 
मंत्रालय , कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसुचना 
सं . का . आ . 871 ( अ ) , तारीख 16 सितंबर , 1988 की 
सारणी में , - .. 
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- 


- 


- 


- 


- 


( क ) क्रम सं० 8 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं . और 
उससे संबन्धित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएगी अर्थात् : 


( ख ) क्रम सं . 29 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं . 
और उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी , 
अर्थात : - -- 


2 


3 


1 


" 8 क . 


जम्मू-कश्मीर राज्य " 


3 


2 


" 29क 


जम्मू-कश्मीर कोआपरेटिव 
सोसाइटीज़ ऐक्ट , 1960 
की धारा 3 के अधीन 
नियुक्त किया गया सहकारी 
सोसाइटियों का रजिस्ट्रार , 
जम्मू-कश्मीर 


सहकारी लेखा परीक्षा तमिलनाडु राज्य " 
निदेशक , मद्रास 


[सं . एल - ~ 11012/ 2/ 85 -- एल एण्ड एम ] 

अलोक भटनागर, अपर सचिव 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
( Deptt. of Agriculture & Cooperation ) 

New Delhi, the 9th December, 1987 
0 . 354 ?. - In cxorcise of the powers confered by sub -section (2 ) of section 4 of the Multi-State Cooperativo 
Socioties Act, 1984 (51 of 1984 ), the Central Government hooby directs that in the Notification of the Govt. of India 
inthe Ministry of Agriculture & Rural Developinent, Deptt. of Agriculture & Cooperation No . S . O . 671 ( E ) dated 
the 16th September , 1985, in the Table , --- 

(a ) after serial number 8 , the following serial number and entrios rolating thorolo shall be inserted , namely : 
___ 1 2 


र 


) 


3 


8A The Registrar of Cooperative Societies, J & K appointed udder section 3 The State of Jammu and 
____ of the Jaramu and Kashmir Cooperative Societics Act, 1963 

Kashmir 
( b ) after serial number 29, the following serial nuinbcr and entries relating thereto shall be inserted , namely : 


3 


29A 


The Director of Cooperativo Audit, Madras. 


The State of Tamil Nadu . 


[ No . L - 11012/ 2 / 85- L & M ] 
ALOK BHATNAGAR, Under Secy . 


MINISTRY OF CIVIL AVIATION 


New Delhi , the 8th December , 1987 


नागर विमानन मंत्रालय 
नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1987 
का . आ . 3543- ~- केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( संघ के 
शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियमावली , 1976 के 
नियम 10 के उप -नियम ( 4 ) के अनुसरण मे , नागर विमानन 
मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले इंडियन एयर 
लाइन्स के निम्नलिखित स्टेशनों को , जिनके कर्मचारीवृन्द ने 
हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित 
करती है : 


5, 0 . 3543. -- In pursuance of sub- uile ( 4 ) of rule .10 : of the 
Official Languages ( use for the oflicial purposes of tho 
Union ) Rulcs, 1976 , the Central Government hereby notifies 
the following stations of the Indian Airlines (under thro . ad . 
ministrative control of the Ministry of Civil Aviation ) , tho 
6 .aff of which have acquired the working knowledge of Hindi 
namely : - - 


1. Indian Airlinos Station 

at Kanpur (U . P .) 


2 . Indian Airlines Station 

at Gwalior ( M .P .) 


1. इंडियन एयरलाइन्स स्टेशन, कानपुर ( उत्तर प्रदेश ) 
2. इंडियन एयरलाइन्स स्टेशन, ग्वालियर ( मध्य प्रदेश ) 

( संख्या ई - 11011 /4/ 85 - हिन्दी ] 

एस . गणेशपाण्डियन , निदेशक 


INo. E. 11011 / 4 / 85- Hindi ) 
S . GANESPANDIAN , Director 
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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

नई दिल्ली , 13 नवम्बर, 1987 
का . आ . 35 44अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 
अधिनियम, 1956 ( 1965 का 25 ) की धारा 6 की उप 
धारा ( 3 ) के साथ पठित धारा 4 के खंड ( घ ) के अनु 
सरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री अनिल बोडिया , सचिव , 
मानव संसाधन विकास मंत्रालय , शिक्षा विभाग को श्री आनन्द 
सरूप के स्थान पर , जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था , अखिल 
भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक सदस्य के रूप में नामो 
दिष्ट करती है और भारत सरकार , स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का , आ . 2959 , 
दिनांक 6 जुलाई , 1983 में और निम्नलिखित संशोधन 
करती है , अर्थात् : 


अब केन्द्रीय सरकार उक्त समिनियम की धारा 3 की उप -धारा ( 1 ) के 
मनुसरण में भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी , 1960 की भधिसूचना 
संख्या 5 - 13/ 59- एम . आई, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में " धारा 3 की उप -धारा ( 1 ) केसंह ( ग ) के 
अधीन निर्वाचित " शीर्षक के अधीन क्रम संख्या 10 पोर उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएगी , 
भर्थात् : 
10. ग . अवध किशोर मापयन सिम्हा , 

अहियापुर हाउस , 
कावम कुओ, 
पटना -800003 

[म . वी . 11013/ 80/ 87 -एम . ई . ( पी )] 

आर. के . अजा, संयुक्त समित 


New Delhi , the 17th December, 1987 
S. O . 3545. -... Whereas in pursuance of the provision of 
clauso (c ) of sub - section ( 1 ) of section 3 of the Indian 

Medical Council Act , 1956 (102 of 1956 ) Dr. Awadh 
Kishore Narain Şiuha has been elected from the Bihar Stato 
to be a member of the Medical Council of India with effect 
from the date of issue of this notification, 


उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रवि 
ष्ठियां प्रतिस्थापित की जाएंगी , अर्थात : - - 
" श्री अनिल बोसिया , 

- मानव संसाधन 
सचिव , मानव संसाधन विकास विकास मंत्रालय 
मंत्रालय , 

शिक्षा विभाग का 
शिक्षा विभाग । 

प्रतिनिधि । " 


Now, therefore, tn pursuance of sub - section ( 1 ) of nection 
3 of the said Act, the Central Government hereby makos tho 
following amendment in the notification of the late Ministry 
of Health No. 5 - 13159 MI , dated the 9th January , 1960, 
nemoly : 


[ संख्या वी . 16011/ 1/ 87 - एम . ई ( पी . जी . )] 


In the said notification , under the heading " Elected under 
clause ( c ) of sub- section ( 1 ) of soctton 3 " for serial number 
10 and enfry relating thereto the following serial number 
And tntry shall be substituted , namely : 
10 . Dr. Awadh Kishore Narain Sinha , 

Ablyapur Houso . Sabitya Sammolan Road , 
Kadam Kaun, Patna -800003. 

INo. V . 11013160187 - MEP)1 

RK, AHOOJA , Jt. Socy . 


MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 


Now Dolhi, the 13th November , 1987 


$ . 0 , 3544 .--- In pursuance of clause ( d ) of section 4 - road 
with sub - section ( 3 ) of section 6 of the All India Instituto 
of Medical Sciences Act , 1956 ( 25 of 1956), the Central 
Government horoby nominates Shri Anil Bordia , Secretary , 
Ministry of Human Resource Dovolopment, Department of 
Education, to be a member of the All India Institute of Me 
dical Sciences , vico Shri Anand Sarup resigned , and makes 
the following further amendment in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Health and Family 
Welfare No . S . O . 2959 dated the 6th July, 1983 , namely : 


In the said notification , for serial No. 1 and the entrica 
relating thereto , the following serial No, and entries shall 
be substituted, namely : 
" Shri Anil Bordia , 

---Roprosentative of the 
Secretary, Ministry of 

Ministry of Human 
Human Resource Development, Resource Development 
Department of Education Department of Education. 


पर 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

( स्त्री और बाल विकास विभाग ) 
धमार्थ दान अधिनियम , 1890 ( 1890 की 6 ) के संबंध में 

और 
राष्ट्रीय , बाल कोष , मई दिल्ली के संबंध में 
__ मई दिल्ली , 15 दिसम्बर, 1987 
फा . आ . 3546.-- धमार्थ पान अधिनियम , 1890 ( 1890 
का 6 ) के खंड 4 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हए , 
केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय बाल कोष के प्रबन्ध बोर्ड के निवेदन पर 
सथा उसकी सहमति से एतद्वारा आदेश जारी करती है कि पांच 
वर्षीय सावधि जमा लेखा में निवेश की गई रु . 10, 00, 000 . 00 
( केवल दस लाख रुपए ) की धनराशि भारत सरकार के 
तत्कालीन समाज कल्याण विभाग की दिनांक 2 मार्च , 1979 
की समय- समय पर संशोधित अधिसूचना संख्या एल . ओ . . 
120 ( ई ) के साथ प्रकाशित राष्ट्रीय बाल कोष , मई दिल्ली 
के प्रशासन के लिए योजना के अनुसार विनियोग किए जाने 
के लिए भारतीय धमार्थ निधि के कोषाध्यक्ष के अधीन होगी । 

[ फा . सं . 2 - 3/ 85 - टी . आर. ] 

सुमन नायर, अवर सचिव 


No. V . 16011 /1 /87- ME(PG)] 


मई दिल्ली , 17 दिसम्बर, 1997 


का . आ . 2545 . - - भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 
( 1956 का 102 ) की धारा 3 की उप -धारा ( 1 ) के खर ( ग ) के उपबंध के 
भनुसरण में ग . अवध किसोर नारायन सिम्हा को बिहार राज्य से इस 
अधिसूचना को मारी लिए जाने की तारीख रो, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद 
का सवस्म निर्वाचित किया गया है । 
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NA 


. MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 


fuerit, 11 feature , 1987 
FTOHTO 3548 — lfire far fufia, 1947 
( 1947 fit 14 ) T TT 17 Thc # , Horst 
सरकार, नेशनल इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध 
संत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक अधिकरण जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती 

Torty T + 1 30- 11-87 T 791 T TTI 


(Department of Women and Child Development ) 
In the matter of the Charitablc Endowments 

Act, 1890 (6 of 1890 ) 
In the matter of the National Children s Fund , Now Dcibi 

New Delhi, tho 15th December, 1987 
S . O . 3546 . On the application made by and with the 
concurrence of the Board of Management of the National 
Children s Fuod , New Delhi, as in exorcise of the powers 
conferred by Section 4 of the Charitable Endowments Act, 
1890 ( 6 of 1890 ), the Central Government both hereby order 
that the sum of Rs. 10 ,00 , 000, 00 (Rupee . ten lakhs only ) 
Invested in 5 year Post Office Time Deposite Account shall 
vest in the Treasurer of Charitable Endowments of India 
to be held by him for being applicd in accordance with the 
scheme for the administration of the Nationul Children s 
Fund, New Delhi, published with the notification of the 
Government of India in the then Department of Social Wel 
fa - e No. S . O . 120 ( E ) dated the 2nd March , 1979 , as amended 
from time to time. 

[ F. No. 2- 3| 83-TR] 
SUMAN NAYAR , Under Secy. 


New Delhi, the 11th December, 1987 


S . O . 3548 . - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in tho Annexuro 
in the Industrial Dispute between the employers in relation 
to the Management of National Insurance Co . Ltd , and their 
workmen , which was received by the Central Government on 
the 30th November, 1987. 
BEFORE SHRI V . S . YADAV, PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (M .P .) 

Case No. CGIT /LC (R )(69 ) of 1986 


PARTIES : 


Employers in relation to the management of National 

Insurance Company Ltd ., Firdos Chambers , Jawa 
harlal Nehru Marg, Nagpur ( M .S .) . 

AND 
Their workman Shri Rajendra Manohar Deshmukh , Near 

Benoda Pumpong Station , Chhatri Talao Road . 

Amravati. 
APPEARANCES : 

For workman _ Shri V . R . Deshpando . 

For management- Shri S . K . Mishra, Advocate . 
INDUSTRY : Insurance. DISTRICT : Nagpur (M . s.) 

AWARD 


Dated , the November 23 , 1987 


So iteru 
the foreft , 4 fater , 1987 
TOTO 3547. * * rt Thou AT ufafra, 
· 1948 ( 1948 47 34 ) 47 TRT 1 3481T ( 3 ) 
द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
gaurt 16 facere, 1987 $ 7 JH arta FT # 
नियत करती है, जिसको उक्स अधिनियम के अध्याय 4 
(ETKT 44 of 45 feraty qe ta fit 

* ) ok ura 5 st 6 ( art 76 4 3991T 
( 1 ) TT ATT 77, 78, 79 at 81 # ferta oft 

पहले ही प्रवृस की जा चुकी है ) के उपबन्ध गुजरात राज्य 
. के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृस होंगे, अर्थात् : -- 

"जिला सबरकाथा में सालुफ हिम्मत नगर के हिम्मत 

मगर नगर पालिका और राजस्व बीमा तथा 
जी०आई०डी०सी० हिम्मत नगर के अन्तर्गत आने 
वाले क्षेत्र " 
[ero g40- 38013/33/87-g# O-I] 

goto WERTE, 77 erfra 
MINISTRY OF LABOUR 

New Delhi, the 4th December, 1987 
S .O . 3547. - In exerciso of the powors conferred by sub 
section ( 3 ) of section 1 of the Employoes State Insurance 
Act, 1948 (34 of 1948 ), the Central Government hereby ap 
points the 16th December , 1987 as the date on which the 
provisions of Chapter IV ( excopt sections 44 and 45 which 
have already been brought into force ) and Chapters V and 
Vt ( except sub -section ( 1 ) of Gection 76 and Sections 77, 78 , 
79 and 81 which have already been brought into forco ) of 
the said Act shall come into force in the following arcas 
in the State of Gujaral, namely : 
" The areas within the Municipal and revenue limit of 

Himat-Nagar and GIDC Himatnagar of Taluka 
Himatnagar District Sabarkantha . " 

(No. S . 38013 /33 /87- SS , G 
A , K . BHATTARAI, Under Socy . 


By Notification No, L - 17012 /73 /85- D . IV ( A ) datod 22nd 
August, 1986 the Central Government in the Ministry of 
Labour has referred the following dispute to this Tribunal 
for adjudication : 


" Whether tho action of the management of National 

Insurance Co . Ltd ., Amravati Branch in terminating 
the services of Shri Rajendra Manohar Deshmukh 
sub -staff w . e. f. 1311, July , 1985 is justified ? If not, 
to what relief is the workman entitled ? " 


2 . Facts which are no longer in dispute are that the work 
man , Shri Rajendra Manohar Deshmuklı, was employed by 
the Înyurance Company at Nagpur as casual daily rated basis 
from 6th June, 1983 at the ralo of Rs. 8 per day. Thereafter 
wages were increased from time to time and ultimately raised 
to Rs. 14 per day till the dato ho was discontinued in forviço 
with effect from 13th July , 1985 . 


3 . It is not disputed by the managenient that the work 
nian , Shri Rajendra Manohar Doslimukh , worked as under : 

1983 - 171 
1984 . -- 293 
1985 - 149 . 


Hly sorvices were terminated without notico ur pay in llen 
of notice without any retronchment compensation or without 
iguing him chargo shoot. On the basis of actual working days 


( T7 II - - ** 3( 1)] 


ME 1 


076 : 


HTT 20 , 1987/0744 5 , 1909 
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Ontho principlo of no work no pay , bo was discontinued with 
effect from 13th July , 1985 but agait appointed as a sub -stat 
After complying with the porms of recruitment witi offect 
from 26th May , 1986 und he is continuing in that capacity . 


preceding this data with referonco to which calcu . 
lation is to bo mado , bocauso the fiction converts 
service of specificd number of days into continuous 
service for one complete year." 


4 . The case of the workpian further is that he was ap 
pointed in a clefir vacancy in the clerical capacity as sub 
staff. Iliy services were terminated though his juniors wero 
rotained and fresh persons were taken in employment and 
absorbed in regular service . He had worked continuously 
from 6th May , 1983 to 13th July , 1985 . 


10 . Neither the management heg pointed out any reason 
nor I see so to differ from the views of the lcárbed Authors . 
In any caso the wordings of the Sec , 2SF also go to show 
iliat this interpretation is the only plausible interpretation . 


5 . The case of the management is one of denial of the 
allegations of the workman , 


11 . For the reasons discussed above, it is proved that the 
workman had put in continuous service of more than 240 
days proccding the date with reference to which the cal 
culation is to be made . 


6 . Fresh appointment of workman is not tho subjoct matter 
of reference . I, therefore, nced not go jnto it. 


12 . Further contention of thic management is that in any 
care taking the broken period of his service into account it 
cannot be said during any year that he had uninterruptod str 
vice for a period of one year in any of those years. This con 
tentions to my mind is also fallacious. Sub - section ( 1 ) of Sec . 
25B of the I. D . Act lays down that if the cessation of work 
is no on account of any fault on tho part of the workman 
then he will be deemod to be in continuous service for the 
sold period . 

13. I have already pointed out that it is an admitted posl 
tion that the workman was neither given notice nor pay in 
licu of notice for any retrenchment compensation though he 
had out in more than 240 daye service in the precoding 12 
calendar monthy under reference . 


7. First qucation that arises for consideration is whether 
the workman worked continuously for nea : 240 days. In tosi 
regard he has filed the certificate ( Ex , W / 2 ) of Branch Mana 
ger , Amravati that he worked from 6th May, 1983 to 13111 
July , 1985 full time as casual daily pcon and his work was 
satisfactory . This proves that he worked continuously for 
the purpose of Soc . 25B and $ . 25F of the I. D . Act. How 
ever, since the authority of tho Branch Manager has boco 
challenged to grant such a certificate I propose to consider 
the case from another angle . I have already pointed that in 
thcir pleading the managenient has admitted that the work 
man worked with thom 171 days in 1983, 293 days in 1984 
And 149 days in 1985 . The workman in support of his caso 
has relled on a list of his working days with the management 
( Ex . W / I ) and payment authorities Px. W /3 to Ex. W / 120 
which is rot rebutted by the management. This goes to show 
that the workman worked with the management with cer 
tain breaks with effect from 6 - 6 - 1983 to 13 - 7 - 1985 and he 
was paid for his working days weekly . For no fault of the 
workman he was given artificial breaks by the management. 
On this Artificial breaks the management has contended that 
in the last year under reference he had not worked for 240 
days in a ycar . Therefore he cannot be deemed to be in con 
tinuous service . I am unable to agree. Thim interpretation is 
fallacious . 


14 . It is now well settled that once a workman balls into 
the harbour of Section 25B of thc I. D . Act his termination 
for whatsocver reasons amounts to retrenchment. In the case 
of Mohan Lal Vs. Manager of M / s. Bharat Electronics Ltd . 
( AIR 1981 SC 1253 ) the Hon ble Supreme Court held as 
under : 


" Nicetics and semantics apart , termination by the cm 

plover of the service of a workman for any reason 
whatsoever would constitute retrenchment except in 

cases exempled in the section itself." 
Thus discontinuance of service of the workman amounts to 
retrenchment and as normal nile he is liable to be relnstated 
with all ancillary reliefs , but admittedly the workman has 
been appointed as a fresh candidate with effoct from 25th 
May , 1986 . In the circumstances, I answer tho reference as 
ondor : 


8 . In his book " The Law of Industrial Disputes " Fourth 
Eun . Vol. 2 learned Author, Shri O . P . Malhotra , relying on 
various authorities at pages 1311 - 1312 has commented as 
under : 


" Sub -scction (2 ) provides for a fiction to treat a work 

man in continuous service for a period of ono year 
despite the fact that he has not rendered an un 
interruptod service for a period of one year but 
he has rendered servico for a period of 240 days 
during the period of 12 calender months counting 
backwards and just preceding the relevant date 
being the date of retrenchment. In other words, in 
order to invoke the fiction enacted in sub -section 
2 ( a ) , It is necessary to dotermine first the gervico 
which is complained of as retrenchmont . After 
that dato is ascertained , move backward to a period 
of 12 months Just proceding the date of retren 
chment and then ascertain whether within the ne 
riod of 12 months. the workman hag rendered gor 
vice for a period of 240 days. If these three facts 
are affirmatively answered in favour of the work 
man nursuant to the deeming fiction enacted in 
suh - section ( 2 ), it will have to he assumed thot 
the workman is in " continuous service for a period 
of Ono vear " , and he will satisfy the cligibility quan 
lifications enaried in Section 25B " . 


That the action of the management of National Insur 

ance Co , Lid . Amravati Branch in terminating tho 
services of Shri Raiendra Manohar Deshmukh , Sub 
staff w .e .f. 13th July , 1985 Is Illegal and unjustified , 
It is , therefore , ordered that the workman be re 
instated with effect from 13th July , 1985 with full 
back wages and all ancillary reliefs ie. his seniority 
And wage. Accordingly and further the management 
ta directed to pay the difference of wage which 
were already paid to him with effect from 26th Mav, 
1986 and nay and allowances admissible to him with 
effect from 13th July . 1985 taking his geniority from 
the date of his termination . No order 19 to costs . 


V . S . YADAV . Presiding Officer 

No . L - 17012 /73 /85 - D . IV (AY 
K . J, DYVA PRASAD , Desk OfBoer 
Pereft, 7 former , 1987 


9 . Another Icarned Author , Shri Vithalbhai B . Patel in 
his hook Taw on Industrial Disnutes 3rd Edn . Vol. I hag 
reiterated the above at page 757 in the following words : - - 


T . T . 3549: - utfit fuota 

, 
1947 ( 1947 FT 14 ) T TT 17 o TATUT 
में , केन्द्रीय सरकार , सीनियर सुप्रिन्टेन्डेट पोस्ट आफिस 
के प्रबंधतंत्र से सम्बस नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार , 

औद्योगिक प्रधिकरण , जबलपर के पंचाट को प्रकाशित करती 
to the # 1 T 1 , 1987 og To 

TOT 1 


" Continuity of service does not necessarily mean that 

workman must have one completed vear of rer . 
vice in every year . It is fufficiont that continuity 
of service calate and arise , even if a workman 
works for the number of dava specified in tho sec 
tion during a period of twelve calender months 
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[PART II - SEC 3 (ii ) ] 


New Delhi, the 7th . Doornbor, 1987 
s . O . 3549 , - In . pusuance of section , 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Contral Government 
hereby publishes the following award of the Central Govelj 
ment Industrial Tribunal, Jabalpur , as shown in the Annexure 
in the industrial dispute between the employers in relation 
to the managemopt of Senior Superintendent of Post Offico 
and their workmen , which was received by the Central Gov 
crament on the 1st December, 1987 . 


period .on daily wage , as Boatman from . 15th April, 1981 to 
13th July, 1983 . The ploa of. tho management as also statad 
by Shri Vijayker is that workınan was working as Class C 
employec , therefore , He could not be absorbed as Class D 
employce which is a lower grade as per the instructions 
dated 21st February , 1983 Annexure A . This said the Icayt 
is nothing but a lame excuse . If he could not be employed 
lls Postman in Group C at least he could have been employed 
in a lower grade of Group D . 


BEFORE SHRI V . S . YADAV, PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P . ) 


6 . As for the plea that the workman had not qualified in 
the literary test, it will suffice to say as has been admitted 
by Shri Vijayker that he had no knowledge whether the 
upplicant was called for the said tost. The statement of tho 
workman is that he was not given any information to appear 
in such a tost. In fact, Shri Vijayker , had admitted that as 
per the practice 50 per cent of the workers of Class D aso 
regularised in Class C post after the neccaggry literary test, 


Case No. CGIT /LC ( R ) (21) / 1986 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Senior 
Superintendent of Post Offices, Girlpeth , Nagpur- 10 

AND 
Their workman Sh : Deorao S /o Tukaram Patre , R / o 

Pardi, Post Bhandewadi, Nagpur- 8 ( M . S . ) . 
APPEARANCES : 

For workman - - Shri Bagale , Advocate . 
Por management - S / Shri S . V . Natu , Advocate and 

V . V . Vidwanı, Advocate . 


7. Next objection for re -employing the workman stated 
to be is that looking to broken period his service ho cannot be 
dcemed to be in continuous service as per the provision of 
S . 25B of thic I. D . Act. In other words, it is argued that tho 
workman had not put in 240 days service since in the year 
1983 he had not actually worked during a period of 12 
calendar months preceding the date of his termination . There 
fore he cannot said to be in continuous service for the pur 
pose of Sub -section ( 2 ) of Scotion 25B of the I. D . Act 
I m unable to agreo . 


INDUSTRY : Post & Telegraphs DISTRICT : Nagpur ( M . S. ) 


AWARD 

Dated : November 20 , 1987 
This is a reference made by the Central Government in 
tho Ministry of Labour vide its Notification No . L -40012 /85 
D . LI ( B ) dated 23rd January , 1986 for adjudication of the fol 
lowing disputo :- - 
" Whether the action of the management of Senior Superin 

tendent of Post Offices, Nagpur City Division , 
Nagpur in not giving an opportunity for re - employ 
ment to Shri Doorao Tukaram subsequent to his 
termination with effect from 13th July , 1983 is legal 
and justified ? If not, to what relict tho concerned 
workman is entitled to ?" 


8 . Management has not corrcctly interpreted the relevant 
provision of Section 25B of the I, D .. Act. in the case of 
Mohan Lal Vs Bharat Electronic Ltd . ( reported in 1981 Lab . 
I. C . 806 ) Supreme Court laid down that " Sub - section ( 2 ) 
provides for a fiction to treat a workman in continuous ser 
vice for a period of one year despite the fact that he had not 
rendered uninterrupted service for a period of one year, but 
he had rendered service for a period of 240 days during the 
period of 12 calendar months counting backwards and just 
preceding the relevant date being the date of retrenchment. 
In other words, in order to invoke tho fiction enacted in 
Sub - section 2 (a ), it is necesary to determine first the rele 
vant date i.e . the date of termination of service which is 
complained of as retrenchment . After that date is agger 
tained , move backward to a period of 12 months just preced 
ing the date of retrenchment and thon ascertal whether 
within the period of 12 months, the workman haş rendered 
service for a period of 240 days . If these three facts are 
affirmatively answered in favour of the workman , pursuant 
to the deeming fiction enacted in gub -section 2 ( a ) , it will 
have to be assumed that the workman is in " continuous ser 
vice or a period of one year s, and he will satisfy the eligi 
bility qualification enacted in Section 25F " . 


2 . Facts which are no longer in disputo are that the work 
man was employed on daily wages As a Postman which is a 
post in Group C Cadre ag against the casual labour in 
Group D Cadre . The workman worked as such in broken 
poriod from 15th April, 1981 to 13th July , 1983 as and 
when his services were required as a Postman on account 
of absence of Icave of a rogular Postman . The workman 
worked for 190 days in 1981 , 110 days in 1982 and 138 days 
In 1983 as per Annexure A attached. The workman was dis 
continued from service on the recruitment of pogtman by 
selection through the prescribed test held on 7th October , 
1982 and 83 candida es were recruited as per ligt B . It is 
further admitted that at the time of discontinuance of his 
service workman was not paid any retrenchment compense 
tlon , 


9 . As a last resort on behalf of the managemont it has 
been contended that there are so many broken spells and 
that if the game are left out the applicant would not be deem 
cd to have completed 240 days service in the last preceding 
year . This contention is also fallacious and devoid of any 
substance , Şub - section ( 1 ) of Section 25B of the I. D . Act 
defines continuous service for the purpose of the said chap 
tcr . It says, the workman shall be dcomed to be in conti 
nuous service if the cessation of work is not due to any fault 
on the part of the workman . The broken spell of service of 
the workman were no fault of his. Therefore that part of 
broken period of service will be taken account while counts 
ing the period of his servioe backward from the date of his 
retrenchment. It is now well settled that the termination of 
service of the workman for whatsoever reason amounts to 
retrenchment within the meaning of Section 2 ( 00 ) of the 
I.D . Act. 


3 . The case of the management is that he was not a regu 
lar workman , Therefore he was not entitled to any retrench 
mont compensation . Tho letter concerning regularisation of 
the workers in the department related to only those workers 
who had worked 240 days or more in two consecutive years 
after pagging the necessary prescribed test . 


4 . The case of the workmon is that he was employed as a 
canual labour (Postman ) in the office of the Assistant Post 
master in Delivery Section . Nagpur City , with effect from 
15th April , 1981. to 13th July . 1983. His services were termi 
nated with effect from 13th July , 1983 without complying 
with the provision of Sec , 25F of the I. D . Act. He is, there 
fore , cntitled to be re - employed . 


10 . For the reasons discussed above , I am of the opinion 
that firstly termination of the workman was illegal. Secondly 
as the workman has also stated that after his repeated request 
orally and in writing he was not re - employed on flimsy 
grounds. I, thereforo , answer the reference ag under 


- 5 . As alicacy polnted out above , trom the admitted facts 
the position is , as has been admitted by Shri M : B , Vijayker . 
Asstt: Superintendent of Post Offices, Sub -Division No . 2 of 
City Nagpur, that the workman was employed in broken 


That the action of the management of Senior Suporin : 

tendent of Post Onces, Nagpur City Division , Nag 
pur in not giving an opportunity for re -employment 
to Shri Deorao Tukaram subsequent to his termi 
nation with effect from 13th July , 1983 is illegal 


. . 


T 


. 


- 


- - 
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-- - - - - - - - -- - - -- 
and unjustifiod , He is , therefore, entitled to be re for frin and from 3rd May , 1984, he remained absent til 
employed on the same post with continuity of ser 7th November , 1984 . 
vice with effect from 13th July , 1983 , with full 
back wages and all ancillary reliefs. I make no order 3. It is the case of the workman that he was prevented 
as to costs , 

from working and was put off duty with effect from 3rd 

May, 1984 without assigning any reason and without giving 
V . S . YADAV, Presiding Officer 

him anything in writing . According to the management, tho 
[No. L -40012 / 12 /85- D .II( B ) ] 

workman voluntarily remained absent from 3rd May, 1984 . 

4 . Shri Purushottam Sadashiv Bhagwat, who is working as 
ofit . # . 3550: - _ taitari faata , affith, 1947 Chicf Power Controller at Divisional Head -Quarters of the 

Western Railway has categorically stated in h .g affidavit of 
( 1947 #114 ) ETT 17 is THRU # evidence that on revocation of his suspension on 28th April , 
केन्द्रीय सरकार, जनरल मैनेजर पश्चिम रेलवे 

1984, Shri Husen Miya did not turn up for work inmediately . 

but camo for duty only on 30th April , 1984 hod worked only 
Fare, 74 st. . . (atent) astut 87 are upto 2nd May , 1984 . He also categorically stated that there 

after, Husen Miyu did not turn up for work , nor did he 
एम . पश्चिम रेलवे बड़ोदा के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों send any intimation about his absence . He has further assert 

cd that Husen Miyu came back to work only on 8th Novem 
और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 

ber , 1984 , Shri Bhagwat was not subjecied to any cross 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण न . 1 , examination , Apart from that, his evidence that Shri Husen 

Miya turned up for work only from 30th April , 1984 to 2nd 
बम्बई के पंचापट को प्रकाणित करती है , जो केन्द्रीय सरकार May, 1984, then remained absent till 7th November, 1984, 

and camo back to work only on 8th November , 1984 is com 
ET 30 777, 1987 # 7 9797 OTTI 

pletely borne out by the entries in tho muster rolls of class - IIT 
and Class- IV of the Power Control Department of the 

Baroda Divisional Ofice for the period from April, 1984 to 
$ . O . 3550 . - In pursuance of section 17 of the Industrial Junc, 1985. The relevant entries in the muster rolls which 
Dispuics Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government are marked Exhibit M - 1 and M2 clearly show that the 
hereby publishes the following award of the Central Gove - workman was absent from 3rd May, 1984 till 7th November 
ment Industrial Tribunal, No . 1 , Bombay as shown in the 1984 . The workman has not led any cvidence to show that 
Annexuro in the industrial Disputes het een the cmployers he was prevented from attending duty during this period . 
in relation to the management of General Manage ", Western Moreover, there was absolutely no reason for the Railway 
Railway , Bombay, Sr. D . M . E . (Loco , Baroda , D . R . M . Wes Administration to indulge in such unf: ir practice . As mention 
fern Railw ? y , Baroda and their woikoen , which was received ed above , he was ellowed to join duty after revocation of 
by the Central Government on the 30th November , 1987 . suspension order and also on 8th November , 1984 even after 

such a long unauthorised absence . The workman has not led 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL any evidence to support his allegation which prima- facle 
TRIBUNAL NO . 1 AT BOMBAY 

apnears to be a want on allegation . 
PRESENT: 

S. Workman therefore would not be entitled to any wages 

for the period 3rd May, 1984 , to 7th November , 1984 and 
Mr. Justice M . S . Jandar , Presiding Officer. 

the action of the Railway Administration in not paying wages 

for the period was perfectly justified. But as stated hv Shri 
Reference No. CGIT- 15 of 1985 

Bhagwat in his affidavit, in the conciliation rroceedings before 
PARTIES : 

the Assistant Labour Commissioner at Ahmedabad , the Rail 

way Administration had agreed to treat the period from 3rd 
Employers in relation to the management of G . M . Wes Mav , 1984 to 7th November, 1984 as leave wilhout pay . 

tern Railway, Bombay, Sr . DME ( I.oco ) Ba oda , Under the circumstances , this would be the only relief which 
DRM Western Railway, Baroda . 

the workman would be entitled . 1. therefo c , direct the Rail 

wav Administration to treat the bence of the workman 
AND 

Sliri H isen Miya from 3rd May, 1984 to 7th November , 1984 

as I.eavo without Pay. 
Their Workmen 
APPEARANCES : 

. Award accordingly, 
for the Management — 11r. P . R . Pai, Advocate . 

M . S . JAMDAR , Presiding Officer 
For the Workman – M .. Anil Gupta , Advocate holding 

(No. L -41012 /5 / 85 -D . II (B )] 
for Mr. Jha , Advocate . 

famfr, & fanat , 1987 
INDUSTRY : Railway STATES ; Maharashtra and 

Gujarat. 

FT RT . 3551. - - 3Melfie fanta , affaqa , 
Bo rbay, the 18th day of November , 1987 

1947 ( 1947 HT 14 ) TETTI 12 
AWARD 

सरण में , केन्द्रीय सरकार, इन्टरनेशनल एयरपोर्ट अथारिटी 
By in order pisscd in October , 1985, the Central Govern 

आफ इन्डिया , बम्बई के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और 
men , in exercise of powers conferred by clause ( d ) of Sub 

उनके कर्मकारों के बीच , अन बंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद 
vection ( 1 ) and sub -section (2A ) of Section 10 of the Indus 
rul Disputci Act, 1947 , referred the following dispute to this में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , नं . 1, बम्बई के 
T : ibum for adjudication : 

पंचापट को प्रकाशिा करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 30 
" Whether the action of tlie Railway Administration in TATTET, 1987 97 9747 7211 

not paying the woges to Shri Husen Miya Call 
Boy for thio neriod from 3rd May, 1984 to 7th 
November , 1984 is justified ? If not, to what relief 

New Delhi, the 8th December, 1987 
Shri Husen Miya is entitled ? " 

S . O . 3551. - In pu suance of section 17 of the Industrial 
2 . The workman , Husen Miya was nlaced under sugnen Dispuics . c . 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
sion witty citert from 15th Anril , 1984 by an order wieven hereby publishes the following award of the Central Gov 
rigte, I s tispension was icvoked on 28th April , 1934 . crnment Industriol Tribunal No. 1 , Bonsay , ny shown in 
Thereafter. he resumed duty and remained present for work the Annexure , in the industrial dispute between the emp 
on 30 h April and 1st May, 1984. 2nd May was a rest day loyers in relation to the management of International Air 
87 /1861G 3 
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port Authority of India , Bombay and their workmen , which 
was received ty the Central Government on the 30th 
November , 1987. 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO 1 AT BOMBAY 


PRESENT : 
Mr. Justice M . S. Jamdar, Presiding Officer, 

Reference No . CGIT -21 of 1986 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Inter 

national Airports Authority of India Bombay. 


cepted and award passed accordingly in terms of the 
settlement . 

M . S . SAMDAR , Presiding Officer 

[No , L - 11012 / 9 /85-D . II( B ) ] 
MEMORANDUM OF SETTLEMENT 
In the matter of Industrial Dispute CGST (IDA ) No 21 of 

1986 

BETWEEN 
Bliss Jayshree Shivaraj (represented through IAAIWU ) 

...Workman 
AND 


AND 


Their workmen . 
APPEARANCES : 
For the Management - Mr. Patil Advocate and Mr. Diwa 

kar Goyal, Personnel Officer . 
For the Workman - -Mr. S . B . Joshi, Branch Secretary 

of the International Airport Authoity of India 
Workers Union . 


INDUSTRY : Airlines 

STATE : Maharashtra 
Bombay , (ned the 20 :h day of November, 1987 

AWARD 


International Airports Authority of India , Bombay Alr 
port, Bombay 400099 . 

Employers 
SHIORT RECITAL OF THE CASE 
Miss Jayshree Shivaraj was appointed as Assistant lady 
Announcer with effect from 17 -8 - 1977 and was confirmed 
on 17 - 8 - 1978 . Lateron , she was appointed as Lady An 
nouncer with effect from 26- 6 - 1979 . Due to a departmental 
enquiry conducted by the LAAI Hqrs . against her, she was 
reverted back to the post of Assistant Lady Announcer with 
eflect from 6 - 7 - 1984 for a period of 2 years. This period 
was reduced to one year on her appeal, with a condition 
that she will be restorcd lo her post, i.e . lady Announcer, 
only if her work and performance is found above average . 
in the meantime, Miss Suysree Shivaraj raised an Industrial 
Dispulle before the Regional Labour Commissioner (Cen 
tral) , Bombay , who referred tho matter to the Central 
Government Industrial Tribunal No . 1 , Bombay , for adjudi 
cation . 


Tlie dispute which is referred to this Tribunal for adjudi 
Wation relates to non - confirmation of Miss Jayashrce Snivraj 
Senior Lady Assistant in that grade with effect from 
26 -6 -1979 and not granting her regular anual increments 
from 25- 6 - 1980 onwards. 


However , the Union has settled the Dispute with the Ma12 
acement of 1.AA. I. on the following terms & conditions: 


I Miss Jayshrec Shivaraj is to be restored on her ori 

ginal post of Lady Announcer (redesignated as 
Senior Airport Hostess ) . 


Jayshrce Shivaraj is to be fixed 


2 . The salary of Misa 

Els per the Rules , 


2 . Miss Jayashree Shiviaj was originally appointed as 
Assistant Lady Announcer with effect from 17 - 8 - 1977 and 
was confirmed in that post on 17 - 8 -1978 . She was appoint 
ed as Lady Announcer, which post was redesignatel sulise 
quently as Senior Lady Assistant, as a direct recruit w .ef, 
26 -6 - 1979 hy virtue of appointment order dated 15 -6 - 1979 , 
initially on probation for a period of one year, She W29 
however, not confined in the said post and on the con 
trary as a result of a departmental enquiry she was reverted 
to the post of Assistant Ludy Announcer wef 6 - 7 - 1984 for 
a period of two years , and at the time when this reference 
was macle , she was working in the said post of Assistant 
Lady Announcer. This period of reversion was reduced to 
one year on her appeal with the condition that she was to 
be restored : o the original post of Lady Announcer only if 
her work and performance was found above average . In 
the meantime, Miss Jayashreet Shivraj raised the present in 
dustrial dispute . At the hearing of this oference , partics 
filed a joint mémorandum of setilement, incorporating therc 
in the terms on which International Airports Authority of 
India Worker s Union settled the dispute with the manage 
ment of IATI and stating that these terms have already 
been implemented by the management. As mentioned in 
this memorandum of settlement , the dispute is settled on 
the following terms. 


As the above demands have been implemented by the 
Management, the Union licreby withdraws the said Indus 
trial Dispute with the conditions that the settlement will be 
reated as final und irrevocable and , that, no further Indus 
trail Dispute on the above issues will be raised by the Union 
as well as hy thc workman before any Authority or Court 
of Law 


The above sertlement has been signed by both the parties 
on this 20th day of November, 1987 , in presence of tho 
following witnesses . 


sdl 


(Jayashree Shivraji, 


Workman 


" 1 . Miss Jayashree Shivraj is to be restored on her 

original pont of Lady Announcer (redesignated as 
Senior Airport Hostess ) . 


Sd / 
TA . V . Anand ), 
Airport Director 

Sd / 
(Diwakar Goel ) 
Ir. Manager, IAAI 


2 . The salary of Misa Jayashree Shivraj is to be fixed as 

per the Rules." 


Sd / 
(S . B . Joshi ) , 
Branch Secretary, 
IAAI Workers Union 


3 . I find that the settlement is reasonable and is in the 
interests of the workman concerned . Further as stated in 
The memorandum of settlement, the terms have heen inple 
mented by the management and hence the union wants to 
withdraw this industrial dispute with the condition that the 
* cttlement will bo treated as final anil irrevocable and that, 
no furthc : Industrial Dispute on the above issues will be 
raised by the Union as well as by the workman hefore any 
Authority or Court of Law . The settlement is therefore lic 


$ d / 
0 . T . Palunde ) 
AG -II (Com ) 


- - 


- 


- 


- - 


- 
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# T . I. 3552.- 

faata, afufruh , workman has been promoted on 15 - 10 - 1983 su present refer 

ence has become intractuous. 
1947 ( 1947 4T 14 ) FT SITT 17 $ 4 

4 . In support of their respective allegations parties placed 
सरण मे , केन्द्रीय सरकार, भारतीय खाद्य नियगम लधियाना 

on, the file affidavits and documents. The claim of the work 
के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच . 

nun is being resisted by the FCI on two grounds. First 

grollad raised before me is that order of promotion could 
अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार not be served on the workman till 2 - 1 - 1979 ils they were 

received only on 2 - 1- 1979 , That Els per M2 thc promosion 
औद्योगिक प्रधिकरण , चन्डीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती 

Wis to take elect latest by 30 - 12 - 1978 . That as orders 
Tirály FTTETT # 26 TETT, 1987 Hit STCO 

could not be served up to 30 - 12 - 1978 so workman has no 

Light to claim promotion . This arguments is liable 10 be 
हुआ था । 

rejec eu loril with being 101 raised in written reply . Even 
otherwise it is admitted by the FCI District Manager Shri 

Munnolan Singh who appeared as MW1 that in persuance 
S . O . 3552. - In pursuance of section 17 of ine Industrial 

of the above orde : Rajinder Singh and Boag Singl have been 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

Prrinoted . If orders would be seriod on any einployee tiil 
hereby publishes the following il Wild of the Central Gov 

30- 12- 1978 due to its non receipt by D . M . Ludhiand up the 
crnment Industrial Tribunal, Chandigarh , as slown in the 

said dutc , thero was no occusion for the FCI 1o serve these 
Annexure , in the industrial dispute between the cnzployers in 

orders to Rajinder Singh and Bhig Singh . The above two 
relation to the managcineni of Food Corporation of India employees could also not have been pronpled under the 
Ludhiana and their workmen , which was received by the above orders but case is Otherwise . So I am of the vicw 
Central Government on the 26th November , 1987. 

that this argument that orders for promotion can not be 
given cileci due to its non receipt up to 2 - 1 - 1979 is devoid 

of any force and is rejected . 
BEFORE SHRI M . K . BANSAL, PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVT., INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM 

. The next contention of the management is thut work 
LABOUR COURT, CHANDIGARH 

man could not be given promotion as he was undergoing 

punishment imposed on him vide order dated 7 - 12 - 1977. 
Case No. 1.D . 18 / 86 

Copy of the suid order has been placed on the file by the 

Cl and is Ex, M - 3 . IL is a letter copy of which was sent 
PARTIES : 

to the workman and is dated 7 - 12 - 1977 . In the same it is 

specilied that vide order dated 21-11 - 1977 one increment of 
Employers in relation to the management of Food Cor 

the workman has been withnçld without cumulative effect. 
poration of India , 

The date from which tho order was to tako effect is not 

specified . So this orde , M - 3 will take ellect cither from 
AND 

the date when it was pussed i.e . 21 - 11 - 1977 or from the 
Their workman -- Vijay Kumar Nishal. 

date when it was communicated to the Workmun 1.c . 

7 - 12 - 1977 and will expire much before 30 - 12 -1978 . Su ques . 
APPEARANCES : 

tion of the workman oudergoing any penalty due to corrup 
For the workman , Shri Manohar Lal Sharma . 

tion case at that time docs not arise . So it will be held that 

in Deceinber, 1978 workman was not undergoing any pen 
For the management- Shri N . K . Zakhmi, 

aliy . The reason given by the FCI for withholding the 

promotion of the workman in pursuance of the orde" M - 2 
INDUSTRY : FCI 

STATE : Punjab. 

dated 30 - 12 - 1978 is not proved to be justified . 


AWARD 
Dated 20 -11- 1987 


Vide Central Government, gazette notification No. L 
42012 ( 15 ) / 85 - D . ( V ) dated 14th January , 1986 issued unde: 
Section 1011 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 , Minis 
try of Labour referred the following Industrial Dispute for 
decision : 


5. The second ground uiged before me in that workman 
was involved in a corruption casc in thc Maich , 1979 . So 
lię could not be given promotion later on . This argument 
cannot be accepted being not so raised in the pleadings . 
Even otherwise promotion once granted cannot be denied 
clue to involvedient of the employees in any departmental 
ca : c subsequently . For the lapses cominitted by the emp 
loyce after grant of promotion he can be punished fo : the 
lapses which have been done in the present case i.e . for the 
lapses como : tted in March 1979 the workman has already 
been piinished and his two increments were ordered to be 
forfeited . 


" Whether the action of the mangeinent of Food Cor 

poration of India in refusing promotion to Shri 
Vijay Kumar Nishal as Asst. Grado Į with effcct 
from 211979 is justified ? If not, to what relief is 
the workman entitled ? " 


2 . The case of the workman is that he joined FCI on 
1 - 10 - 1971 as Asstt. Grade III (Depot ) . That vido order 
dated 30 - 12 - 1978 Ex. M - 2 he was promoted from the said 
post of Asatt. Grade II. That many workers were pro 
noted at that time. That name of the workman 
was at serial No . 54 . That promotion orders were 
not served on the workman . That workman came to know 
of the orders when his colleagus were promoted . That action 
of the DM , FCI Ludhiana in withlolding the promotion 
of the workman is void . So he prayed for his promotion 
from the date 2 - 1 - 1979. It is the date when the promotion 
orders were reccived by D . M . Ludhiana , 


6 . For the reasons detailed above I am of the view that 
workman is cniitled to promotion from 2 - 1 - 1979 from Assit. 
Giade III to the post of Asstt. Grade II, The worknian will 
also be enti{led to arrear of his pay as fixed in the post of 
Asti, Grade [ I on 2 - 1 - 1979. This order will not absolve 
the workrian from the penalty imposed upon him vide o der 
dated 29 /30 - 12 - 1989) i.e . abovc order vicle which two incrc 
ments of the workman were stopped cumulative effect 
will take effect in the grade in which workman will stand 
promoted from 2 - 1 - 1979 . Management will also ray arrears 
So worked out to the workman within one month failing 
Wlrich workman will enlilled to iccover the arrear together 
with intercot m 12 per cent from today . In a way reference 
is answered in favour of the workman and against the 
mangement. 
Chandigarh , 
Dated : 20-11-1987. 

M . K . BANSAL , Presiding Officer 

[ L - 42012 / 15 /85- D . VID . II ( B )] 

HARI SINGH , Desk Oficer 


3 . The management in their reply did not dispute the 
factual ponition but alleged that promotion was subject to 
the condition that cmployee is not undergoing any penaly . 
That on that date i.e . 30 - 12 - 1978 workman was undergoing 
punishment imposed vide order dated 7 - 12 - 1977 $ 0 orders 
were not served on him and he was not promoted . That 
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- - - - - 
te ferroît , 9 fatih , 1987 

tices are required to undergo stipulated periods of training 
on different types of job as prescribed by the Board of 

Mining Examination held by the Chief Inspector of Mines 
AT # T . 3553 : - - Tift facta sifafia , 

in India . The Board of Mining holds regular examiations 
1947 ( 1947 

of mining ad surveying Appreiices and grant certilicute to 
| 14 ) ETTT 17 H 

the card dates who pass the written , oral and practical tesls 
अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ईस्ट बासुरिया कांलयरी, मैसर्स vonduc . ed by the Board . Those persuas who belone success 

ful in obtaining the certificates qualify for appointment for 
भारत कोकिंग काल लिमिटिष्ट के प्रबन्धतन्त्र के सम्बद्ध नियो । the posts of Asstt . Manager, Asstt. Surveyor, Manager und 

Surveyor etc . But the management has no obligation to give 
जकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्यो 

employment to the successful candidates. The candidates who 
गिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण संख्या fail to yet through the examination can have no claim for 

cmploynient on any job . They usu cannot claim for con 
1 धनबाद के पंचपट की प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय tinuance in training beyond the supulated period. The con 

c erned workman was given chance to take training as Survey 
#iTT OT 3 faTF17, 1987 TIG ZAT AL 

Apprctice with effcct from 26 -6 -79 by letter dated 22 /26 - 6 - 744 
The apprenticeship of the concerned workman was to be ter 

minated after completion of two years of training subject 
New Delhi, the 9th December, 1987 

to further extension of six months . Aficr completion of 

training he was not required to undergo further truiring and 
S .O . 3553. — In pursuance of section 17 of the Industrial lie was to concentrate on his studies and pass the cxamina 
Disputcs Act, 1947 ( 14 of 1947), the Cenral Government tion . He could not pass the examination and could not get 
hereby publishes the following award of lho Central Govern the Surveyorship ccrtificate . He was not fit to he appointed as 
ment Industrial Tribunal No. 1 , Dhanbad as shown in the Survcyor or Asstt. Surveyor and his apprenticeshir was to 
Annexure , in thc industrial dispute between the employers be terminated as per terms and conditions Linder wlich he 
in relation to the management of East Başsuriya Culvery of was given training as Apprentice. But ho managcıl t ) get 
M / s. Bharat Coking Coal Ltd . and their workmen , which himself appointed as Asstt. Surveyor (Uri-qualificd ) tiy letter 
was received by the Contral Government on the 3rd Deccm Cated 5 - 5 -81 at the local level by inſtuencing the Agent of 
ber , 1987. 

the collicry . He got some note -shect prepared and ranaged 

to get him regularised . The Agent was not empowered to 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

appoint any mining and surveying apprentice as yorkman 
TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD 

of the colliery . The power of new recruitment and posting 

etc . arc vested with the Head -quarter under the control 
In the matter of a reference under section 10 ( 1 )( d ) of the 

of the Director, All recruitments are to be made according 
Industrial Disputes Act, 1947 

to rules of recruitment. There was no provision for regula 
Reference No. 29 of 1983 

risation of mining and surveying oonrentices as workmen . 

No post of Asstt. Surveyor ( Ungualiſicd ) was sanctioned or 
PARTIES : 

existed in the colliery . In the cucumstance , the concerned 

workman was deemed to have never hemn apnointed Asstt . 
Employers in relation to the management of East Bas Surveyor (Un- qualified ) by the management of M / s. B . C . C . 

suriya Colliery of Messrs . Bharat Coking Coal Ltd . It is alleged that the concerncd workman found to 
Limited . 

have procured employment by fradulent means and when 
irregularity and illegality were detected neceycasy order way 

issued . The illegal appointment of the concerned n orkman 
Their Workmen . 

was cancelled . In the context of the facts and circumstances 

it has been prayed for by the management that the present 
PRESENT : 

reference be rejected . 
Shri S . K . Mitra , Presiding Officer . 

3. The concerned workman hay disputed the action of the 
APPEARANCES : 

management by filing written statcnient in support of his 

defence . He has stared that he was originally appointed 
For the Employers : Shri B . Joshi, Advocate . 

Survey Apprentice for one year by lotier No. BCCL / PA - II / 
For the Workmcn : Shri D . Mukherjee , Secretary , Bihar 5 / 2 / 45 / 74 , 7965217 - 19 , daled 3 / 10 - 12 - 1979 . He joined on 
Colliory Kamgar Union . 

4 - 1 - 82 and was posted to Basseriyu Colliery . During the per 

INDUSTRY : Coal. 
STATE : Bihar. 

iod of his apprenticeship lie worked 19 the satişlection of 

thç management. His period of apprenticeship expired on 
Dhanbad , the 24th November, 1987 

3 - 1 -81. Thereafter he started working as regular employee . 

In the meantiale hc got an opportunity for appointment as 
AWARD 

Civil Surveyor in M / s. Ç . c . Ltd . and so on 15 - 4 -81 ho ap 

plied for issua Ice of 110 - objection certificate . 
By Order No . L - 20012 (464 ) /82- P . III( A ) dated, the 12th / 

Thereupon 

the Agent of the Colliery raised a notc - sheet being Ref . No . 
19th April, 1983, the Central Government in the Ministry 

EBC /788 / 81 daied 18 / 20 - 4 -81 for his regularisation as Assit. 
of Labour has, in excrcise of the powers conferred by clause 

Surveyor (Unqualified ) and did not iysuc no objection cer 
( C ) of sub -sec ion ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes 

tificate as claimed by him . The management regularised him 
Act, 1947 , referred the following dispute to this Tribunal 

as Asst. Surveyor (Unqualified ) in Grade E by order dated 
for adjudication : 

5 - 5 -81 and since then he had been working coniinuously 

as Asstt. Surveyor with unblemished record of service . The 
" Whether the action of the management of Messrs. 

management came to know of his trade union Association and 
Bharat Coking Coal Limited in terminating the 

started threatening him , Since he was a member of Bihar 
services of Sri Bishnu Parsad Promanik , Assistant 

Colliery Kangar Union to which 
Surveyor in August / September , 1982 after regula 

the management was 

strongly biased and prejudiced , the union , in apprehention 
rising him ay Assistant Surveyor, vide the manage 

of the intention of the managemet raised an industrial dis 
ment s Order dated the 5th May, 1981, is justified ? 

pute soliciting intervention of the Asstt. Labour Commis 
If not, to what relief is the workman entitled ?" 

sioner ( C ), Dhanbud, on 30 - 8 - 82 . The Acgti. Labour Com 

missioner (C ) fixed the first date of conciliation on 8 - 9 - 82, 
2 . The case of the management, stripped of unnecessary 

but on that date the representative of the management did 
details, is as follows : 

not attend the conciliation proceeding with some ulterior 

motive , Appretending the malafide intention of the manage 
The defence of the management is two folds- - technical ment the union prayed for issuance of notice for main 
and on merits. The management has asserted that the tenance of status quo at the instance of Conciliation Offrer. 
prerent reference is not legally maintainahle . The manage Acting upon that the conciliation Officer issued a notice 
ment has further asserted that it has formulated certain pro being No . 1 /218 /82-E4 cled 8 - 9 -82 directing the manage 
cedure under which certain Dorsons aro given chance to take ment to maintain status quo . On the next date of hearing 
practical trainings as mining and surveying apprentices, Afpren for conciliation on 18 - 9 - 82 the representative of the manage 


AND 


wrt II - -03 3 (ii) ] FTTTA TOH : PHAT 26 , 1987/ 9746, 1909 

4457 
= - = - - = - = . -. - -- - - - - - - - - - - - - - - = = = - - - - -- - = - - - - - - - - - - - - 
ment aitended the conciliation and assured tlic Conciliation Director Generul of Mines Safety , the concerned workinan 
Ouver for maintenance of stalus 940 . But the manageinent Wus 10 be placed in appiopilac giade of SSL . Surveyor 
rendged 11on the position and 15 Lied letter of icranalog (40icu ) us per Wuge bold recommendations, but in case 
of toe service of the concerned workilan 01 23 -9 - 02 , but he lunec obla112 foresaid ceruicule of competency he 
the lener was allegedly signlod op 1 / X111 cpiember , 1982 , nugal VS Livon an extension of six monins 1o enable him 
By the clier of termination the nianugement dis - continue 

10 vuun tad above saculory cellente oi Surveyorship . But 
the appronticeship of the concerned workman with effect should be tuned to do so the period of Appieauceship / 
from 010 - 9 -82. But the concerned workman from the dato triping would be cernunated by me inanagement. Mi, Josni, 
of his regularisation on 5 - 5 -31 çill the daic of his acgod unied wi. . iho Jenter of appoid .meu ( EX M - 1 ) hus con 
ternation hud put in 11010 than 190 / 240 days aftedance lenced what therc was no scope for rcgularisation of the 
in the preceding Twelve months. The management terminaled service of the concerned workman as Asstt. Surveyor (Un 
his service without paying any retrenchment compensation , quencd ) which post did not cxist at all ind that after 
without comply 111g with the mandatory provision of Section oxpiry of the period of Apprenticeship tho service of the 
251 of the ID , Act and without issuing any churgesheet, concerned Waly lerminated vecause he could not get Survc 
without conducting uny cnquiry and without assigning any yous Certificilc ol competency from the Board of Mining 
Teason even , Furthermore , the management by thc letter of Txamnation . The concerncd workman has stuted in his 
terinination allegedly discontinued the apprenticeship of the les :10ny that while lie was undergoing training as Surveying 
concerned workinan even though at that time he was work Appicotice he got a better ofter from M / s. C . C . Ltd , in 
ing is Assit. Surveyor (Unquarticd ) and not as an Appier.tice . ille post of Surveyor ( Civil ) and that he applied to the man 
Being dl -sited and aggre : ed by the order of the man Ligeicht lo favour him with no objectiu certificale . Ac 
agencat the concerned workman huv raised the present in cording io his testimony the management declncd him to 
dustrial dispute . The action of thc management in terminat give certificate and that the Agent, Mr. J . C . Sen , addressed 
jlg his service is an ict of victimisation and smacks of anti a letter to tho Headquarter durcd 20 - 4 -81 (Ext. W -6 ) stating 
labour policy of the managemeut. The action of the man that since we person hud rctircd from service tho Surveyman 
ageincnt i 41 : 0 indicative of the fact that it bas got scanty for no objection certificate be regularised and that by 
respect for the law of the land when the entire matter of Order dated 5 - 5 -81 (Ext. W - 1 ) the management regularised 
dispute was before the Conciliation Officer for adjudication . him in the post of Aisit Surveyor ( Unqualified ). It is his 
In this context of fucts and circumstances the concerned emphatic statement in his cross - cxamination that he did not 
union has pruycul that ihe concernod workman he reinstated now possess the letter of appointment from M / s. C . C . Ltd . 
in service with full back wages. 

Sunce that was submitted to M / s. e . C . C . Ltc . along with 

his application for no objection certificate . He has denied 
4 . Both the parties have adduce evidente , foth oral and the suggestion of the managenient that the letter of Mr, J. C . 
documentary in support of their respective contentions. The Sen , Agent of Basyuria Colliery is falso and fabricared . The 
management has examined only one witness and the union 

114nagement could well have cxamined Mr. Sen to prove 
also has cxamined an equal number of wine , The Dan 

the point, but they have not done so . Ilowever, it appears 
agement has introduced in evidenc a mass of documents Iron Oflice Order of Personnel Manager of Kusunda Arca 
which have been marked Exty . M - 1 to M - 8 . The union also datcd 5 - 5 -81 (Ext. W - 1 ) and Ollice Order of the Manager 
has introduced a mass of documents which have licen murked 

of Fust Bassyria Colliery dated 12 -5 -81 ( Ext. W - 3 ) that the 
Exts. W - 1 10 W - 7 . 

concerned workman was regularised as Asstt. Surveyor (Un 

qualified ) with cffcct froin 12 - 5 -81. In terms of the original 
5 . Mr. B . Joshi, Advocate , appearing for the manage 

Icticr of appointment as Surveying Apprentice , the concerned 
ment has submitted hcfore me that this is a simple case of 

workinan was to undergo training with effect from 10 - 12 - 79 

and a further extension of six months in case of his failuro 
termination of Apprenticeship of the concerncd workman 

to obtain Surveyor s Certificate of Competency within two 
after expiry of the stipulated period and hence thc concerned 

years. Admittedly the concerned workman could not obtain 
workman has got no relief in this case . He 1995 further 

Surveyor s Certificate of Competency by passing the Board 
contended that the concerned worknian managed to get re 
gularisation in service as Asstt. Surveyor ( Unqualified ), wbich 

of Mining Examination . Thug it appears that the Apprentice 
post is non -existent, in collusion with some officials of the 

Whip of the concerned workman was to expire on 9 - 6 -82 . 

It appears that he was regularised in service as Asstt . Sur 
management and that this appointment is illegal, irregular and 
invalid and hence the concerned workman is not enlilled 

veyor (Un -quailfied ) even before the expiry of the aforesaid 

poriod. He was regularised in servicc 29 Asstt. Surveyor 
to claim any benefit under it. In order to support his con 
tention Mr. Joshi has referred to the provisions of 11 , 12 

(Un -qualified ) with cffect from 12 - 5 -81. The management 

noticed alleged irregularity in the matter and Mr. A . A . 
and 17 of Coal Mincs Regulations, 

Jafri, Dy. Chlef Persponel Manager ( R ) of M /s . B . C . C . Lid . 

by letter dated 19 - 12 -81 (Ext. M - 2 ) directed General Mapa 
6 . Mr. D . Mukherjee , Appearing for the concerned work 

ger , Kununda Area , for discontinuance of the Apprenticeship 
man has submitted that initially the concerned worknuun was 

of the concerned workman . Mr. Tafri took exception to 
appointed Surveying apprentire for å stipulatel period . But 

Anpointment of the concerned workman , S. Asstt. Surveyor 
he was subscquently rcgularişcd in the service as Asstt . 

(Un- quaified ) without obtaining D . G . M . S . S certificate which 
Surveyor (Unqualified ) and this post is envisaged by the 

is contrary to the clarise of his appointment Letter . Mr. Jafri 
recommerdations of the Central Wage Board for the Cool 

inforined the General Manager , Kusunda Area , hy letter 
Mining Industry which has pot statutory force of its own . 

Jated 7 /9 - 3 - 82 ( Ext, M - 4 ) to confirm the termination order 
He has further submitted that thz period of apprenticeship 

of regulariontion of the concerned worlman Asstt. Surve 
was dis - continued at a time when he was no longer in 

yor (Un- qualifecl) an , dis- continuance of his Apprenticeship . 
apprentice, but w94 regularised as Asstt. Surveyor (Un- quali 

Mr. Jafri again wrote to the Agent, Fast Basuria Colliery , 
fiod ) and lience the termination of his service is illcgri. IIe 

Kusinda Arca on 5 - 7 -82 ( Fxt, 11- 5 ) that the regularisation 
has also contended that the concernrd workman had rander 

of the concerned workman was most irregular and that tho 
ed cervice for a neriod of 240 days within a period of 

management never approved of such regularisation and that 
twelve months and termination of his service is retrenchment 

1!1e General Manager was requested to forminate the Andron 
within the meaning of Section 25F read with Serlion 2100 ) 

ticeship of the concerned workman and that the order of 
of the Industriul Dispute , Act (Heroinafter referred to as 

termination should be issuert immediately . Ultimately the 
Act ) and since prerequisite for valid retrenchment has not 

Anorenticeship of the concerned workman was discontinued 
been complied with retrenchment hringine nhout the tarml 

hy the Agent of the East Rasurin Colliery hy letter cated 
nation of " crvico of the concerned workmanis void - ghinitio . 

7 /8 - 7 -82 ( Fxt. W - 2 ) with immediate eff : c1 :- 1 this wig com 
He has cubmitted also that the management has manifesed 

municated to Mr. Tafri hv the Personnel Manager , Kusunda 
its molnfire intention in terminating the service of the con 

Area by letter dated 21- 9 - 82 (Ext. M -6 ) . 
cerned workman durine the pendency of the conciliation 
procecding over the matter . 


7 . Admittedly the concrrned workman wag ipnointail An 
proutice in the Survey trade for a period of two years or 
monthlv tistand under the Anprenticeshin Act 1961 by letter 
dried 7 /12- 12 - ? ) 97v +, 19 . 1 ) Thin later lsr henro out that 
after satisfactory corrole ion of apprenticeship training and 
on obtaining Surveyor s Certificate of competency from the 


8 . Thus it is evident thirt during ihe period of his appren 
ticeshin th : concerned work man was req1109fcc AS Asstt. 
Survevor Un - qualified , but luis ..tprenticeship W25 dir- con 
til lv time management while he vas to logcr rcting 
A s an apprentice hur was regularined in service A4 Asstt. 
Surveyor (Un - qualified ). 


4458 THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 26 , 1987 / PAUS : 5 , 1909 


[PART 1I - Sec . 3 ( ii ) ! 


Hence, it is ordered . 


SYS 
9 . Mr. Joshi has taken exception to the appointment of 
the concerned workman in the post of Asstt. Surveyor (Un 
qualified ) which was non - existent. He has also asserted that 
the Agent, Eust Basuria Colliery had no authority to issue 
such appointinent of the concerned workman to non - existent 
post. He has cited provisions 11, 12 and 17 of Coal Mines 
Regulations in support of the fact that no such post as 
Asstt. Surveyor (Un- qualified ) exists. 


that the action of the management of M /s . B . C . C . Ltd . 

in terminating the service of the concerned work 
man as Asstt, Surveyor ( Un - qualified ) after regula 
rising him as Asstt. Surveyor (Un- qualified ) is not 
justified . The concerned workmani is entitled to get 
back wages from 8 - 9 - 1982 to 9 - 12 - 85 as admissible 

to him as Asstt. Surveyor (Un - qualified) . 
In the circumstance of the case the parties to bear their 
own costs . 

S . K . MITRA , Presiding Officer 
[No. L-20012(46 +) /82-D .II !(A )] 


Mr. D . Mukherjee has submitted that the contention of 
Mr. Joshi is without any basis for the recommendations of 
the Central Wage Board for Coal Mining Industry envisages 
such por . This is reully so , there is provision for the post 
of Asstt . Surveyor (Un - qualificd ) in Grado E in the new 
consolidined basic scule of pay of Rs. 180 – 273 . Needless 
to say what this post recoinmended by the Wage Board 
has a 6 .atuiory force . That being so , it can be concluded 
that the concerned workman was not appointed to a non 
oxistent post and hence the coníention of Mr. Joshi to 
the contrary must foundor on the ground, 


7 


faraft, 14 fatal , 1987 


10 . The management terminated the Apprenice.hip of the 
conccrned workman whue he was holding the post of Asstt. 
Surveyor (Un- qualificd ) as the evidence reveals and gleaned 
above . The evidence on record firinly cstablishes thic position 
that the concerned workman hac rendered servicc for a per 
iod of 240 days within a period of twelve months and the 
management did not comply with the pre -requisite for valid 
retrenchment as laid down in Section 25F read with Section 
2100 ) of the Act. A new provision has been added to 
Section 2 (00 ) of the Act with effect from 18 - 8 - 84 cnvisaging 
termination of service of the workman as a result of non 
renewal of the contract of employment between the emp 
loyer and the workman concerned on its expiry or such 
coptract being terminated under . stipulation in that behalf 
contained therein beyond the paie of retrenchment. Even 
from this view of the matter the case of the concerned 
workman cannot be considered is not termination of his 
servicc because that was not done on account of non - renewal 
of the contract of employment after expiry of the stipulated 
period . After expiry of Apprenticeship period of two years 
and a half the concerned workman was continuing in service 
and looked at from this point of view his Apprenticeship 
was considered to be extended for a further period of six 
months during which his Apprenticeship was dis- continued 
by the management. The management are not within their 
rights to do so . In this view of the matter the action 
taken by the management shall be construed to be a retrench 
ment without pre -requisite for valil retrenchment as laid 
down in Section 25F of the Act and hence this retrench 
ment bringing about the termination of the service of the 
concerned workman must be held abnilio void (AIR 1981 
SC . 1253) . That apart it appears that the management dis 
continued the service of the concerned workman during the 
pendency of the conciliation proceeding over the matter 
without taking any leave from the Conciliation Oficer (Ext. 
W - 5 series ). 


FT . 31 . 355443 Enfie faalg afaf147 , 1947 
( 1947 41 14 ) T ETT 17 5 347770 # , arata 
सरकार बैनीदीह कालयरी , मैसर्स भारत कोकिग कोल लिमिटिड 
के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्यो 
गिक अधिकरण , संख्या - 1, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती 
E , 7 e t # 4T 4 7 fakta , 1987 987 9791 
GETT 971 

New Delhi, the 14th December, 1987 
S . O . 3554 .--- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Dispulcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Goy 
ernment Industrial Tribunal No . 1, Dhanbad , in the indus 
trial dispute between the employers in rclation to the man 
agement of Benedili Colliery of M / s , Bharat Cuking Coal 
Ltd ., and their workmen , which was received by the Cen 
iral Government on the 7th December, 1987. 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSRIAL 

TRIBUNAL NO 1 , DHANBAD 


In the maller of u reference under section 10 ( 1 ) ( d ) of 

the Industrial Disputes Act, 1947 

Reference No. 84 of 1984 
PARTIES ; 
Employer s in rclation to the management of Benedih 

Collicry of M / s. B . C . C . Ltd . 


AND 


11 . It appears that after dis -continuance of his Apprentice 
ship with effect froni 7 / 8 - 9 - 82 the management have again 
reinstated the concerned workman as Amin ( Trainee) with 
effect from 10 - 12 -85 on certain terms and conditions (Ext. 
M - 8 ). Thus it is obvious that the concerned workman, is 
again in the service of the management. But that does not 
indicate that the earlier action of the management in dis 
continuance of Apprenticeship of the concerned workman 
which in fact mcant termination of his service 25 Asstt. 
Syurveyor (Un- qualified ) in which post he was then regularised 
and working is justificd . 


Their workmen . 
PRESENT 

Shri S . K . Mitra, Presiding Officer, 
APPEARANCES : 

For the Employers - Shri B . Joshi, Advocatç. 

For the Workmen - None. 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY , Coal. 
Dnanbad , the 27th November, 1987 

AWARD 
The present reference arises out of Order No. L - 20012 
( 201 ) / 84 -DJII ( A ) dated , the 23rd October, 1984 passed by 
the Central Government in respect of an industrial dispute 
hetween the parties mentioned above . The subject matter 
of dispute has been specified in the schedule to the said 
order and the said schedule tuos as follows : 
" Whether the demand of Coalfield Labour Union foi 

regulariation of ihe workmen of Benedih Colliery 


12 . It is needless to mention that the order of the Tribu 
nal must be fashioned and adapted according to realities of 
circumstances, Since the action of the maragement in temi. 
nating the service of the concerned workman is not justified , 
he is not automatically entitled to get roinstatement in the 
said rost because now he has been holding the post of Amin 
( Traincc ) unr er tho management. In the context of the cir 
cuintance . he is entities to get back wages from 8 - 9 - 1982 
in 9 - 12 - 1945 as ndonissible to liim in the capacity of it. 
Surveyor (Un - qualified ). 
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of Messrs Bharat Coking Coal Limited , whose 

of Messi s, Bharat Coking Coal Llnited , whoso 
námes are given in the Annexure below , in tho 

fames are given in the Annexure below , in the 
jobs shown against them each is justified ? If so , to 

jobs show nagainst them each , is justilied ? If 80 , 
what relief these workmen are entitle :I? " 

to what relief these workmen are entitled ?" 
ANNEXURE 

ANNEXURE A 
1 Shri Dhaneshwar Nonia . 
2 . Shri Ganpat Nonin . 

1 Shri Dhaneshwar Nonia . 
3 . Shri Chanarik Nonia , 

2 . Shri Ganpat Nonia. 
4 . Shri Brahmdco Nonia . 

3 . Shri Chanarik Nonia , 
5. Shri Surdhan Rajwar, 

4 . Shri Brahmdco Nonia . 
6 . Shri Surajdeo Rajwar , 

5 . Shri Surdhan Rajwar . 
7 .Shri Harihar Nonia. 

6 . Shri Surajdeo Rajwar. 
8 . Shri Ram Prasad Novin . 

7 .Shri Harihar Nonia , 
9 . Smt. Dhani Kamin , 

8 . Shri Ram Prasad Nonia , 
10 . Shri Sarju Nonia . 

9 . Smt. Dhani Kamin . 
11. Shri Lakhan Mahato . 

10 . Shri Sarju Nonja . 
12 . Shri Bijali Beldar , 

11. Shri Lakhan Mahato , 
1.3. Shri Suren Manjhi, 

12. Shri Bijali Beldar . 

13. Shri Suren Manjhi. 
2 . The dispute has been settled out of Court. A memo 
randum of settlement has been filed in Court. I have gone 
through the terms of settlement and I find them . quite fair 

2 . That the above dispute has been amicably settled bet 
and rcasonablc . There is no reason why an award should ween the parties on the following terms : 
not be made on the terms and conditions laid down in the 
memorandum of settlement, I accept it and make an award 

TERMS OF SETTLEMENT 
accordingly . The memorandum of settlement shall form 
Pirt of the award . 

( 11 ) That the following concerned workmen will bo 
3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as 

regularised on the posts mentioned against their 
required under section 15 of the Industrial Disputes Act, 

names in Annexure B from 1 - 1 - 1984 and will be 
1947. 

put in the initial starting of the basic wages of the 
S. K . MITRA , Presiding Officer 

category plus nos . of increment as shown in 

Annexure B against euch of their names . 
(No. L -20012 / 201 / 81-D .III ( A ) ] 

( b ) That, the concerned workmen will have no other or 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER . CENTRAL 
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . JI 

further claim . 
DHANBAD 

( c ) That, in view of the settlement there remains 

nothing to be adjudicated . 
Notification No. L -20012 ( 201) /84-D -NI( A ) Dated 21- 10 - 84 
Ref . 84 /84 

Under the facts and circumstances stated above the 
Employers in relation to the management of Benidih Hon ble Tribunal will be graciously pleased to accept the 
Collicry 

ettlement as fair and proper and le pleased to pass tho 

Award in terms of the settlement, 
AND 
Their workmen . 

For the workmon . 
PETITION OF THE SETTLEMENT 

IR . A . Singh ), 

General Secretary , 
The humble petition on behalf of the partics above named 

Coal Field Labour Union , 
most respectfullv _ stewith , 
1 . That, the Central Government by notification No. L 

For the Employers : 
20012 ( 201 ) / 84- 1) - III ( A ) , dated 21- 10- 84 has been pleased to 

(G . Rai) , General Managor, 
refer the present dispute to this Hon ble Tribunal for ad 

Block - II Area .. 
judication of the issue contained in the schedule of roti. 

( R . B . Kidder ) , 
fication which is reproduced below : 

Personnel Manager , 
SCHEDULE 

Block IT Area 
" Whether the demand of Coal Feld Labour Union for 

( P . P . Singh ) , 
regularisation of tho workmen of Benidi: Colliery 

Dy. CME , Benidih Colliery 

ANNEXURE _ B 
Si. Name 

Designation on 

Category No. of increment Basic wages on Date of next 
No. regularisation 

to be given regularisation increment 
1. Shri Dhaneshwar Nonia Mason Mazdoor 

Cat. [ 

Rs. 22.45 1 1 1985 
2 . Shri Ganpat Nonil 

Mason Mazdoor Cat . 1 

Rs. 22. 45 

1 . 1 . 1915 
3 . Shri Chanarik Nonia 

Mason Madoor Cat. I 

Rs. 22 .45 

11 1985 
4 . Shri Brahındeo Nonia Magon Mazdoor 

Cat | 

Rs. 22 45 

1 1 1985 
5 . Shri Surdhan Rajwar Prop Mazdoor 

Cat II 

Rs. 22. 71 

I 1985 
6 . Shri Surajdco Rajwar Prop Madour 

Cat. U 

Rs . 27 .71 

1 | 1985 
7 . Shri Harihar Noni ı 

Prop Mazdoor Cat . II 

Rs. 22 . 71 

11 1985 
8 . Shri Ram Prasad Nonia Prop Mazdoor 

Cat. II 

Rs 22.71 

II 1985 
- - - - - - - 


- - 


- 


INEN 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


-- - 


- 
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SHA . 


PALM3.1909 


. Tesco 


U 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


Cat, I 


Cat. III 


Rs. 24 .00 


1 - 1 - 1985 


Cat. 1 


Rş. 22 .02 


1 - 1 - 1985 


9. Smt. Dhani Kamin 

GeneralMazdoor 

Working as Coal Supplier 
10. Snt. Sarju Nonia 

GeneralMazdoor 
Working as S . B . 

Attendant 
11, Shri Lakhan Mahato General Mazdoor 

Working as Clay 

Cartridge Mazdoor 
12. Shri Bijali Beldar 

General Mazdoor 
Working as Shale 

Picker . 
11, Shri Suren Munjhi 

Explosive Carrier. 
S1./illegiblo 

Si / illegiblo 
( R . A . Singh ) 

(P .P . Singh ) 
General Secretary 

Dy. CIME 
Coal Field Labour Union Benidih Colliery 

1917 . 31. 3555 - afa fagra 3fef147, 1947 
( 1947 # 1 14 ) 657 ETT 17 377575TH, frater 
सरकार भासदी कॉलयरी , मैस भारत कोकिंग कॉल लिमिटिड 
के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकार औद्योगिक अधिकरण , संख्या - 1, धनबाद के पंचाट 
को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7 दिसम्बर , 
1987 til MCT ST TI 


Cat, II 

Rs. 22.71 

1 - 1 - 1985 
Sd- /illegible 

Sd ,/illegible 
( R . B . Kidda ) 

(G . Rai) 
Personncl Manager 

Genyral Manager 
Block Il Arca 

Block 11 Arca 
(d ) of sub -section ( 1) of section 10 of the Industrial Dis 
putes Act, 1947, reiçrred the following dispute to this 
Tribunal for adjudication : 
" Whether the demnand of the workmen of Bhatdce Col 

Jiery of Messis . Bharat Coking Coal Limited , Post 
Olice Mohuda , District Dhanbad for reinstatement 
of Shrimati Sanjoti Kamin and Shrimati Hemi 
Kamin as Wagon Loaders in the Colliery is justi 
fied ? If so , to what relicf are the workers concerned 
entitled ? " 


S . O . 3555 . — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cential Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
nient Industrial Tribunal No. 1 , Dhanbad in the industrial 
disputc between the employers in relntion to the manage 
ment of Bhatdeo Colliery of Ms. Bharat Coking Coul 
Limited and their workmen , which was received by the 
Centrul Government on the 7th December, 1987 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD 


In the matter of a reference under section 10( 1 ) ( d ) of the 

Industrial Disputes Act, 1947 


Reference No. 48 of 1982 


2 . The fascicle of facts as appearing in the written state 
ment of the concerned worknica Smt. Hemi kamin and 
Smi, Sunjoti Kamin are as follows : 

Both S / Smt. Hemi Kamin and Sanjoti Kamin had been 
working as peimanent wagon loaders of Bhatdih Coll ciy since 
long with unblemished record of service. They have put in 
240 days attendance in cach calendar year . They are active 
members of Bihar Colliery Kamgar Union). The local man 
avement is vety much biased and prejudiced against tho 
meinhors of Bihar Colliery Kamgar Union of M / 9. B . C . C . 
Ltd . has taken a policy decision io rcmovo all female work 
men, Tlic management formulated a Voluntary Retirement 
Scheme under which a female workman can voluntarily 
retire for employment of her male dependant only . While 
thic Voluntury Retirement Scheme as formulated by the 
Management was in force . Smt. Sonjati Kamin expressed her 
willingness to retire voluntarily from service by submitting 
an application on 8 - 3 - 77 with a pre - condition for cmploy 
ment of her son . Likewire Smt. Hemi Kainin submitted an 
application for voluntary retircment on 7 - 3 - 77 with a pre 
condition for employment of her son . But the management 
stopped Sonjati Kamin from performing her duties with 
cffect from 94- 78 and Hemi Kamin [ rom 19 -3 - 78 . They 
were not paid any retrenchment compensation . The con 
cerned workmen and their union protested against the illegal 
and arbitrary termination of their service but without any 
effect. The union l aired an industrial dispute before the 
Asstt. Labour Commissioner ( C ) , Dhanbad , against the anti 
labour policy of the management. The management took the 
position in the conciliation proceeding that Hemi Kamin 
submitted voluntary resignation for employment of her son 
and Soniati Kamin submiited her voluntury retirement. The 
conrilation proceeding ended in failure due to the adamant 
attitude of the management. It has been alleged that the 
action of the managernent in terminating the service of the 
concerned workmen . Was illegn ), arbitrary , unjustified and 
against the principles of natural justice , 


PARTIES : 


Employers in relation to the munageinent of Bhatdee 

Colliery of M / s . B . C . C , Ltd ., P . O , Mohuda, Dist , 
Dhanbad , 


AND 


Their Workmen 
PRESLNT : 

Shri S . K . Mitru , Presiding Officer . 
APPEARANCES : 

For the Employers : Shri G . Prasad , Advocato . 
For the Workmen ; Shri D . Mukherjee , Secretary, Bihar 

Collieryd Kamgar Union . 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal. 
Dhanbad , the 25th November, 1987 

AWARD 
By Order No. L - 20012 ( 442 ) / 81 - D . III ( A ) , datel. thc 23rd 
April , 1982 , the Central Government in the Ministry of 
Labour hag , in excrcise of tho powers conferred by clauso 


3 . In opposition the manacement has stated in its written 
statement that the concerned workmen were cryployed as 
nermanent woon louriers in Bhatdih colliery . Smt. Hemi 
Kamin suoritled her resignation on 1 - 7 -77 voluntarily un 
conditionally ond in an ineqnivocal teini mentioning inter 
alja that she submitted her resignation and even if in case 
her resignation was not ccented she would not atten : her 
duty from 30 - 1 - 77. She also reniente , therein that her dies 
be paid and tht her son be proviçler vith a joh , In virw of 
her unconditional and unequivocal voluntary resignation on 
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the ground of her ill health the coployer had no other out from the pleadwgs of the parties that Voluntary Retiro 
alıernative than to accept her resignation . Tlie Manager of mooi Suncwe was applicable bolo to male and femalo emp 
the collicry forwarded hor resignation to the General Luyces and according to the workincn 16 envisaged employ 
Manager by letter daied 14 - 1 - 77 and thc General Manager nient of male dependant of femalc workoan reurning from 
acccptod ber resignation with immcdiate effect by letter SCIVICe voluntarily . If tut be so , evidently the scheme for 
dated 22 - 1 - 77 and the samç was duly communicated to her . Volurlary leurement is contrary to the provision of the 
She uccordingly relieved of her duties. Smt. Sunjoti kamin 

Consiliulion ol India , Indeed , it has bev stated in the 
Also sulltarly 11 :19 tendered her resignation on 8 - 7 - 77. Her Witiuca statement of the concerned workmen that Hon ble 
resignation was accepted and she was paid her ducs for Supreme Cour hus stayed the operation of the Voluntary 
her voluntary resignation . It has been submitted that after Reilleneut Schenie bruned by A1 / s . b . c . c . Lid . on the 
the acceptance of the resignation there was no employer Hound of const1.111onal validity . This being the position , the 
cmployee relationship between the concerned workman and Volunury Retirelient Scheme cannot be cons. dered to be 
the employer of Bhatdih Colliery . 

& shot in the arms of the concerned workmen and will hardly 

bring grist 10 Their mill. Even if it is assumed for the 
In the rejoinder 10 the written statement of tho workmen 

sake of argument that the concerned workinen submitted 
the management has denied the contentions of the workmen their applicacions for vulliniary retirement tiom soryce on 
as appearing in the written statement and asserted that the basis of Voluntary Retirement Sciene, their curement 
Volunary Retirement Scheme which was introduced were 

fron service voluntarily cannot be considered to be on the 
applicable both lo male and female employees but since the basis of Voluntary Rctircmcnt Scheme which is unconstitu 
scheme was mis -used by the workmen thicinselves , the game tional and has got no legal force at all. It remains now 
was withdrawn. 

to be considered whether the concerned workmen submitted 

the applications for voluntary retirement with pre - condition 
4 . Both the parties have led , both oral and documentary for cmployment of their sons . It has been udmitted by the 
cvidence in support of their respective cases. The workmen concerned workmen in the written statement that Hemi Kumin 
have examined theaiselves and B . Mohanty, Arca Secretary submitted application for voluntary retirement on 7 - 1 -77 and 
of Bihar Colliery Kanigar Union in support of their cases. that Sunjuti kamin submitied her application on 8 -3 -77. The 
They have adduced documentary evidence in support of their management has produced the applicatior. of Hemi Kamin 
claims which have been marked Exts. W - 1 to W - 8 . The dated 7 - 1 -77 which has Leen marked Y for identification 
managcment have cxamined as many as six witnesses and on the disclaimer of the concerned workmen that the letter 
introduced in evidence a mass of documents which have was written by her . But she has acmitted in the written state 
been marked Exto . M - 1 to M - 3 . 

ment that she submitted application on 7 - 1 - 77 for voluntary 

reiirement from service . Hence in spite of her disclaimer I 
5. Mr. D . Mukherjec appearing for the workmen on behalf 

have every reason to believe that this letter was sent by 

her to the management. In this letter she has stated that 
of tho union has contended that the concerned workmen 

she was unable to work properly and therefore , she sub 
wignified their intention to retire from service voluntarily with 

mitted her resignation and that she would not repoit for 
a pre - concition for employment of their sons in terms of 

work from 30 - 1 - 77 . Slie has prayed for her dues like bonus , 
Voluntary Retirement Scheme obtaining in M / s. B . C . C . Ltd . 

compulsory deposit, gratuity be paid earlier, she also prayed 
at the relevant time. In otherwords , the contention of Mr. 
Mukherjee is that the intention of the concerned workmen 

for employment of her one son . Thus, this letter by itself 

shows that she retired from service voluntarily with a prayer 
to retire from service voluntarily was conditional and that 

for employment of her son , Tho Superintendent, Bha dih 
condition not being complied with the management had no 

Colliery by his letter dated 14 - 1-77 forwarded the letter to 
right to accept their resignation from servico voluntarily . 

the General Manager , Mohuda Area No. II , for acceptance 
He has further contended that by the action of the manage 

of the resignation ( M - 3 ) . General Manager, Mohuda Arca 
ment the concerned workmen were suffered to loose their 

No. II by his letter dated 22 - 1 - 77 ( 767) accepted the resig 
omploymçnt. Mr, Mukherjee has further contended that the 

nation of Hemi Kamin and directed her to collect all her 
acceptance of ilıç resignations of thọ concerned workmcn 

clues from the colliery office after vacating the Quarter of 
from services was not communicated to them and as such 
tlic offers of tho concerned workmen for resignation from 

thic company. This letter has been marked Y - 2 for identi 

Acation , Henri Kamin suhoitted another letter to the mon 
sei vico were never accepted by the manugement and hence 

agement dated 5 - 4 - 78 (Ext. W - 3 ) whercin she has stated 
tho management was not justified in refusing them to perform 

that she submitted voluntary resignation on 
their duties as permanent wagon loader , 

17 - 2 - 78 after 
duly filling in form for giving emuloyment to her son , This 
letter of heig seems to be an afterthought because in her 

original application for voluntary retirement sho attached 
6 . Mr. G . Prasad, Advocate, appearing for the manage 

no condition suggesting for employment of her son upon 
ment has submitted that the applications of the concerned 

her retirement from service voluntarily. 
workmen offering besignation from services were not hedged 
in with any condition and so it is pointless to sliggest 
that their offers for resignations from services were condi 

8 . The original application for voluntary retireinent sub 
tional. He has fu . ther submitted that the resignations of nilled hy the other workman Sonjoti Kamin has not been 
the concerned workmen from service were rightly accepted produced by the management but it has been admitted in 
by the management and in doing so the management has He written statement that the said application was submitted 
paid off their ducs. According to him the concerned work on 8 - 3 -77 . I have come across one copy oi her application 
men are not entitled to get any relief in the present reference. in the file of the A . L . C . ( C ), Dhanbod . In that application 

she has stated that her resignation be accepted in accordance 

with the Voluntary Retirement Scheme and her dues liko 
7. Admittedly both the concerned workmen were employ gratuity , bonus , provident fund ctc, be paid to her imme 
ed as permonent wagon louders in Bhaldil Collicry of M /s . diately. It appea " s that on 1 -2 -78 <le submitted another anpli 
B . C . C . Ltd . It is the case of the concerned workmen that cntion to the monarement sionifying her intention to retire 
they submitted applications for voluntary retirement from fron service provided her son was gi en employment (Fxt. 
their services with the pre - condition for employment of their W - 1 ). By another letter dated 2 - 2 - 78 she has stated that 
sons in terms of Voluntary Retirement Scheme formulated if her son was not giver en ployment she would not retire 
by the management and was in force at the relevant time, from service ( Ext. W - 2 ). These two letters Exts , W - 1 and 
According to the written statement of the concernc .) work W - ? cp777 in hun product of after thought for in the letter 
mon Smt. Hemi Kanin submitted her anplication for volun daler 9 - 7 - 78 (Ext. W - 4 ) B . Mohanty . Asstt. Sncrc arv. Bihor 
tary retirement from scrvicc on 7 - 1 - 77 and Smt. Sonioti Colliery Kamgar Union Branch . Bhatdih complaining that 
Kamin on 8 - 3 - 77 . It apncars from the evidenre of MW - 1 , although Sonioti Kamin submitted her resirnntion on 8 - 3 -77 
H , K , Choudhury who was promoted to the post of Person under Voluntary Retirement Scheme, she was not nald har 
pet Officer of Bh :11&til Colliery on 7 - 6 - 77 that a Voluntarv duce , Arain on 10 2 - 78 ( Fixt. W - S ) Mohanty wrote to the 
Retirement Schenic was in force in 1977 in that colliery and in Taranant that Sanioti Kamin suihmitted her resignation 
that the resimations subinitted by the concerned workmen on 8 - 3 - 77 and that she was not paid her gratuity . This heing 
were conditional. None of the parties arriver has spored the nositirin . Tome to the conclusion that Sanjoti Kamin 
any rain to produce before me the Voluntary Reillement retirer voluntarily from service by submitting an application 
Scheme framed by M / s. B . C . C . Ltd . Anyway it is spelt on 8 - 3 - 77. It appears that the management raised a noto 

87 / 1861 GI - 4 
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- 
Sanjoti Karsin in 1978 , - an inaccurate position under 

ANNEXURE 
Sanjoti Kamin in 1978 , - án inaccurate position - - under BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , TAMIL NADU , 
Voluntary Retirement Scheme and that their sons be con . 

MADRAS 
sidered for appointment as loaders , But the General Manager 
did not approve of the course suggested and the entiro matter 

Thursday, the 19th day of November , 1987 
fell apart (Ext. W - 8 ). This being so I cannot hold that the 
management agreed to the cmployment of the song of the PRESENT ; 
concerned workinen on their voluntary retirement from ser 
vice . Even if it is considered that they submitted their 

Thi. u Fyzee Mahmood , B .Sc ., B . L ., Industrial Tribunal. 
applications for voluntary retirement from service with pro 

Industrial Dispute No. 19 of 1982 
condition for appointment of their respective sons under 

( In the matter of the dispute for adjudication under Section 
Voluntary Retirement Schome, that does not automatically 

10 ( 1 ) ( d ) of the Industria ] Disputes Act, 1947 between the 
mature into an abiding and durable agreement between the 

workinen and the Management of India Cements Limited , 
partics concerned because Voluntary Retirement Scheme it 

Sankari West , Salem District .) 
self is unconstitutional and no agreement on the basis of sich 
unconstitutional scheme can be given effect to , 

BETWEEN 

The workmen represented by 
9 . From the documentary evidence ou record it has not 
been proved that the concerned workmcı resigned from their 

The General Secretary , 
service voluntarily with a condition for appointment of their 

Indiu ( enents Employees Union , 
sons. The evidence of MW - 1 , H . K . Choudhry contrary to 

Sankari West-637303, 
this position is bristle with inaccuracies and cannot be 
accepted at all, 

AND 

The General Manager , 
10 . Considering all these facts and circumstances I come 

India Cements Limited , 
to the inescapable conclusion that the concerned workmen 

Sankari West -637303, 
have voluntary retired from service . They have not made 
any complaint at the time of hearing that they were not 

REFFRENCE : 
paid their ducs, such as , honlis , provident fund , gratuity etc . 
by tho management. It is an admitted ( act that the manage 

Order No. 1 - 29011 /40 /81- D . III ( B ) , dated 27 - 2 - 1982 of 
ment has refused performance of duties ty them . These cir 

the Ministry of Labour, Government of India , New 
cumstances indicate that the management accepted offer of 

Delhi. 
their voluntary retirement from service . 

This dispute coming on for final hearing on Wednesday, 
11. It is a well settled position that Voluntary Retirement the 7th day of October, 1987 upon perusing the reference , 
Scheme does not amount to Cismissal or discharge and the cluim and counter statements and all other material papers 
concerned workmen are not entitled to any relief on termi on record and upon hearing the arguments of Thiru N , G . R , 
nation of their services as they have voluntarily resigned . Prasad for Thiruvalargal Row and Reddy, Advocates appear 

ing for the workmen and of Thiru S , Jayaraman , Advocate 
12. The voluntary retircment of the concerned workmen 

for the Management and this dispute having stood over till 
from service is not a retrenchment within thic meaning of 

this day for consideration , this Tribunal made the following : 
Section 2 (00 ) of the Industrial Disputes Act, 1947. 
13 . In vicw of the facts and circumstances of the case 

AWARD 
I come to the conclusion that thợ concerned workmen have 

This dispute between the workmen and the Management 
got no relief in this reference. 

of India Cements Limited , Sankari West, Salem District arisos 

out of a reference under Section 10( 1 ) ( d ) of the Industrial 
Hence , it is ordered 

Disputes Act, 1947 by the Government of India in its Order 
that the demand of the workman of Bhaidec Colliery No. L - 29011 /40 /81- D . III ( B ) , dated 27 - 2 - 1982 of the Ministry 

of M / s . Bharat Coking Coal Limited for rciostate of Labour for adjudication of the following issues : 
ment of Shrimati Sanioti Kamin and Shrimati Hemi 
Kamin as Wagon Loaders is not justificd . 

" Whether the demands of the workmen of Lime Stone 

Quarry of Messrs India Cements Limited , Sankari 
In the circumstances of the case the parties are to bear 

West given in the Annexure are justified , if so , 
their own costs. 

to what relief arc the workmen entitled 7 " 
S . K . MITRA , Presiding Officer 

ANNEXURE 
[No . L - 20012 /442 / 81 - D .III( A ) 

1 . Provision of quarters to all the wo kmen . 
P . V . SREEDHARAN , Desk Officer 

2 . Supply of uniform to Breakery , Loaders, Earth Loa 

ders and Jolly Workers . 
of faceft, 14 farra , 1987 

3. Provision of free transport from the quarry to residence 
# T . 37 . 3556 . - sterfire faat 3fafan , 1947 

and back , 
( 1947 fir 14 ) 

4 . Supply of water at the dwelling place of workmen . 
T UTTT 17 3779TT # , FÁTT 

2 . In the claim statement filed by The Petitioner- Union , 
सरकार, इंडिया सिमेन्टस् लिमिटेड , संकरी के प्रबंधतंत्र से it is stated that the workmen had put forth four demands as 

deluiled in the reference . 
सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में 

The Respondent -Management ein 

ploys about 2100 quarry workers. Most of them are living 
निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण मद्रास 

5 to 15 miles away from the quarries . The house rent in 

the Panchayats are increasing year by year . Hence the claim 
के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को for provision of quarters to all the workmen . The workers 

find it difficult to travel to the workspot and therefore 
27 -11-87 97 TTT ETT TU 

ſrce transport froin their residence to the quarry is demanded . 

Similarly , another demand has been put forth that all the 
New Delhi, the 14th December , 1987 

workmen cmployed in the quarrles should be provided with 

niforms. The last demand relate to supply of water by the 
S . O . 3556 , - - In rursuance of section 17 of the Industrial Managemeni at the dwelling place of all the workmen 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 

AS 

the charter of demandy in relation to the above resulted in 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras, failure at the conciliation stage , the present dispute has come 
as shown in the Annexure , in the industrial dispute between into - existence . 
the employers in relation to the management of India Coments 
Liimted , Sankari and their workmen which was received by 

3. In the counter statement filed on behalf of the Res 
the Central Government on the 27th November , 1987. 

pondent-Management, it is stated that the Management hud 
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mo nespoluen -Managerlunt had supplied or 10 10 
WUIMuiull Ille Alanagement had event Calenucd illis Chut 
10 he workers who are not requltuu 10 De supplied with Lilla 
101111 $ its per the Aiviralloll Awaru . In lespeut o cuc 
Hund IVF free transport to all the wohlen , it is impiacil 
Cuvie LU Unply Wul. 1 ne Responueni wanagent liu 
prov .ued uus lacility for sume ol te worden Coll > 2012 
uon With the Culloner - UDIOD , The Workinen are 10 
Teceiving conveyance allowance. Hence uns deululu h iu 
OC dismissed . The demand for supply of water she the well 
ing pluco of each workman lor nuut 2100 workers in den 
Olly unjusulicu , but wipossible to implanent. This ooliga 
HONI CAŞC On the employer lu provide druking Willer 10 CVETY 
dwelling place of every worhman cinnot be sustained . De 
oland IUS. 113 111 the clan Sekitcnent were ulicady the 
Subject matter of the Arbitration and an Award and been 
passed prior to the reference . In these circunstances the 
present rcference made by the Governinent is not inaintalable . 
Moreover , the Second Arbitration Board for Cement Industry 
has already been constituted and the Deniundo 1 lv in 
this reference are pending adjudication before the Board. 
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8 . In respect of the second demand , this was one of the 
dewunus 11cd betore inc xronia110p Board und by the 
AWJIŲ wurhud as Ex . Mind , the cuproyecs in cercun cacgu 
ries were duecicd to be given thrce scis of unitoims every 
year . It has been represented on behalt of the Managernent 
apart from complying with the direcuons or the award , wil 

he other categories of workmen had also been suppl. ed with 
uniforms. As a matter of fact, WW - l in his deposition au 
Dutied this fact and ca . egorically stated that the Union is not 
pressing this demand. Accordingly it is rejected . 

9 . A demand has been made for free transport to quarry 
from the residence of ic cmployces cmployed by the Rts 
penucol-Managenient, MW - 1 had deposed that two buses 
have been provided by the Management to transport Ivork 
men free of cost and that it makes five trips every day . In 
addition to this, lorry facility 18 also given to some of the 
workmcn . WW - 1 had also admitted that town buscs uc 
plying upto the factory entrance . In this connect on , it unuy 
be pouted out that a demand for Conveyance Allowance hau 
bcen made and is subject matter of the Arbitration Award 
marked as Ex. M - 2 . According to it , Cycle Allowance 01 
Rş. 10 per month was directed to be paid to all worknen 
who had not beca provided wtih quarters or with free or 
subsidised transport. In the circuns.ances , the demand niade 
is devo . d of meits and stands rejected . 


4 . To the additional counter statement, it is contendeu 
that the issuos which have been referred for adjudication do 
DOL CODIC under the purview of Section 2 ( W ) of the Industrial, 
Disputes Act and hence it has to be rejected . It is furtlicr 
submitied that the relerence itselt is bad in law and incom 
petent, 


5 . Tiru P , R . Narayunan , the President of tho Union had 
becii examined as ww - 1 and Exs. W1 to W - S relied upon 
by the Petitioners . Thiru V . Paramasivam einployed as 
Chiet Timo keeper in the Respondent-Management had been 
exam.ocd as MW - 1 and Exs . M - 1 10 M -4 hled in support 
of the Respondent s casc . 

6 . The point for consideration is is contained in the 
reference . 

7. lle first demand made by the einployees is for provi 
sion of quarters to all tho einployees of the Respondent 
Management. It is in evidence that there are about 2100 
workmen . Of these , 700 are cmployed in the factory and 
the rest are engaged in the mines which is situated about 
3 kins. away from the factory . According to WW - 1 , the 
residential quarters are provided by the Management only 
for some of the workers and that all the workinen of the 
Respondent-Management should be provided with residential 
quarters . MW - 1 had testified that about 300 quarters in 
the factory colony were allotted to the workers in consul 
tation with the Union . As fur as the other workinen a 
conceited , they were given house -building loan facility . Ex. 
M - 3 in i Scheme adopted hy the Respondent-Management 
fur granting house loans to all permanent employees who 
had put in more than 10 years of service . According to the 
Schene, the maximum amount of loan that may be sanc 
tioned is 60 times of the salary which includos Basic Pay 
and Dearness Allowance , MW - 1 had further tosiified that 
Housing Committee had been formed consisting of Manage 
ment and workmen represeniatives to help the workmen tu 
construct louses with their own funds under the supervision , 
of technical personnel belongiug to the Company s Civil 
Department. It lies also to be noted that in the Arbitruiun 
Award Ex. M - 1 which came into effect from 1 - 10 - 1978 , the 
demand had been inade for increase in House Rent Allowance 
for the different categories of workiren and in the final Award 
passed, the existing House Rent Allowance had been increased 
hy Rs, 25 per month subject to the deduction of house rent 
from this allowance for employecs who are provided with 
Company s quarters . In the later Arbitration Award Eix . 
M - 2 dated 11- 7 - 1983 which was subsequent to the reference 
of this dispute mado on 27 - 2 - 1982 , enhancement of Holl50 
Rent Allowance had been made and it had been raised for 
different Gradęs ranging from Rs. 50 to Rs. 75 per month . 
Hence this demand stands rejected . 


10 . The last demand is for supply of water to all the 
workmen at their dwelling place . It is strange that this 
issue should have been relelsed for adjudication when such 
it demand is impossible oſ implementation by any employer, 
It is not disputed that for workner who had been provided 
with quarters, watcr facility has been given and there is also 
adequaie water supply to the Factory and Mines. The pecu 
liar demand raised by the Union is that the workmen are 
rosiding in surround ng village to an cx cnt of about 15 kins. 
away from the work spot and they should all bo provided 
with water facility at thc places where they reside. Admit 
tedly , it is not the case of the Petitioner that the workmen 
to whom water supply is asked for arc residing in the Com 
pany quarters or within the Company campus. The cvidenco 
adduced discloses that the Management had already provided 
water supply to the places covered in between the factory to 
quarry road by providing brick masonry water tube in cosul 
tation with the Union and these water tubs arc at regula : in 
tervals filled with water by means of lorry . This is beirg 
donc to benefit the workmen and their familios living in 

surrounding areas. The demand of the Union is that the 
: water must be tapped from the main line proceeding from tho 

factory to the inincs at different spots to enable the work 
men to draw water from the main lino . As rightly urgod 
hy the Respondent-Management this demand cannot be acce 
ded to as it would not only affect the working of the mines 
where drinking water sunnly has 10 he provided as rer 
Mincy Act, but also result in large scale of pilfering and 
misuse of water hy members of the general public who are 
residing in the vicinity . It is an impossibility of rerformance 
for any Management to arranige water sunnly to each and 
every dwelling place of its employees nor thev legally bound 
to do so . It is the responsibility of the local Panchayats to 
Municiralities to meet the basic needs of water amenities to 
the residents and this responsibility cannot be shifted on a 
private Management. Hence this demand in totally uinjustillet 
ind innossible of implementation . Accordingly it stands 
rejected . 


11 . In the result, an award is passed reiecting all the four 
venands raised by the workmrn and holding that they pre 
not entitled to any relief . There will be no order as tu 
cosis . 


Dated , this 19th day of November, 1987. 

FYZEE MAHMOOD , Indust-ial Tribunal 

WITNESSES EXAMINAD 
For Workmen : 


WW - 1 - Thiru P . R . Narayanan . 


For Management : 


MW - 14Thiru V . Paramasivam . 


if any. 


4464 THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 20 , 1987 /PAUSA 5 , 1909 

[ PART II - SEC . 3 (ii ) ] 
Se 
DOCUMENTS MARKED 

arbitrate on the disputo as por Government of India , (Ministry 

of Labour ) , Order No. L - 26011 / 23 /85- D . U ( B ) ( i ) dated 
For Workmen : 

2011 February, 1986 . 
Ex . W - 1 - Plan drawn by the Union , 
Ex . W -2 / 28 - 11- 79 _ Copy of letter from the Union to 

2 . (u pursuunce of the said order, I issued Notico to the 

Un on to filo its sta cment of claim and ano [ her to the En 
tho Managemchit regarding allotment of quarters , 

ployers to nle their Written Statement and to display a Notice 
Ex. W - 3 / 7 -5 -80 - Copy of demands from the Union to 

nie language known to the workmen , not wishing to be 
the Management. 

represenicd by the said Union , to file their say in the matter, 
Ex , W - 4 / 17 - 1 - 81 -- Copy of letter from the Union to 
The Regional Labour Commissioner. 

3 . The President, All India Port & Dock Workers Federa 
Fix W - 5 / 18 - 8 -81 - Copy of rcport gubmitted by the 

vion representing Kedi Kamgar Sanghatana has illed the writ 
Assistant Labour Commissioner, Central to the 

len Staleinent dated 24th June, 1986 in reply to my Notice 
Governncnt of India . 

of 111h Maich , 1986 . Inter alia , he has ruised the following 

contentions in support of the workmen s Demands, 
For Management : 

4 . By the Agrecment between the parties dated 30th Janu 
Jix . M - 1 - Arbitration Award for Cement Industry, 1978 . 

ary , 1986 , ihe Denvand referred for arbitration is, whether 
Ex. M -2 — irbitration award for Cement Industry, 1983 , the workillen s Demand , that their wages should be increased 
Ex. M -3 — Rules for grant of Housing Loan to tho cm 

by 30 per cent w . ç .f. 1st October , 1984 is justified and , if not , 

what should be the increase in wages from 1st October, 1984 
ployees of India Cements Limited . 

having regard to the wages and service conditions in the 
Ex. M -4 / 28 - 7 - 84- - Copy of Circular issued by the Marage Sinilar industries in the nearby rcgion , in addition to the 
ment regarding provision of Water Tanks. 

inlerini rclick granted under the Settlement of 16th Feb , uary , 

1983. The furthor Demand for arbitration is , what should be 
No . L - 29011 / 40 /81- D ,III ( B ) ; 

vieir classilication , pay scales, various D . A ., variable D . A ., 
FYZEE MAHMOOD , Industrial Tribunal H . R . A . of the workmon and other conditions of service . 


. . 3557.- 317fcati faare 3fufah , 1947 
( 1947 oft 14 ) 7 ETTI 17 2 377740 # , Arte 
Hal<, r4 GUTTERIT 1947297 ( FT . ) ft ., 
सिंधुदुर्ग के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में श्री एफ . 
एच . लाला , जिला और सैशन जज और औद्योगिक अधिकरण 
( रिटायर्ड ) और मध्यस्थ के पंचाट को प्रकाशित करती है , 
oft Write TT 13- 12 - 87 # 7 $ a ET AT 


5 . Tlie Finluers have cmployed as many as 507 workmen 
who could be covered under the present reference . The 
service cordi: ions of the workmen are governed by the settle 
nient of 17th January , 1984 between the above Esnployers 
ild Deccan Mincral Pvt. Ltd. in respect of the interim allow 
Hace vi Rs. 200 per month and other demands of mine wor 
kers of D . Minerals Pvt. Ltd . A copy of the said settlement 
has been annexed As Exh , A . A Charter of Demands was 
served on the Employers demanding Monsoon payment and 
other 18 facilities . Since the final determination of tho dis 
pute was inrossible , a settlement dated 16th February , 1985 
was arrived ut , by which an intcrim arrangement to pay 
additional interim relief was agreed to and the Dispute has 
been , by Agiocnicnt, referred for arbitration , 


S . O . 3537 .. . 111 pursuance of action 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of Shri F , H , Lala , District and 
Session Judge and Industrial Tribunal, (Rcid . ) and Arbitra 
10r, as shown in the Annexure , in the industrial dispute bet 
ween the employers in relation to the management of New 
India Mining Corporation ( P ) Ltd . Şindhu Durg and their 
workmen , which was received by the Contral Governmcnt on 
the 3 - 12 - 1987. 
VOLUNTARY REFERENCE BEFORE SHRI F . H . LALA . 

ARBITRATOR 
( Under Section 10 - A , I.D . Act, 1947 ) 

Re: Industrial Dispute 

BETWEEN 
Shri Dilip Kumar Srivastuva, Director, M / s. New India 

Mining Corporation , Pvt. Ltd ., Redi Iron Die Mines, 
P . O . Sindhudurg . 


6 . Tle principles of wage fixation laid down by the Supreme 
( curt show that the Wascs paid to them are not proper as 
thic claust workmun employed drew Rs. 847 as total salary 
on 1st January , 1984 and the wagos paid to them are very 
low as compared to those of the employees in similar busi 
ness at Redi, Goa and other places. The mining operation 
involves physical, manual and hazardous work and requires 
Skill . T erefore , the demand for 30 per cent rise in total 
wages received by the workers is just and fair and will not 
cast a monthly burden of more than Rs. 300 per worker from 
1st October , 1984. The statement of wages ctc . of different 
comparable concerns filed and 10 he filed , will show that the 
demand is most fait and proper. The concoins at Goa, viz ., 
P . T . Industries, Durga M ! Co., Sesa Goa Ltd ., V . S ., Dempo 
& Co ., Chougulo & Co, and Şalitho Oros Ltd ., which aro 
comparable to the NIMCO , pay wages higher than those paid 
by NIMCO and the Demands made are proper and should 
hc granted . 


AND 


7 . The Fmployers have fled their written statement and 
coniended , inter alia , that the Derrands made are not fair and 
justified . They stared that the Company was incorporated in 
1940 and the present management come into picture in 1973 . 
Thiey added that the Mines are in a remote corner and back 
ward area of Maharashtra adjoining border of Goa and the 
Llidir Ore deposits arc neatly c.xlausted . They raised the fol 
lowing contentions also . 


Their workmen . 
( Rep . by 1. Shri S . R . Kulkarni, President, All India Port & 
Dock Workors Federa !ion , Bombay, Rep . Redi Kamgar 
Sunghatana , Redi, P . O . Redi, Sindhudurg District. 2 . Shri 
B , Mohan Rao , Secretary , A . I.P . & D . W . Federation Rep. 
Redi Kanigar Sangliutana, Redi & Shri K . L . Ranc, Presi 
dent Redi Kamgar Sanghatana, Redi, Sindhudurg ) 

AWARD 
1 . The Industrial Dispute existing between the above Em 
ployers and their workmen hes , by their Agreement under 
Sec ion 10A , I. D . Act, 1947 , been referred to me for Arbi 
tration , The said agreement lias been published in the Gazeito 
of India before 8th March 1986 and I have , therefore, to 


8 . Nlining id excort is possible in fair weather through 
the minor port, Redl, and is canalised through S . T . C . which 
caine into existence in 1936 . The canalisation wag made to 
inaintaining the existing interest of mine owners and exporters 
and for sustomatic development of production and export. 
Tron 1957 the S . T . C . became the exporter and was responsi 
ble for marketing of Tron Ore , in the world market and en 
hanced its charges unilaterally to Rs. 3 per Tonne. It kept on 
enhancing its service charges every year . M . M . T . C . camo 
into existence in 1963 and continucd thic old practico ond the 
charges were enhanced to Rs. 12 per Tonne unilate ally and 
without any justification . 
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9 . In 1967 the M . M . T . C . was unable to sell the Lump Ore 

REASONS 
and inspite of their best efforts, the M . M . T . C . could not find 
out market for tipo ore . The Employers , therefore , mude a 

15. This is a Refcrence made to me by the Governinent 
number of visits abroud and ultimalely concluded & 5 year of India as per the Agreement betwcen the Employors and the 
contract with Japan at the rate of 3 , 50 ,000 Tounes per ship ubiou Rcp csentatives of their workinen dated 30th January 
ping season as a dıştross sale . They put more rigid conditions 1986 . The workinen have raised several Demands regarding 
un them as compared to those put on Goa mine owners . Iho 

their wage scales etc . against their Employers , who havo 
M . M . T . C . took responsibility for marketing the iron ore in and own , Iron Ore Mines at Redi, Sindhudurg District of 
the world market for suitable price and lost tlie Japan mar Maharusiiria State , I ar to arbitrate on the workers Dc 
ket inspite of the owners repeaied requests not to do so , mands referred to me as per their mutual agreement . At the 
Japan is not lifting a single tonne of ore from Redi from 

requçst of the parties and their representatives I visited thọ 
the fifth ycar of contract. They invested Crores of rupees Mines at Rodi and inspected their working on site in the corit 
in planning systematic development for increase of production pany of the parties and their representatives, 
at the suggestion of M . M . T . C . to replace the old equipments. 
M . M . T . C . found it difficult to sell Lump Ore in the world 

16 . After inspection of the working in the mines at Rculi, 
market, with the result, that the Company suffered loss of 

fixed ile Arbitration for hearing at Panjin , (Goa ) , and 
lakhs of rupees, The export also suffered sot back from 1980 Bombay on several days. The parties appeared before me 
81 due to non- fulfilment of its promiso by M .M . T . C . Froin at the hearings with their representatives and Advocates . 
October , 1982 to December, 1982 no ore was despatched from Both the parties have ſiled several documents including set 
Redi, with the result, that the Company suffered great finan ilemenis of olier mining companies in support, and justi 
cial losses . 

fication , of their claims and contentions . Each party has 
admitied correctness of some of the documents and paperg 

nued by the oppositic party . 
10 . Canalisation of Ore India is only from Redi Sector 
and owners only get 95 percent of the due from M . M . T , C ., 

17 . Ilic reference was last fixed for hearing before nic 
which ever . . . lifts the quantity available and so the inflow 

in the Employers Office at Bombay, on 20th inst., by con 
of funds is affected and there is a linancial crisis every month , 

seat of the concerned parties. The Employers Managing 
It does not fix the price in advance and so nothing is known Director , Shri, Shyamkurnar Shrivastavji, and the Union 
about tlıc inflow of funds, which is not the case with tho 

representatives , Shri Mohan Rao of A . I. P . & D . W . 
minor owners relied upon for comparison by the Sanghatana. 

Federation , Bombay -38, and Shri. k L . Ranc, President, 
The future of the industry . Mine at Redi is not bright 

Reui, kangur Sanghatana, submitted before me, that by mutal 
| And it cannot be compared to manufacturing industries and 

negotiations they had arrived at a gottlenient of the dispute 
it is 110t a dircct cxportcr , The Gua Mine Owners are direct 

leierred to me ¡ or arbitration . I went through the settlement 
cxportery and they get 100 FOBT) valuc paid by forcign 

and explained its terms to the Union representatives and 
buyers . The procluction cost of the Company at Rodi is 25 

Shri. S . Shirvastavji, Man . Director of NIMCO PVT. LTD . 
percent more than that of Goa owners and even the pro 

I asked , and inquied of them if they had understood the 
duction of ore per c . Fl. is morc in Goa inines than Redi 

terms and impact of the settlement and if they found it 
mincs . 

to be fair, just and proper , They added that they had read 

and siudied the terins of the settlement and they found and 
11. The Company s neighbours, Gogte Minerals Ltd ., have 

thought that it was just and fair and in their interest and , 
gol wast resorves and so they can continue to work for lon 

t erofore , they had roluntarily signed and exccitel it. As an 
ger period as compared to NIMCO , Foro the last 15 yoara , 

Arbitrator I also find that the Management, the Federution and 
NIMCO has been paying to its workers more than what 

Sanghatara represcatatives have cooperated with each other 
Gogtes aro paying NIMCO , minds are at lower level. The 

and hud ununiations in a sporting manner with a view to 
Mincs being in a ſemote corner, more money has to be spent 

have good industrial relations now and in the future . I find 
on procuring spare parts , diesel and other commodities and 

that they have arrived at a reasonable and fair Settlement 
hence Gon mines and their wages scales etc . are not rolovant 

of the dispuic . I am firmly of the opinion , that the rettle 
for comparison . The employees have exploited the NIMCO 

mont is fair and just to thc Employers and the work :ren 
by froquent strike and shattered the Company s economy. 

and hope and wish , that this very approach should be used 
It cmploys 281 permanent confined workmen 

in case of any dispute in future , snall or big . I have , there 

and 209 
temporary workmen. 

fore , taken on record , the said settlement, which was executed 
and sicne : hy , and explained tu , the parties on 20th inst. 

and 26 : 1 init, and which is fair , just, proper, voluntary and 
12 . The present Chairman of the Company, who came legal. I, theicfore make an Award in terris of the legal settle 
in the picture in 1968 -69, implemented the recommendations ment and niake the following oriler , 
of the Central Wage Board for the I. OIC Mining Indusiry 
at Redi in 1969, with retrospective effect from 1 - 1 . 1967 
even when the otlıcr Ming owners in Goa had not imple 

ORDER 
mented tliem . Even Gogtes and Dcccan Minerals Pvt. Ltd . 
had not implemented the said recommendations. Gogtes 

U hereby make an award in terms of the setilcment bet 
have brought their workers on par with this Company only ween the above parties, which consists of 5 pages and An 
in 1984. 

nexures, A & B , dated 20th inst. and signed on that day and 

10 -day by the parties and which forms PART of this AWARD 
13 , The workers have been changing from Union to Union 

I direct that both the parties shull implement it in letter and 
and in December 1980 a new settloment was signed casting 

spirit I trus dispose of the reference . 
a burden of lakhs of rupees on the Company. The Cont 

F . H . LALA , Arbitrator, 
Tactor s jetty workers resorted to illegal striko and forced 
the Company to sign a settlement as per agreement with 

{No. L.-26011 /23 / 85 -D . III ( D )] 
A . I. P . D . W . Federation on 2 - 3 - 82 , though the old settle 

10 / 2 . Sunflower , 
ment of 20 - 9 -77 was in force . Even then the workmen went 

C . Parade Reclamation , 
on illegal strikes from 1980 -81 to 1985- 86 , which have re 

Bozbay - 405005 , 
sulled in losses of Rs. 8 , 50 , 82 ,535 / 15 . The Company is thus Daid ] 26 - 11 November, 1987. 
unuble to like additional burden by way of revision of wages 
etc . The Sunghatana has not served a charter of Demands 
on tlie Company and given details of their demands and the 

MEMORANDUM OF SETTLEMENT 
capacity of the industry and its working for a season has to 

Urider Section 2 (p ) road with Section 18 (1) of the 
be considered and having to all these contentions the Demand 
may be rejected . 

Industrial Disputes Act, 1947 
14 . The polnt for consideration and finding before me 

NAMES OF THE PARTIES. 
is, whether the Demands made by the workmen are just 

Representing Employer : 
and fais. FINDING on the point is , that they are JUST 

Shri Shyamkumar Shrivas ava , 
and PROPER to tlie extent stated in the settlement between 

Chairman , 
the Employers, (NIMCO ), and their workmen dated 20th 

New Ipdia Mining Corpn . Pvt. 
November 1987 , which forins PART of this AWARD . 

Ltd ., 
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"Mittal Tower , A Wing, 

However, Shri S . R . Kulkarni and Shri Shyamkumar Shri 
14th Floor, Nariman Point, 

vastava left the issue of giving the benefit of quantum of 
Bombay -400021, 

reduction in Ad hoc payıncnis to workors to the final deci 
Representing Workmon : 

sion of Hon ble Arbitrator Shri F , H , Lala . 
Shri S . R . Kulkarni, 
President, 

Hon ble Shri Lala after hearing Shri Shyamkumar Shrivas 
All ludia Port & Dock Wor tava , he was convinced įhat there was merit for reduction 
kers liederation , 

in ad hoc payment as compared to Gogte Minerals , but 10 
Bombay, 

quested as a gesture of goodwill to consider to pay the same 
Shri B . Mohan Kao , 

like Gogle Minerals and drawn the attention of the workmen 

and reciprocate the same by best performance and produc 
Secretary , 
All India Port & Dock Wor 

livity and Shri Slıyarakumar Shrivastava agreed , so that the 
kers Fedciation , 

industry could be developed on sound footing. Shri Shyam 

kunar agreed to the proposal of Shri Lala lo pay the same 
Bombay. 
Shri K , L Rane , Presideni 

liko Gogte Minerals . 
Shri T , A , Mathew , Ticasurer 
Redi Kamgar Sanghalaua , Al 

Whereas 21 1hc pursuasion for amicable settlement, the 
& Post- Redi District Sindhu 

partes enicicd into a settlement on the following terms und 
durg . 

condtijns under Section 21p ) l ead with Section 18 ( 1 ) of the 
Shri Bliagat B , N . - Commiticu 

Industrial Disputes Act , 1947 and also decided to seek award 
Member , 

froni the Arhitiator in terms of the Settlement. 
Shri Sharad A , Sawant - Secre 

Terms of Settlement 
tary , Muli Kamgar Sangha 
tana , Redi. 

1 . Tlc cxiving pay -scales, Dealness Allowance Scherc, 

other allowances , shall continue to remain unchang 

ed . Workmen whosc pay has reached the inaximum 
SHORT RECITAL OF THE CASE 

of the ray -scail shall be given increment every year 

which will be equivalent to the last drawn inciement 
Whereas the Redi Kamgar Sanghatana, Redi, (hereinafter 

giver based on Wage Board recommendations by 
referred to as the Union ) representing the workinen working 

RMMS. 
in New India Mining Corporation Pvt. Ltd ., At á Posi 
Kedi, and atnlated to All India l ort & Lock Workers tede 

l he workmen covered by the reference shall be 
ration , Bombay suomitted a Charter of Demandy to New 

puid the following ad lloc amount as ner Annexure 
India Mining Corporation Pvt. Ltd ., At & Post - Kedi (herc 

A in ſul) and final settlement of their claims under 
inafier refcrred to as Einployer ) and desired to have dis 

Charier of Destands for the period from 1st Octo 
cussions with the employer for amicable settlenient of thuse 

bur, 1984 10 3011) September , 1986 . 
demands ; 

The wokucu covered by the reference shall further 
Whereas the employer and the Union could not amically 

lie paid incieitsed wages with cffcct from 1st Ocrotor , 
settle the demands in the discussiona held betucen them ; 

1986 on the basis of their normal wager for the 
month of October , 1986 as stipulated in Anceuro 

B to this Settiement. Increased wages shall be term 
Wiereas the Union and employer failed to reach an anti 

ed us additional Day wlrich shall include the Interim 
cabio selvement on ull ine demands, agreed to grant interim ) 

Relief granted under Sctileinent, dated 30th Janu 
relief and leferred the Charter of Lemands to the Sole Arbi 

ary , 1986 and intcrim iclicf will not be paid sepa 
tration of Shri P . H . i ala , vide the seitlement, dated 30011 

rately . The additional pay slizll be treated 13 pay for 
January , 1986 ; 

all purposes. 
Whe eas tho said Settlement stipulated that tho Awurd 
shall be binding for a period of 3 years cffective from Ist 

The wohnen who have been recruited after 1st 
October , 1984 10 30th Soptember , 1987. 

Oculier , 1984 alici covcred under this reference and 

have not been placed in the grade shall be paid on 
Würereas the Arbitration procccdings could not comnicncc 

Ad now aliount ou pro fata basis and from 1st Ocio 
till 11th March , 1986 , as the Government of India s onder 

ber , 1987 ucy shall be given D . A . and other allow 
in this respect was issued vide Ministry of Labour s Odie : 

illlce , Tet monch shall not be less than Rs 800 
No. L - 26011 /23 /85 - D . III (Bip ) dated 16th Januury , 1986 , 

and the pay will be fixed accordingly . 


3 . 


5 . 


Whereas during the course of discussions Shri B . Mohan 
Ruo on behalf of the RKS pleaded that NIMCO and Chitra 
guptu Agencies to follow thic simular memorandum of settle 
mont as M / s. Gogte Minerals giving ad hoc payment us por 
Annexure A and increments as per Annexure B of llic 
settlement . 


It is ngeed by the employer that the amount due 
10) 116inen as per Clause 2 bors shall be paid 
11 threc instalments euch afte : shipient of two 
lukhs tonnes by NIMCO and also tre ariears as per 
Clause 3 will also be paid in thres instaluients along 
with the cd lioc payment as suid above. 


And whereas Mr. Shyamkumar Shrivastava, Chailman oi 
NIMCU argued that he has bcon rilying higher wages aud 
better amenities to his workmen since earlier year 1979 and 
that hc also main ained larger number of workmen both on 
mines and at jotty cstablisliments. The number of permanent 
workmen at mines being 290 as on date , Hc further urgued 
that tlic settlement similar to Gogte s would put on him trc 
mendous financial burden , Shri Shiyanıkuicar Sluri, asiava 
rointed out that there have been stoppages of work during . 
the period of dispute cusing productive and financial losses . 
Shri Shyamkumar Shrivastava insisted that in thero circuin 
Stances he deservce concession in the settlement ar dhal of 
M / s . Gogte Minerals . 


6 . It is agreud between the parties that merely as a 

consequence of this settlement any facility , privi 
leve , amenity , benefit monetary including payment 
ot ong nonth s salary as ex - gratia every year / soa 
son or concession to which a workmen or calogory 
of worken might be entilled 10 by way of any 

waru , settlenient, practice , or usage , shall not be 
withdrauli , reduced or curtailed except subject to 
Such modification alteration / addition / deletions 
etc ., affected by the Award of the Hon ble Arbitra 
for Shri V . Sinha , Regional Labour Commissioner 
( C ) , Bomhay , referred to him on 6th Juno, 1986 
particularly in respect of Clanso Nos , 7 and 22 of 
the Agreement dated 20th Docember, 1980 . 


2 


Both Mr. S . R . Kulkarni and Mr. Mohan Rao apprecistal 
the good gesture of Shri Shyamkumar Shrivastava in keeping 
myie permanent workmen and providing belter welfare amo 
pitics, 


As agreed in the Settlement dated 30th January , 
1986, this Settlement shall be binding on the parties 
till 30th September, 1987 and thereafter workmen 
tre free to raise the demands and scek settlement to 


- 


- 


- 


- 


8 . 
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those demands with the employer . It is further agreed 

Annoxure, A to 
that the workmen shall not resort to any illegal 

Settlenient. 
surikc / abrupt stoppago of work and they shall try 
10 settle the disputes and dillerences with the Mun . 

Ad -hoc payment admissible to the workino 11 
agement by direct negotiations and further unresolv 

for the period of 1- 10 - 1984 to 31 -9 - 1986 
ed disputos shall be taken by the Federation with 
the Management for settlement. 

Eligibility 

Ad -hoc amount Ad -hoc 
payable 10 a amount pay 

permanent able to a 
Both thc parties hereby agrce to seek the consent 

workman 

9casonal 
award from the Arbitrator , Shri F . H . Lala , in the 
dispute referred to him by the Government of India s 

workman 
Order L - 26011 / 23 / 85 - D . III ( B ) ( P ) dated 16th Janu 
Ary , 1986 . 

1 . Workmen who were in Rs. 1650 /- oach Rs. 100 /-cach 

recoipt of Interim 
Should there be any problem in implementation of 

Relief of Rs. 60 /- p . in . 
the terms of the suitlemen , such dis , lites shall be 

during the period 
resolved through mutual discussion between the 

1 - 10 - 1984 10 30 -9 - 1986 
Union and the Management at Redi, failing which , 
such unresoled issuc shall be jointly relcrred to 

2 . Workmen who were in Rs. 2250 )- cach Rs. 1500 /-cach 
Shri S . R . Kulkarni, President, All India Port & 
Dock Workers Federation , and Shri Shyamkumar 
Shrivastava , Chairman , New India Mining Corpora 

recient of Intorim 
tion Pvt. Ltd ., for discussions and settlement, Their 

Relief of Rs. 7 .1/- pm . 
decisions in the matter shall be final and binding on 

during tho period 
the parties . 

1 - 10 - 1984 to 30 - 9 - 1986 


Rs. 3 ,000 /- cach 


Rs. 2 ,000 :- each 


Bombay : 
Du ed : 20 -11- 1987 . 
On behalf of the 
Employer : 

Sd / 


3. Workman who wore in 
receipt of Interim 
Relief of Rs. 80 /- p .m . 
during the period 
1 - 10 - 1987 10 30 - 9 - 1986 


. (SHYAMKUMAR SHRIVASIAVA ) 
Chairman 
New India Mining Corporation 
Pvt. Lid . 


WITNESS : 


Sd / 


1 . ( I ) , S. RAU) 

Sd / 


N .E . ( ul ) . Ahove ad hor amount will be paid in full to thoso 

workmen who are on the Muster Roll of the 
Company on 1- 10 - 1984 and 31 -9 - 1986 . Those 
workmen who were on leave without pay for a 
month , the amount will bo reduced to that extent 

0 :1 pro rata buis. 
(b ) Tho workinei who love resigned , retired , discharg 

ed o : died ctc . aftar 1- 10 -1984 of those who havo 
joined the gervice after 1 - 10 -1984 shall be eligiblo 
for ad hoc payment for the period they were in 
5 . vice on o tit bagii, 

Annexure B to 

Selllement. 
Statement showing the Wage Increase granted to the work 
men a per Clause 3 of the Settlement ind with effect from 
1 - 10 - 1986 


Waga range for wage increase on the 
hasis of workmen s wages for a mouh 
as 0 :1 1 - 10 - 1983 ( excluding OT wages ) 


Wage increuse 
per month 


. - - - 


- 


- 


- 


R . 


On behalf of the Workman : 

Sd / 
( S . R . KUIKARNI) 
President, 
All India Port & Dock Wor 
kers Federation . 

Sd / 
( B . MOHAN RA0) 
Secretary , 
All India Porta Dock wor 
kers Federation . 

Sd / 
( K . L . RANE ) , 
President, 
Redi Kamgar Sanghatana . 

Sd / 
( T . A . MATHEW ) 
Treasurer, 
Redi Kamgar Sanghelinna, 

Sd / 
( B , N . BHAGAT) 
Committee Member, 
Redi kamar Sang atani . 

Sd / 
(SHARAD SAWANT) 
Secretary , 

Mauli Kamgar Sanghotona 
WITNESS : 


" Wage Range 

Ry, 
801 850 


125 


$ 51 


900 


1.32 


140 
147 
155 


162 


901 
951 
1001 
1051 
1101 
1150 
1201 
1251 
1301 
1351 


959 
1000 
1050 
1100 
1150 
1200 
1250 
1300 


170 
177 
185 


1350 


192 
200 
207 


1400 


THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 26 , 1987 /PAUSA 5, 1909 


[PART II - SEC, 3 ( ii ) ] 


LLLLLL 


के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
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1401 
1451 
1501 
1551 
1601 
1651 
1701 
1751 
1801 
1851 
1901 
1951 
2001 
2051 


1450 
1500 
1550 
1600 
1650 
1700 
1750 
1800 
1850 
1900 
1950 
2000 
2050 
2100 


S . O , 3558 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Jabalpur , as shown in the Annexure , in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the Management of Balladila Iron Ore Project 14 Kirandul, 
Distt. Bastar ( M . P .) , and their workmen , which was received 
by the Central Government on 2 - 2 - 87. 


260 
267 


275 


290 
297 
305 
312 


BEFORE SHRI V . S . YADAV , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT, JABALPUR . (M . P .) 

1, Case No . CGIT |LCYR ) (84 ) |1986 . 

2 . Case No. CGIT LOR ) (12 )| 1987. 
PARTIES : 


N .B. (a) Wages for the above purposo wili mean monthly 

gross emoluments excluding OT wages . 
(b ) The payment of Interim Relief separately will bu 

discountinued from 1 - 10 - 1986 as the same will be 
adjusted in tho wage incicaso . 


The abovu sortlomont of payos 1 to 5 with annexures , A & B , 
Arrived at by negotiations by the Employers and their work 
men s Union Representatives and , which is attested by Shri 
D . S . Rao and is dated 20th November 1987 , was filed at the 
hearing before mo today (20th Nov . 87). The settlemont was 
read over, and oxplained by mc, to the Parties and Office 
bearors of the Federation and kun . Sanghalana. All of them 
admitted the correctness of the settlement and sairl that they 
had understood its impact etc . They added that it has been 
signed and executed by them all for the bencfit of workers and 
industry voluntarily and that it will bo binding on thetn . 

I also find , that they have arrived at the sotilaient after 
giving careful thought to all ths agpocts of the Demands and 
their implications ctc . I think and find that the saitlent is 
just fair , proper andligal. I , therefore , have taken it on record 
as it is faix , valid and logal, 


Employers in relation to the management of Balladlla 

Iron Ore Project, Deposit No . 14 , Kirandul, Distt. 
Bastar ( M . P . ) and their workmen represented through 
Metal Mines Workers Union and Samykta Khadan 

Mazdoor Sangh , P . O . Kirandul. Distt. Bastar ( M . P .) . 
APPEARANCES : 
For Workmen : 

1 . Shri A . B . Khan , St. Secy ., 

M . M . Workers Union , 
2 . Shri Arvind Shrivastava, 

Advocate for S . K . Mazdoor Sangh , 
For Management : Shri P . S . Nair, Advocate. 
INDUSTRY : Iron Ore Mine , DISTT. : Bastar (M . P.) 

AWARD 
Dated the 26th November, 1987 


Exercising powers under Sec . 10 ( 1 ) ( d ) (2A ) of the Indus 
trial Disputos Act, 1947 , the Central Government in the 
Ministry of Labour has referred the following dispute vide 
Notification No. L - 260118185- D . WI( B ) , dated the 29th 
September , 1986 (Registered ag Case No . CGIT / IC ( R ) / 
( 84 ) 86 ) ; 


Bombay - 21 , 
20th Nov ., 87. 


(F .H . Lala ) 
Arbitrator . 


Shri Sharad Sawant, Secretary, Mauli Kamgar Sanghatana , 
was shown the settlement, and it was read over and explained 
to him and the implications were also explained to him , Ho 
agroad to the term and admitted that tho tçimi are fair und, 
just . H ; hi3, th : f0 :e , sign. 1 all ex2 :42.113 tilan it 
on behalf of his Sunghatı na and tho wɔ-ko :3. I !1103 , t!ı:rfor 
admitted tlic sotilement as fair and shall pass an AWARD on 
basis of the Settlement, which shall form part of my AWARD . 


SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Balladila 

Iron Ore Project , Deposit No. 14 , Kirandul in not 
regularising the 64 ex -wagon Levelling workmon 
( as ser list itttached ) is justified ? If not , to what 
relief the concerned workmen entitled ? " 


(F .H . Lala ) 
Arbitrator, 


By another notification No . 1.- 26011 / 12 / 85- D , III ( D ) , 
dated the 27th January 1987 (Registered as Case No . 
CGITILOR ) ( 12 ) |87) another dispute has been reforred the 
schedule of which is as under : 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Bailadiln 

Iron Ore Proiect, Denasit No. 14 , Kirandul in not 
regularising the 34 Ex-Wagon Levelling Workmeni 
(As per list enclosel) is justified ? If not , to what 
relief are the concerned workmen entitled ? " 


Bombay, 26 Nov, 87 


( List not received ) 


* T. 3T , 3558 – 1iften foar 3fufa, 1947 
( 1947 T 11 ) 7 ET 17 SERT H . Hata 

ht , fa 375 37 fatutit - 14 TOFT , 
जिला बस्तर ( मध्य प्रदेश ) के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विधाव में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , जबलपुर 


From the above iwo references , it appears that the dis . 
putes are for regularisation of 64 (represcned by INTUC ) 
Ex -Wagon Levelling workmen and 34 Ex -wagon Levelling 
workmen (represened by AITUC). Therefore , it will be con 
venient to dispose off both the references by one order . 


After the references were recelved parties contested tho 
disputes by filing their picadings and documents in both tho 
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references separately , but at the stage of cvidence , parties 

und „ herous the Metal Mines Workers Union raised an 
settled the dispule mutially in respect of 48 Ex -wagon industrial dispuic before the Asstt. Labour Com uissioner 
Levelling workmen ( covered by two references ) fund filed ( C ), ja Jalpui vide heir letter dated 20 - 1 - 1985 dcranding 
compromise poulions, duly Vchied 

icgulari: ution of these ex -Wilgon levelling labourers who have 

been working under Hillereot c ractors . The ALCC ) . 
I have persued the terms of the settlement duly incorpora 

Jiydalpu , sejut the matter into conciliation and proceedings 
led in the compronușc petitions (Annexed with this award 

were head on ; - 4 -8 , which ended in failure. 
as Annexure A und B ) and I am satisfied that the terms 

And where the Ministry of Labour , Govt. of India , 
of ihe settleinent iii c fair, just, reasonable , in ilic interest of 
the workmen concerned as well as the two Unions represen 

New Delhi upon receipt of failuro of conciliation report vide 

their det dated 2919 September , 1986 referred the case 
ting the workmen i.o . Metal Mines Workers Union (INTUC ) 

to the Central Government Industrial Tribunal. Jabalpur for 
and Samyukta Khadan Mazdoor Sangh ( AITUC ) . I, thorc 

adjudication . 
forc , record my award in terms of the settlement. 
No order as 10 costs . 

And whereas notwithstanding the fact that the issue has 

hcen referred to the CIGT for udjudication, the MMWU 
V . S. YADAV, Presiding Oflicer which raised the dispute , discussed the demand with the 

Management and during the discussion , it was agreed to 
[No. L - 26011885- D . IIB ) ] 

scsolve the ma. cr mutually and to submit the terms of Settle 
V . K . SHARMA, Desk Officer mert to he ( GIT for passing a consent award , in he dis 

pute referred for alljudication . 
ANNEXURE A 

Now , therefore , after series of protracted discussions , the 
MEMORANDUM OF SETTLEMENT REACHED UNDER 

Management and the Union have finally arrived at the follow 
SECTION 18 ( 1 ) OF THE I. D . ACT BETWEEN THE 

ing Settlement, mutually acceptable to them , in a spirit of 
MANAGEMENT OF NMDC LTD . BIOP , DEPOSIT 

Co - operation Acd goodwill and reaffirming their faith in 
NO . 14 AND THE WORKMEN REPRESENTED BY 

lui/L. Cial dis - 115gions in thc larger interest of the workmen : 
METAL MINES WORKERS UNION . 

TERMS OF SETTLEMENT" 
Representing Management : 

The parties hereby agree that . .. 
1 . Shri c . Ramachandran , 

1 . In view of historical reasons, the 98 Ex -wagon levelling 
General Manager 

labourers whose names are indicated in Annexure I forming 
2 . Shri 6 . S . Purohit, 

part of this Settlement, will be considered for employment 
Dy. General Manager ( P ) 

hy the * 9909rcment of NMDC Ld, Bailadila Iron Ore 

Project, Deposit No. 14 as per the following terms and 
3 . Shri T . Ranganathan , 

condition taking into account the restrictions imposed under 
Chief Engineer (M & S ) 

the Mine ; Act for employment of female menibers in the 
4 . Shri P . V . Ruthnam , 

Mines in the night shift - 
Financial Adviser 

( a ) ( i) Out of the aforesaid 98 persons , there are 27 
5. Shri S . Guruswami, 

female nenibors whose names are indicatod in 

Annexure II forming part of this Settlement. They 
Sr . Personnel Manager 

have agreed to leave the services of their con 
Representing M .M . W . U . : 

tractor Employer on resignation shject to the 
1, Shri J. A . Siddique, 

condition that their husbands are offered emplo . 
Secretary , 

ment in any copacity by the Management of 

BIOP, Denosit No. 14 . Accordingly , these 27 
2 Shri S . R . Kashyap . 

persons will submit their resignation from the 
Office Secretary 

Services with their contractors and they shall 
3 . Shri A . B . Khan , 

letup the servires after navment of usual benefits 

admissible to thein on resignation . After resig 
Jt. Secretary 

nation and relief , they shall have no cloim what 
4 . Shri Arvind lal, 

orer for any further cornlovment in any copa 
Jl. Secretary 

cin , who neves or for any concession rights in 

BIND, Deposit No. 14 . 
5. Shri P . P . R . Pillai, 
Jt. Secretary 

(ii ) Thap 27 mile members ( h . bands ) whose names 

are inrijonted in Annexure - It forming part of 
SHORT RECITAL OF THE CASE 

thin Settlement in whnen fnvant feinale members 

Privac) garrsinning will also have an antion to 
Whereas in the Bailadila Iron Ore Project, Deposit No . 14 

Tecimy from the services of their contractor cni 
of NMDC Ltd , there were 98 labourers who had been on 

plover in favour of their legitimate sons provided 
gaged by different contractors in the contract work of level 

such husbands (male members ) are aged 55 
ling of iron ore loaded into the Railway wagong as the 

yer s or above. Those who are helow th : age of 

55 years shull not be elinible for such option . 
levelling of railway wagons was insisted upon by the SE 

Surh persons who are resigning in favour of their 
Railways for safety of the railway rolling stock as uneven 
loading could cause derailment of wagons . Subsequently , it 

legitimate sons , after resignation and relief shall 

have no claim whatsoever for any further employ 
WuS decided by the Railway authoritice that in case loading 

ment in any cinncity whatsoever or for any con 
of iron oro was evenly done into railway wagong the work 
of levelling need not by done. Accordinnlv , the levelling work 

Cosion rights in BIOP , Deposit No. 14. 
was discontinued with effect from 9 - 4 -81 even before such 
operation wiis prohibited under Contract Labour (Regulation 

( b ) Similarly , 10 morc female members whose names are 
& Abolition ) Act. 

indicated in Ann Turc - IV forming part of this Set 

tlement out of the remaining 14 persons have agrood 
Whereay on , discontinuance of the aforesaid waron levelling 

to le : ve the services on resignation subject to the 
work , based on mutnal discussions with the Union , it was 

condition that their male meniber s as their substi 
axrced to provide alternato employment to those contract 

tulcs fre offered employment in any capacity by 
labourers in miror nattv civil works through any arency. 

the Manageent of BIOP, Dep . 14 . Accordingly , 
Accordingly , since then these labrurety have beer gar - d by 

these 10 persons will submit their resignation from 
the contractors under minor civil works from time to time. 

the services with thoir contractors and they shall 
$ 7 / 1861 GI- 5 
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leave fic fcrvices afier payment oí usual benefits 

implementation of this Sotllement, after their rosig 
admisible to them on resignation , After iesigna 

Müllon anu leuet from the services of their con 
tion and relief , they shall have no claim whatsoever 

Lacur. Un tacir coiployment, they shall be paid 
for usy further employment in any capacity what 

July wages prescribed under the Minimum Wago ! 
SocYCr Or for any concesion rights in BIOP , Dep . 14. 

Avl for civil constuction work as may be in foice 

from time to time. 
10 ) On fullinent of the conditions specified in Clause 
1 ( a ) and 16 ) above , such of those who possess 

( 8 ) AS a szocial caso , if any vacuncies for the post 
minimium qualification of Middle class passcd shall 

of Khalusis arise in fulule , the workmen who are 
be inlerviewed by a Selection Committee , duly 

engaged ng Muck Clcaning Piece -rated Labouro 
constituted by the Management to adjudge their 

sliul only be given preterenve for appointment to 
Ruitability for appointment to the post of Khalusi 

such posts , subject to fulfilling all other conditions 
subject to fulflling all conditions for recruitment 

for recruitment to such posts . However , in 199poct 
to such posts and thoso who are thus found suitable 

of persons who aro covered under Clause ( d ) supra 
shall be offered the post of Khalasi in the regular 

only , the educational qualifications prescribed for 
scale of pay of Rs. 550 - 11 - 704 with the starting 

Appoitment to the post of Khalasi, ghall not be 
basic pay of the said scale with all other attendent 

in . inted upon . This concession shall be applicablo 
berefiis allowances. Their employment for all pur 

only for their initial appointment and shall not be 
poses and intents gliall reckon only from the date 

applicable for future promotions. 
from which they join in the regular scale of pay on 
their appointment. 

2 . This Settlement shall be in force for a period of six 

years from the date of its implementation . During the cur 
d ) On completion of recruitment action as contempla 

re . cy of this Settlement : 
ted in Clause (c ) supra , in the first instance , auch 
of those out of 27 persons who are govçined by 

(a ) If the fall back minimum wage is increased by the 
Clause ( a ) supre and who are not considered for 

relevant statute or if any higher wages are fixed 
appointment to the regular post of Khalasi will be 

for the daily rated workmen at the Corporate level 
angarod R9 Muck Cleaning picce -ra od labour for 

by any cther Settlement, the Muck Cleaning Picce 
Mick cleaning operations , Es a fresh entrant with 

rated labourers shall not be deprivod of such higher 
effect from the first of the succeeding month from 

wages towards fall back wages. 
the date of implementation of this Settlement . On 
their employment as Muck Cleaning Piece -raled 

Similarly if any higher wages are fized for the 
labour , they shall be eligible for a maximum 

daily rated workmen at the Corporate lovel by any 
tætning of Rs. 29 - per day per head , based on 

ot - er Settlement, the daily rated workmen engaged 
Actual attendance . based on price rate hasis sub ect 

for civil construction work shall not be dep 
to comple ion of the quantum of work as fixed by 

rived of such higher wages as their minimum 
the Man : fcment. If however , they do not complete 

wegee . 
the nuantum of work prescribed making them elini. 

(b ) No dispute whatsoever shall be raised by the Union 
ble for cerning under piece - rated system , they will 

regarding ex -wagon levelling labourers. 
be cligible for payment of fall back wires only , 
sihirrt to the full attendanro . for each day . which 

( c ) The provisions of the Settlement shall not be quoted 
will lo ecuivalent to the mirimum wagra, as may 

nor shall be treated as precedent for any other catc 
be mrescriland from time to time, under the Notifi 

gory and in particular for the labourers engaged by 
entinn Sort by the Governemnt of India for 

the contractors in BIOP , Dep . No, 14 . 
Trna no Intıyoruz". Thnt mil mirino Finna 

3 . The parties have reached this Memorandum of Settle 
rate earning of Rs. 291 . initially fxed shall also 

ment on their own volition , in the interest of industrial 
he increased every vear hv thrre and half precent 

pace and for murual beclit. The partics feel that the pro 
subirct to a maximum of Re 11. (Rune Ore only ! 

visio - s of this Settlement are fair and reasonable . 
na lov from 1998 in 1907 The first approh inorrmare 
shall be due in the vear 1988, on comnletion of one 

4 . The parties shall make an application jointly before the 
year gervice from the date of their prevent engage 

Central Government Industrial Tribunal. Jabalpur for passing 
ment and thereafter on comnletion of every vear 

consent award , in teams of the provisions of this Settlement, 
of service . They shall, on completion of 6 years 

n onwer the terms of reference referred for adjudication by 
service from the date of their proposed engagement 

the Government of India to the Tribunal. 
as Muck Cleanin , Pięce - rated Labour viz. in the 

5. The provisions of this Memorandum of Settlement shall 
year 1994 , be offored and fixed at the bottom of hoi- name not only after the orders are passed by the Con 
the lowest scale of pav with all other allowances , tral Government Industrial Trihunol for the dispute referred 
as may be in force in BIOP , Deposit No. 14 at that to the Tribunal for adjudication and the date of immlemen 
time, for muck cleaning operations. 

tion of this Settlement shall be the date on which the 

nedare ? TC passed by the Central Government Industrial 
(c ) The remirinin , left mult marsana sih att han integrier 

Tribural. 
by a Sclection Committee duly constituted by the 

Simer mot Virandul on 31st day of October 1987, 
Management to adjudge their suitability for engage 
ment as Muck cleaning niece - rated labour for nuck Rerrernting Management : 
cleaning onerations Based on the mainel nf selgation 

| St. - 
50 drawn , if there is any requirement of muck 
cleaning niece -rated labourers as per the assess 

(C , Ramarhandran ) 
ment made by the Management, person , out of 
this ronel only shall be engaged 45 Muck Clearing 

General Manager 
Pic . e -rated labour and they shall bo governo , by 

$ d ./ 
the provisions oť Clause ( d ) of this Settlement. The 

( G . S . Purohit ) 
initial minimum piece-rated wagcs, subsequent in 

Dy, General Managor ( P ) 
crease in wages every year and grant of the lowest 

| Sd. - 
scule on completion of 6 years service shall low 
evci, reckon only from the date of their employ ( T . Ranganathan ) 
ment 99 Musk Cleaning Piece -rated Labour for Chief Engineer (MES ) 
grant of such benefits . 

Sd . 
( f) Such of those who are not offered the post of Muck ( P . V . Rathnam ) 

Cleaning piece -rated labour for muck cleaning ope Financial Advisor 
rations for any reason whatsocver shall be enguged 

Sal 
on daily wages by BIOP , Dep. No. 14 for works 
In Civil Depariment as fresh cnrant with effect from 15. Gurligwami) 
the tisst of 14€ Nucceeding month from the date of Sr. Personnel Manager 


( TT II 
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4. 4.71 


Representing Union : 


1 


2 


3 


Sd . 
(J. A . Siddique ) 
Secretary 

Sd . 
(S . R . Kashyap ) 
Office Secretary 

sử. 
( A . B . Khan ) 
It. Secretary 

Sa .. . • 
(Arvind Lal) 
Jt. Secretary 


Sd. - 


( P . P . R . Pillai) 
Jt. Secretary 


S . - 


Witness : 

Sa.l 
(M . K . Chatterjee ) 

( T . P . Gopalakrishnan ) 
Personnel Officer 

Sr . Stenographer 
Verified today at Jabalpur . 


**** 


sdl 


sdl 
( M . K . Chatterjee ) 
P . O . 
Management Representative 


( A . B . Khan ) 

It . Secreiary 
MMWU 


[No. L -260118185- D . III( B ) ] 
V . K , SHARMA, Desk Officer . 


21. 2 1025 
22 . 21027 
23. 21023 
24 . 21027 
25 . 21031 
26 . 21032 
27 . 21033 
28. 21034 
29. 21035 
3 ) . 21036 
31. 21037 
32 . 21038 
33. 2039 
34 . 21010 
35 . 2 1012 
36 . 21013 
37 . 21011 
38 . 21045 
39 . 2 1046 
40 . 21047 
41, 21013 
42. 21042 
49 . 21050 
43.. 21051 
45. 21052 
43 . 21053 
47. 21054 
43 . 21055 
49 . 21056 
50 . 21057 
51. 21053 
52 . 21059 
53. 21060 
59 . 21061 
55. 21052 
55 . 21063 
57. 21054 
$ 8 . 21065 
59 21066 
63. 21057 
61. 21058 
52. 21039 
63 . 21970 
61. 21071 
55. 21 ) 72 
66 . 21073 
67. 2107 
63 . 21 ) 75 
67. 21075 
70 , 21077 
71. 21073 
72 . 21079 
73 . 21080 
74 . 2 1031 
75. 21032 
76 . 21033 
77 . 2 1084 
78 . 21035 
79 . 21086 
80, 21087 
81. 21083 
82 . 21089 
83 . 21090 


Smt. Debati Bai Qwal 
Balaram 

Bish . ru 
Smt. Bisahin Bai Balaram 
Sankar 

Darbari 
Smt. Khorbaharin Bai Tati Ram 
MangalMala 

Chhanu 
Smi. Sone Bai 

Maal Mali 
Manoranjan 

Harikrishna 
Arjun 

Jatu Ram 
Biknarin Bai 

Arju !! 
Raghunath 

Dasaraila 
Sahadev 

jatu pant 
Millaiya 

Narsaiya 
Sini. Ram Bai Malaiya 
K . Sanyasi 

Neelaiya 
Paanu Ram 

Motilal 
Sint. Kausalya Bai Panni Ram 
Lokesh 

Lakhan 
Asha Ram 

Anand Ram 
Smt Sukhiva Bai Asha Ram 
Komal Singh 

Ramic 
G : :as Ran 

Manilai 
Smi. Sundar Bai Komal 
GK Murthy 

Kisianna 
G . Simachalar 

G . Kistamma 
BikaiRam 

Ramshwar 
Smt. Kunti Bai 

Bhikali Ram 
Maniram 

Ramice 
Smt. Kausalya Bai Maniram 
Dabu Ram 

Bany: 
Ram Singh 

Durjan 
Sint. Birwa Bai Ram Singh 
Itw .3zi 

Samaru 
Udiai Ram 

Bisali Pam 
Smt. Chaiti Bai Puranik 
Jagan 

Tilak 
Sini. Kamala Bai Jagau 
Dattu 

Pegra 
Thani Bai 

Raisi gli 
Budhwar Singh Mandhar 
Gaziba Ram 

Mukund 
Amar Singh 

Chanu 
Sini. Suraj Bai Ama : Singh 
Smt. Kaja Bai Ram Singh 
Szt. Milapı Bui Sanırım 
Maadhir 

Asha Ram 
Sint. Dev Kunari Man lair 
Sm . Sundar Bai 

Pard shi 
Smt. Dazai ee Bai 

Dhiraj 
Kasinath 

Pandurang 
Dhanesh 

Keshav 
Sint. Hemin Bai Mahes ! 
Bisahu Ram 

Pitamber 
Pozhaiya 

Ramiaya 
Sint. Champa Bai 

Poshaiya 
Sukhi Ram 

Mehtar Ram 
Radheshyam 

Kartik Ram 

Bali 
Rama 

Ramam 
Bhagwan 

Gayanoba 
Smt. Gigya Bai Bhagwan 
Dukhu Ram 

Gangico 
Smt. Sonbatiay Bai Dhukhu Rain 


ANNEXURE I 


Names of Ex -Wagon Levelling Labourers ( 98 Nos.) 

(Ref. : Clause 1 of the Settlement) 


Faiher s (Husband s 


S . No. Toke3 No. 


Na ne of labour 


Name 


3 


1 . 21000 
2 . 21001 
3 21002 
4 : 21003 
5 . 21004 
6 . 21005 
7 . 21012 
8 . 2 1013 
9 . 21014 
10 , 21015 
11 . 21016 
12 . 21017 
13 . 21018 
14 . 2 1019 
15 . 2 1020 
16 . 21021 
17 . 2 1022 
13. 21023 
19 . 21024 
20 . 21025 


S /Shri 
Barzan 
Ko nal Ran 
Sm . Sumitra Bai 
Phigai Bai 
Dhuni Ram 
Sm . Shanti Bai 
Snt. Jamuna Bai 
Bisahoo Ram 
Sini. Dian Bai 
Bhagat Rain 
Sin . Ramyria Bai 
Sint. Mahadev 
Sn :. Birja Bai 
Sint. Shanti Bai 
Shanta Ram 
Smt. Niresha Bai 
Bhelu Ram 
Snt. Rohini Bai 
Burma 
Qwal 


S / Shri 
Bhagwani 
Ramiain 
Nirbazi Ram 
Dev Singi 
Pushao 
Dhanesh 
Dhana Ram 
Chait :1 Ram 
Bishai Ram 
Kegu Ram 
Bhagat Rain 
Pardeshi 
Mahadev 
Agat Ram 
Firangi 
Shanta Ram 
Dukhu 
Kamil Singh 
Jhadu 
Barma 


Smt. Surja Bai 


111 Rularesn , Tumkur Taluk , Hannule Post, Honrdike. 

57212 . 


SECOND PARTY : 
The Chairman & Managing Director State Bank of 

Mysore , Head Ofice . Baago loro 
APPEARANCES : 

For the first party - - Shri N . Sampathkumar, Advocate . 
For the second party - Sri C . M . Magabashan . Advocate 


Whila ! Disnule between Shri H . S . Rudresti ( Temporary 
meon . Honandike Branch ) and State Bank of Mysore - C . R . 
No . 2987 ( Old No. 16 /85 ) . 

With reference to the above , Shri H . S . Rudresh , who 
2opeaidd for the interview for considering absorption has 
been found suijable by the committee . Accordingly , we have 
authorised the Zonal Manager, Bangalore Zone, to offer the 
arpointment of cubordinate staff on full wages to Shri H . S . 
Rudrash , early . The same may be advised to the Tribunal. 

Yours faithfuliz", 


Sd / 


Personnel Manager , 
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M4 , 1041 
85 . 21092 
88 . 21093 
87. .. 1094 
88. 1095 
89 . 1026 
90 . 21097 
91 . 21041 
92 . 222 12 
9.3 . 22031 
94 , 22633 
95 . 2635 
96 . 22239 
97. 22238 
98 . 22241 


S /Shrcc 

S /Shre 
Adinarayat Mallanna 
M . Prakaih Rao Saya 17 1 
Şubu Ram Marigloo 
Kamal 

Bhagwani 
Sant Ram Ma ijodhi 
Udai Ritni Mbodhi 
Pardeshi Bithal 
P . K . R2 ) 

Kesanna 
Puranik 

Anand 
Sukunat 

Ra anat 
Sm , Hirondi Bui Hobii Rani 
Sint. Sukbui Bai Mitra Das 
J. V . R . B . Sastry J. V . S . Sasiri 
B .G . Naidu B .A . Suraiya 
D . Mohan Rao Ranchandra 


6 . 21048 
7 . 21025 
8 . 21027 

9 . 21032 
10 . 21035 
11 . 21039 
12 . 21043 
13 . 210 -16 
14 . 21094 
15 , 21053 
16 , 21055 
17 . 21058 
18 . 22242 
19 . 21053 
20 . 21119 
21. 21095 
22 . 21.073 
23. 21097 
24. 21031 
25 . 21035 
26 , 21037 
27 . 21099 


Kamal Singh 
Gawal 
Balaran 
MengalMali 
Arjun 
Billaiya 
Panna Ramn 
Asha Ram 
Kainal 
Bhikari Ram 
Mani Rani 
Rim Singh 
Puranik 
Jagao 
Amar Singh 
Slot Ram 
Manteen 
Purdeshi 
Poshaiya 
Rania 
Biagwan 
Dukhu Ram 


Ramjce 
Barına 
Bisru 
Chunni 
Jetu Rani 
Narsingh 
Motilal 
Anandram 
Bhagwan 
Rameshwar 
Raijee 
Durjan 
Anand 
Tilak 
Channu 
Manbodhi 
Asha Rain 
Bishal 
Ramiya 
Bali 
Giyanoba 
Gong Day 


- 


- 


- 


- - 


- 


Annexure - JI 
Namo o 27 Fomale (Couplu) Membirs 
[ Ref, : Clause 1(a )(i) of the Slcttiment] 


s . Token No. 
No . 


Name of female 
lubow 


Naino of Hasband 


Adnexu . e - IV 


Nam : of 10 Female Labourors 
(Ref. : Clause 1 (b ) of the Settlement) 


S . 
No. 


Token No. Namo of labour 


Father s, Husband s 
name 


1 . 21006 
2 . 21014 
3 . 2 1016 
4 . 21018 
S . 21021 
. 21023 
7. 21026 
8 . 21028 
9 . 21033 
10 . 21040 
11 . 21044 
12 , 21047 
13 . 21050 
14 . 2105.1 
15 . 21056 

21059 
17 . 21062 
18 . 21064 
19 . 21070) 
20 . 21072 
21. 21074 
22 . 1075 
23 . 21082 
24 . 21086 
25. 21083 
26 . 21090 
27. 21036 


Sint, Shanti Bai Shri Dban . sh 
Sint, Dhan Bei Shri Bisahu Ram 
Smt. Ramotia Bai Sri Bhagat Ram 
Snt. Bicja Rai 

Sri Mahadcy 
Snt . Nitasha Bui Sri Sant Ram 
$ 1716 . Rohlal Bai Sri Konal Singh 
Sm . Debati Bai Sri Gawal 
Smt. Bishahin Bai Sci Balaram 
Smt. Sona Bai Sri Mangil Mali 
S .a ., Ram Bali Sri Mallaiya 
Smt. Kausalya Bai Sri Pannu Ram 
Smt. Sukhiya Bai Şri Asha Ram 
Snt. Sundar Bai Sri Kamal 
Sint.Kunti Bai Sri Bhikari Ram 
Smt, Kausalya Bai Sri Mani Ram 
Smí, Biswa Bai Sri Ram Şiigla 
Smi. Chaiti Bai Sri Puanik 
Smt. Kamla Bai Sri Jagao 
Sint. Suraj Bai Sri Amar Singh 
Sint, Milapa Bai Sri Sant Ram 
Smt. Dob Kumari Sri Mantean 
Smt. Sunder Bal Sri Pardesiii 
Smi. Champa Bai Sii Poshuiya 
Sint. Suija Bai Sri Hania 
Sint, Jijiya Bai Sri Bhagwan 
Sint. Sonbataiya Bai Sri Dukhu Ram 
Smt. Bikantin Bai Sri Arjun 


S /Shri 
1. 21012 Smt. Sumitra Bai Nirbhai Raun 
2 . 21033 Smt. Phagni Bai Dev Singh 
3 . 21019 Sit. Shanti Bai Agat Ram 
4 . 21031 Smt. Khorbaha . in Bai Talu Rain 
5 . 21066 Sint. Thani Bai Rai Singh 
6 . 21071 S .nt. Kcja Bai Ram Singh 
7 . 21076 Snt. Deshari Bai Dheeraj 
8 . 21079 Snt, Hemin Bai Mahesh 
9 . 22 : 33 Sint. Hirendi Bai Hobit Ram 
10 . 22635 Smt. Sukbati Bai Mitru Das 

- - - - 
ANNEXURE B 
MEMORANDUM OF SETTLEMENT REACHED UNDER 
SECTION 1811 OF THE ID ACT DATWEEN THE 
MANAGEMENT OF NMDC LTD ., BIOP , DEP, 14 AND 
THE WORKMEN REPRESENTLT . BY SKMS. 


16 . 


1050 


Representing Manag :ment 


Reprusonţing S .K . M .S . 


Annexure - III 


Nanie of 27 male labourers 
[ Rof. : Clause I (a )(ii) of the Settlemont) 


1 . Shui C . Ramachandran , 

GeneralManag -I . 
2 . Shri J . S . Purolit, 

Dy, Gonoral Ma-11gor (P ) 
3 , Sliri T , Rang intihan , 

Chicf Engineer ( M & S ) 
4 . Shri PV Rathnaın , 

Financial Advisor 
5 . Shri S . Guruswami, 

Sr . Personnol Manager 


1 . Shri Barsadula Ranı, 

President 
2 . ShiM . K . Biswas, 

Vice President 
3. Sri P . N . Bhagwat, 

S :cretary , 
4 . Shi R . D . C . P , Rao , 

Oig. Sccretary 
5. Sri L . Subramanian , 

Treasurer . 


S . No . Token No. Name of labour 


Fathor s name 


1 


2 


3 


1 . 21070 
2 . 21013 
3 . 21015 
4 , 21017 
5 . 21020 


S / Sliti 
Dhancgi? 
Bisaha Ram 
Bhagat Ram 
Mahadov 
Sint Ram 


S /Siri 
Keslav 
Chaitu Ram 
Koji Ram 
Pardeshi 
Fica 151 


SHORT RECITAL OF THE CASE 
WHEREAS in th : Balladila Iron Ore Project , Deposit No. 14 
of NMDC Ltd . there were 98 labourers who had been ongaged 
by difforent contraciors in the contract work of levelling of iron 
oro load d into the Railway wago .1s as the levelling of railway 
wagons was insisted upon by the S . E . Railways for safety of 
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the rajlway rolling stock as uncven loading could cause de zil 
ment of wagons. Subsequently , it was decided by th : Railwły 

uthorities that incas : looding of iron or was evenly done into 
railwily wagons the work of levelling med 110 lyc dole. - 
cord ingly , the levelling work was discontinued wiil effect from 
9 - 1- 91 von befors suc ı opalio i was p olibiind 11319: CO ). 
tract Labour (Regulation and Abolition ) Act. 

WHEREAS O discontinuance of the aforesaid wagon levell 
ing work based on mituul discussi0 .15 with th : Union, it was 
agreed to provide allezzato cmployment to those contract 
labourers in minor petty civil works through any agency . 
Accordin ; ly , since thion theyd labourers halle bien engaged by 
the contractors under minor civil works from time to time. 


arc resigning will also have an option to resign 
from the services of their contratcor employer in 
favour of their legitimate sons provided such 
husbands (male members ) aic aged 55 years or 
above . Those who are below the age of 55 years 
shall not be eligible for such option . Such per 
sons who are resigning in favour of their legiti 
mate sons, ufter resignation and relief shall have 
no claim whatsoever for any further cmployment 
in any capacity whatsoever or for any concession / 
tiglits in BIOP , Deposit- 14 , 


AND WHEREAS the SKMS Union raised an industrial 
Dispute before tic Assitant Labour Commissioner ( Central), 
Jagdalpur vide dicir le der dated 29- 1 - 1985 demanding regulari 
sation of these ex -wagon levelling labourers who have been 
working under dille chil contractors . The Asytt, Labour 
Commissioner ( C ), Jagdalpur seized th : mutur into conciliation 
and proceedings were held on 15 - 3 - 1985, 6 - 4 - 1985, 24 - 5 - 1985 . 
6 -6 - 1985 and 24-6 - 1985 which onded in failu c. 


( b ) Similarly 10 more female members whose nanes 

urç indicated in Annexure IV forming part of 
this Settlement out of the remaining 44 persons 
have agreed to leave the scrvices on resignation 
subject to the condition that their male members 
as their substitutes are offered employment in any 
capacity by the Management of BIOP , Deposit 
No. 14 . Accordingly , these 10 persons will submit 
their resignation from the services with their con 
tractors and they shall leave the services after 
rayment of usual benefits admissible to them on 
resignation . After resignation and relief , they shall 
have no claim whatsoever for any further employ 
ment in any capacity whatsoever Or for any 
concession / rights in BIOP , Deposit No. 14 . 


And whereas the Ministry of Labour, Government of India , 
New Delhi upon receipt of failure of conciliation report 
vide their Order dated 27 - 1 -87 referred tho case to Central 
Government Industrial Tribunal, Jabalpul for adjudication . 


And whereas 11otwithstanding thc [uct that the issue has 
been referred to the Central Government Industrial Tribunal 
for adjudication , the SKMS which raised the dispute , dis 
cussed the demazci with the Managemnt and during the dis 
cussion , it was agreed to resolve the matter mutually and 
to sulmit the terms of Settlement to the Central Government 
Industrial Tribunal for passing a consent award , in the 
dispute referred for adjudication. 


( c ) On fulfilment of the conditions specilice in Clauses 

( a ) and ( b ) above , such of those who possess 
minimum qualification of Middle class passed shall 
be interviewed by a Selection Committee , duly 
constituted by he Management to adjudge their 
suitability for appointment to the post of Khalasi 
subject to fulfilling all conditions for recruitinent 
to such posts and those who are thus found suit 
able yhall be offered the post of Khalasi in the 
regular scale of pay of Rs. 550 - 11 -704 with the 
startist basic pay of the said scale with all other 
attendant bencfits / allowances . Their employment 
for all purposcs and intents shall reckon only 
from the date from which they join in the regular 
scale of pay on their appointment , 


Now , therefore, after series of protracted discussions , the 
Management and the Union have finally arrived at the follow 
ing Sctilement , mutually acceptable to them , in a spirit of 
co -operation and goodwill and reaffirming their faith in 
bilateral discussions in the larger interest of the workmen : 


TERMS OF SETTLEMENT 


The parties hereby agree that :-- 
1. Il view of historical reasons, the 98 ex -wagon level 

liny lubourers whose names are indicated in Anne 
Xure I forming part of this Şetticmont, will be 
considered for cmployment by the Management of 
NMDC Limited , BIOP , Depozit No , 14 as per the 
following terms and conditions taking into account 
the restrictions imposed under the Mines Act for 
employment of female members in the Mines in 
the night shift : 


(b ) (i) Out of the aforesaid 98 persons, there are 27 

female members whose names arc icdicated in 
Annexure II forming part of this Settlement. They 
have agreed to leave the services of their Con 
tructor Employer on resignation subject to the 
condition that their husbands are offered cmploy 
ment in any capacity by tho Management of 
BIOP, Deposit No . 14 . Accordingly , these 27 per 
sons will submit their resignation from the services 
with their contractors and they shall leave the 
services after payment of Lisual beveſits adınissible 
to them on resignation . After resignation and 
relief , they shall have no cluim whatsoever for any 
further employmont in any capacity whatsoever 
Os for any concession / rights in BIOP , Deposit 
No. 14 . 


( d ) On completion of recruitinct action is content 

pluted in Clause ( c ) supra , in the first instance , 
such of those out of 27 persons who are governed 
by Clause (a ) supru and who are not considered 
for appointment to the regular rost of Khalasi 
will be engaged as Muck Clcaning Piece-rated 
Labour for muck cleaning opcrations , as a fresh 
entrant with effect from the first of the succeed 
ing month from the date of impleinentation of this 
Settlement. On their employinent as Muck Clean 
ing Piece-rated Labou : , they shall he eligible for 
a maximum earning of Rs. 29 per day por head , 
based on actual attendance , based on piece - rate 
basis melbject to completion of the quantum of 
work as fixed by the Management. If, however , 
they do not coinplete the quantum of work pres 
cribed making them eligible for earnings under 
piece -rated system , they will he cligible for pay 
ment of fall back wages only , subject to the full 
attendance , for each day, which will be cquivalent 
to the minimum wages, as may be prescribed 
from time to time, under the Notification issued 
by the Government of India for Tron Oro Indus 
try . Their daily maximum piece -tate earning of 
Rs. 29 initially fixed shall also he increased every 
year by three and half per cent subject to a 
maximum of Re, 1 (Rupee One only ) per day 
from 1988 to 1993. The first such increase shall 
be due in the year 1988 , on completion of one 
vcar service from the date of their present engage 
ment and thereafter on completion of every year 
of servicc , They shall, on completion of 6 vearts 
service from the date of their pronosed engage 
ment as Muck Cleaning picce - rated labour viz , 
in tho year 1994 , be offered and fixed at the 
bottom of the lowest scale of pay with all other 
alowances, as fpat be in force in BIOP , Deposit 
No. 14 at that time, for muck cleirning operations, 


( ii) The 27 niale members (husbands whose names are 

indicated in Annexure Ill forming part of this 
Settlement in whose favour female micinbors (wives ) 
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( c ) The remaining left out persons shall be interviewed 

5. The provisions of this Memorandum of Settlement shall 
by a Selection Committee duly constituted by tho 

be implemented only after the orders are passed by the Central 
Management to adjudge their suitability for 
engagement as Muck Cleaning piece -rated labour 

Government Industrial Tribunal for the dispute refçrred to 
for muck cleaning operations. Başed on the panel 

the Tribunal for adjudication and the date of imlo nintation 
of selec ion so drawn, if there is any requirement of this Settlement shall be the date on which the orders are 
of much cleaning piece - rated labourers as per the 

passed by the Central Government Industrial Tribunal. 
assessment made by the Management, persons out 
of this panel only shall be engaged as Muck 

Signed at Kirandul on 31st day of October 1987. 
Cleaning piccc -rated labour and they shall bo 
Governed by the provisions of Clause ( d ) of this 

Representing Management Representing Union 
Settlement. The initial minimum piecc - raied wages, 
subsequent increase in wages every year and grant ( C . Ramachandran) 

(Barsadula Ram ) 
of the lowest scale on completion of 6 ycars ser 

GeneralManager 

President 
vicc shall, however , reckon only from the date 
of their employment as Muck Cleaning piccc 
rated labour for grant of such benefits. 

(G . C . Purohit) 

( M . K Biswas) 
Dy. GeneralManager ( ) 

Vice President 
( f) Such of those who are not offered ihe post of Muck 
cleaning piece -rated labour for muck cleaning ope 

( T . Ranganathan ) 

(P . N . Bhagwat) 
rations for any reason whatsoever , shall be engage 

Chief Engineer (M & S ) 

Secretary 
ed on daily wages by BIOP , Dep . 14 for worky 
in Civil Department as fresh entrant w th effect 
from the first of the succeeding month from the 

P . V .Rithom ) 

( R . D . C .P . Rao) 
date of implementation of this Settlement, afler Financial Adviser 

Org . Secretary 
their resignation and relief from the ce vices of 
their contractor, O11 their enployment, they shall 
be paid daily wages prescribed under the Minimum 

(S . Gurugwaini) 

( L . Subraminian ) 
Wages Act for civil construction work as may Sr. Personnel Manager 

Treasurer 
be in forçc from time to tine. 

WITNESS 
( g ) As a special case , if any vacanciça for the post of 

Khalasis arise in future , the workmen who are 
engaged as Muck clcaning piece-rated labourg 

(MK Chatterjee) 

( T .P . Gopalakrishnan ) 
shall only be given preference for appointment Personnel Oficer 

Sr. Stenographer 
to such posts, subject to fulfilling all other condi 
tions for recruitment to such posts. However , in 

Annexure 
respect of persons who are covered under Clarso 
(d ) supra only, the educational qualifications preg 
cribed for appointmont to the post of Khalasi, 

Names of Ex-Wagon Levelling Labourers (98 Nos.) 
shall not be insisted upon . This concession shall 
be applicable only for their initial appointment 

(Ref : Clausc 1 of the Settlement ). 
and shall not be applicable for future promotions. 

Și. Token No. Namc of labour Father s /Husband s 
No . 

Name 
2 . This Settlement shall be in force for a period of six 

yeary from the date of its implementation . During 
the currency of this Settlement : 


(a ) If the fall back minimum wage is increased by 

the relevant statute or if any higher wagos are 
fixed for the daily rated workmen at the Co porate 
level by any other Settlement, the Muck Cleaning 
Piece - rated labourers shall not be deprived of 
such higher wages towards full back wages. 
Similarly if any higher wages are fixed for the 
daily rated workmen at the Corporate level by 
any other Settlement, the daily rated workmen 
engaged for civil construction work shall not be 
deprived of such higher wnges as their minimum 
wages. 


(b ) No dispute whatsoever shall be raised by the 

Union rogarding ex -wagon levelling labourers. 


(c ) The provisions of the Settlement shall not be 

quoted nor shall be treated as precedent for any 
other category and in particular for the labourers 
engaged by the contractors in BIOP, Deposit 
No . 14 . 


1 . 21000 
2 . 21001 
3 . 21002 
4 . 21003 

21004 

21006 
7 . 21012 
8 . 21013 

21014 
10 . 21015 
11 . 21016 
12 . 21017 
13 . 21018 
14 . 21019 
15 . 21020 
16 . 21021 
17 , 21022 
18 . 21023 
19 . 21024 

21025 
21, 21026 
22. 22027 

21028 
24 . 21029 
25 . 21031 

21032 
27. 21033 


S / Shri 
Shri Barsan 

Bhagwani 
,, Komal Ram Romjee 
Şm . Sumitra Bai Nirbhai Ram 
,, Phagni Bai Dev Singh 
Shri DhaniRam Pusahoo 
Smt. Shanti Bai Dhanesh 

,, Jamuna Bai Dhana Ram 
Shri Bisahu Ram Chaitu Ram 
Smt. Dhan Bai Bislial Ram 
Shri Bhagat Ram Keju Ram 
Smt. Ramodio Bai Bhagat Ram 
Shri Mahadev Pardeshi 
Smt. Dirja Bai Mahadev 

, Shunti Bai Agat Ram 
Shri Shantu Ram Firangi 
Sint, Nirasha Bai Santa Ram 
Shri Bhedu Ram Dukhu 
Sint.Rohini Bli Kamal Singh 
Shri Barma 

Jhadu 
Sliri Gwal 

Barma 
Smt. Debati Bai Gwal 
Shri Bala Ram Bisru 
Smt. Bisahin Bai Bala Ram 
Shri Shankar 

Darbari 
Smt, Khorbalarin Bai Tatu Ram 
ShriMangalMall Chhannu 
Smt. Sona Bai Mangal Mali 


3. The partics have reached thisMemorandum of Settlement 
on their own volition , in the interest of industrial peace and 
for mutual benefit . The parties fecl that the provisions of this 
Settlement aro fair and reasonablc . 


4 . The parties shall make an application jointly before the 
Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur for passing 
consent award , in terms of the provisions of this Settlement , 
to answer the terms of reforencc refcrred for adjudication by 
the Government of India to the Tribunal. 


- - -- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


[ N 
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1 2 

3 
93. 22031 Shr, Sukumar Radhanath 
14. 2133 SIT.1. Hiru cl : Fεi heti Rim 
95 . 22635 Smt. Sukhbati Bai Mitru Das 
96 . 22 : 39 Sluri JVRB Sustri JVS Sastri 
97. 22238 Shsi B . G . Naidu BA Suraiya 
98 . 22 : 41 Şuri D . Mohan Rao Ramachandra 


- 


- 


- 


- - 


- 


28 . 21034 
29 . 21035 
30 . 21036 
31 . 21037 
32. 21038 
33. 21039 
34 . 21040 
35 . 21042 
36 . 21043 
37. 21044 
38. 21045 
39 . 21046 
40 . 21047 
41, 21048 


Shri Manoranjan 
Shri Arjun 
Smt. Bikantin Bai 
ShriRaghunath 
Shri Sahadev 
Shri Mallaiya 
Smt. Ram Bai 
Shri K . Sanyasi 
Shri Panyu Ram 
Smt. Kausalya Bai 
Shri Lohesh 
Shri Asha Ram 
Smt. Sukhiya Bai 
Shri Komal Singh 


Harikrishna 
Jatu Rum 
Arjun 
Dasrath 
Jatu Ram 
Narasaiah 
Mallaiah 
Neelaiah 
Motilal 
Panou Ram 
Lakhan 
Anand Ram 
Asha Ram 
Rilmijte 


Annexure - II 
(Ref : Clause 1(a )(1) of the Settlement) 
Name of 27 fomale (couple) members. 


Si. Token No. 
N . 


Name of female 
labour 


Name of husband 


11 


1. 21006 
2 . 21014 
3, 21016 
4 . 21018 
5 . 21021 
6 . 21023 
7 . 210126 
8 . 21028 
9 . 21033 
10 , 21040 

21044 
12 . 21047 
13 . 21050 
14 , 21054 
15 . 21056 
16 . 21059 
17. 21 )62 
13 . 21064 
19 , 21070 
21. 21072 
21. 21174 
22 . 21075 
23. 21082 
24 . 21096 
25 , 20188 
bi 21093 
27. 21036 


Smt. Shanti Bai 
Smt, Dhan Bai 
Smt. Ramutin Bai 
Smt, Dirja Bai 
Smt. Nirasha Bai 
Smt. Rohini Bai 
Smt. Debati Bai 
Smt. Bishahin Bai 
Sn :. Son Bai 
Smt. Ram Bai 
Smt. Kausalya Bai 
Smt.Sukhiya Bai 
Smt. Sumar Bai 
Sin . Kunu Bai 
S .111. Kausalya Bai 
Smt. Biswa Bai 
Smt. Chaiti Bai 
Smt. Kamla Bai 
Smt. Suraj Bai 
Smt. Milapa Bai 
Smt. Dcb Kumari 
Smt. Sundar Bai 
Sint, Champa Bai 
Smt. Surja Bai 
Sint. Jijiya Bui 
$ 9 , S :nbitiya Bai 
Smt. Riksantin Bai 


S / Shri Dhanesh 
Bisahu Rain 
Bhagat Ram 
Mahadev 
Sant Ram 
Komal Singh 
Gawal 
Balaram 
Mangal Mali 
Mallaiya 
Pannu Ram 
Asha Ram 
Kamal 
Bhikari Ram 
Mani Ram 
Ram Singh 
Puranik 
Jagao 
Amar Singh 
SantRain 
Manteen 
Pardeshi 
Poshaiya 
Rama 
Bhagwan 
Dukhụ Ram 
Arjun . 


42. 21049 
43. 21050 
44 . 21051 
45 . 21052 
46 . 21053 
47. 21054 
48 . 21055 
49. 21056 
50 . 21057 
51. 21058 
$ 2 . 21059 
53. 21060 
54 . 21061 
55. 21062 
56 . 21063 
57 . 21064 
58 . 21065 
59 , 21066 
60 . 21067 
61. 21068 
62. 21069 
63. 21070 
64 . 21071 
65. 21072 
66 21073 
67. 21074 
68 , 21075 
69 . 21076 
70 . 21077 
71. 21078 
72, 21079 
73. 21080 
74 . 21081 
75. 21082 
76 . 21083 
17 , 21084 
78 . 21085 
79 . 21086 
80 . 21087 
81. 21088 
82 . 21089 
83 . 21090 
84 . 21091 
85 . 21092 
86 . 21093 
87 . 21094 
88 . 21095 
89 . 21096 
90 . 21097 
91. 21041 
92 . 22242 


ShriGurao Ram Manilal 
Sint. Sundar Bai Koma) 
Shri G . K . Murthy Kisthamma 
Shri G . Simhachalam G , Kisthamma 
Shri Bhikari Ram Ramsewar 
Smt. Kunti Bai Bhikari Ram 
Shri Mani Ram Ramjee 
Smt. Kaushalya Bai Mani Ram 
Shri Debu Ram Banau 
Shri Ram Singh 

Durjan 
Smt. Biswa Bai Ram Singh 
Shri Itwari 

Samaru 
Shri UdaiRani Bisali Ram 
Smt. Chciti Bai Puranik 
Shri Jagao 

Tilak 
Smt. Kamla Bai Jagao 
Shri Dattu 

Peera 
Smt. Dhani Bai Rai Singh 
Shri Budhwar Singh Mandhar 
Shri Garecba Ram Mukund 
Shri Amar Singh Channu 
Smt. Suraj Bai Amar Singh 
Sint . Kcja Bai Ram Singh 
Smt.Milapa Bai Şant Ram 
ShriMandhir 

Asta Ram 
Smt. Deo Kunnari Mandhir 
Smt. Şundar Bai Pardeshi 
Smt. Dasree Bai Dneeraj 
Shu Kashinath Pandurang 
Shri Dhanesh 

Keshav 
$mt. Hemin Bai Mahesh 
Shri Bisahu Ram Peethamber 
Shri Poshaiya 

Ramaiya 
Smt. Champa Bai Poshaiya 
Shri SukhiRam Mehtar Ram 
Shri Radheshyam Karthik Ram 
Shri Rama 

Bali 
Smt. Surja Bai 

Rama 
Shri Bhagwan Gayanoba 
Smt. Jijiya Bai Bhagwan 
Shri Dukhu Ram Genj Dev 
Smt. Sonbatiya Bai Dukhu Ram 
Shri Adinarayan Molarna 
Shri M . Prakash Rao Sayanna 
Shri Subu Ram Mangalu 
Shri Kamal 

Bhagwani 
Shri Sant Ram Manbodhi 
Shri Udai Ram Manbodhi 
Shri Pardeshi 

Bishal 
Shri PK Rao 

Kasanna 
Shri Puranik 

Anand 


- - - 


- 


Annexure - III 
(Ref: Clause 1(a )( ii) of the Settlement) 
Name of 27 Male Labourers. 
s . Token Ny. Name of libur Father s name 
No . 
1 2 


- 


- 


- 


1. 21078 
2 . 21013 
3 . 21015 
4 , 21017 
5 . 21020 
6 . 21048 
7. 21025 
8 . 21027 
9 . 21032 
10 . 21035 
11. 21039 
12 . 21043 
13 . 210:46 
14 . 21094 
15 . 21053 
16 . 21055 


S /Shri 
Dhanesh 
Bisahu Ram 
Bhagat Ram 
Mahadev 
Sant Ram 
Komol Singh 
Gawal 
Balaram 
Mangal Mall 
Arjun 
Mallaiya 
Pannu Ram 
Asha Ram 
Kamal 
Bhikari Ram 
Mani Ram 


S / Shri 
Keshav 
Chaitu Ram 
Keju Ram 
Pardeshi 
Firangi 
Ramjee 
Barma 
Bisru 
Channu 
Jetu Ram 
Narsingh 
Motilal 
Anandram 
Bhagwani 
Rameshwar 
Ramlee 


OSY 


A 


- 


- 


- 


- - 
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Notification of Government of India in the Ministry of 
17 . 21058 Ram Singh 

Durjan 

Labour No. S . O . 2811 dated the 3rd August, 1984 the Central 
18. 22243 Puranik 

appoints the Administrative -cum - Ac 

Government hercby 
Anand 

counts Officer , Labour Welfare Organisation, Karma, Bihar , 
19 . 21063 Jagao 

Tilak 

being å gaverted Officer of Government to be estate oficer 
20. 21069 Amar Singh 

Channu 

for the purpose of the gaid Act and further directs that the 
21 , 21095 Sant Ram 

Manbodhi 

said offer still exercise the powers conferred and perform 
22 . 21073 Manteen 

Asha Ram 

the dutics imposed on ostate oflicer by or under the said 
23 . 21097 Pardeshi 

Bishal 

Act within the limits of his l espective jurisdiction in respect 
24 . 21081 

of the public premises specified in column 2 of tlie Table : 
Poshaiya 

Ramaiya 
25. 21085 Rama Bali 

"THE TABLE 
26. 21087 Bhagwan 

Gayanoba 

D -signation of the Oficer Categorics of public premises and 
27. 21089 Dukhu Ram Gong Dev . 

local limits of jurisdiction 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Annexure-IV 
( Ref : Clause 1 ( b) of the Settlement ) 
Name of 10 Female labourers . 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


S . Token No. 
No. 


Name of labour 


Father s/ Husband s 
Namc 


A 


1 . 21002 
2. 21003 
3 . 21019 
4, 21031 
5. 21066 
6 . 21071 
7 . 21076 
8 . 21079 
9 . 22633 
10. 22635 


S /Shri 
Smt. Sumitra Bai Nirbai Ram 
Smt, Phagni Bai Dev Singh 
Smt. Shanti Bai Agat Ram 
Smt. Khorbaharin Bai Tatu Tam 
Smt. Thani Bai Rai Singh 
Smt. Keja Bai Ram Singh 
Smt. Deshari Bai Dheeraj 
Smt. Hemin Bai Mahesh 
Smt. Hirondi Bai Hobit Ram 
Smt. Sukbati Bai Mitru Das 


- 


- 


- 


नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1987 
का . मा . 3559.-- सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिमोगियों की 
बेदखली ) अधिनियम, 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधि 
सूचना संख्या का . आ . 2011 तरीख 3 अगस्त , 1981 का अधिक्रमण 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्रम कल्याण संगठन , करमा विहार के प्रशासकीय 
गुर्व लेखाधिकारी को , जो नरकार के राजपत्रित अधिकारः, हैं , उक्त अधि . 
मियम के प्रयोजनार्य सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है और 
यह भी निदेश देती है कि उपस अधिकारी तालिका के कालम 2 में 
निर्दिष्ट सरकारी परिसरों के संबंध में आने क्षेत्राधिकार 
की मीमामों के अन्दर उक्त अधिनियम के द्वारा सम्पदा अधिकारी को प्रवरत 
शक्तियों का प्रयोग करेगा और उपस अधिनियम के अधीन सौपे गए कार्यो 
को करेगा । 

सालिका 
अधिकारी का नाम मरकारी परिसर के वर्ग और क्षेत्राधिकार की 

स्थानीय सीमाए । 

. . - - - . .. 


Adininistrative - cum - Premises under the administratve 
Accounts Officer, control of th “ Mica Mines Labour 
Labour Wölfarc Orya !11- Welfare Organisation situated in 
sation, Karma, Bihar . the Districts of Hazaribagh , Gaya, 

Giridih , and Monghyr in th > State 
of Bihar. 

{ File No. Z - 2002.5 / 28 /87 - WE ] 

S . S . BHALLA , Under Secy. 
नई दिल्ली , 16 दिसम्बर, 1987 
का . आ . 336 0. - - केन्द्रीय सरकार ने यह ममाधान हो जाने पर 
कि लोकहित में ऐमा करता अपेक्षित पा प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खंड ( छ ) के उपखंड ( vi ) के 
उपबन्धों के अनुसरण में , भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
फा , आ . 1652 दिनांक 1 5 जून, 1987 द्वारा सीमेन्ट उद्योग को उक्त अधि . 
नियम के प्रयोजनों के लिए 19 जून, 1987 से छह माम को कालावधि के लिए 
लोपः उपयोगी सेवा घोषित किया था , 

पोर. केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छह 
मास को और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है , 

अत: अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की 
धारा 2 के ग्लंड ( 1 ) के उपत्रंट ( -1 ) के परन्तुक द्वारा प्रदस्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरणार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों 
के लिए 19 दिसम्बर , 1987 से छह मास की और काला घधि के लिए लोक 
उपयोगी सेवा घोषित करती है । 

[ फाडन संस्पा एस- 1101 7/ 13/ 3 5- डी -1 ( ए ) ] 

नन्द लाल, अवर सचिव 
New Delhi . the 16th December , 1987 
s. o . 3560.--- Whereas the Central Government having been 
43t sfied that the public inteiest so required had, in pursuance 
of the provision of sub - clause (vi) of clause ( n ) of section 
2 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , declar 
ed by the Notification of tbc Government of India in the 

Ministry of Labour S. O . No. 1652 dated the 15th June , 1987 
the Cement Industry to be a public utility service for the 
purposes of the said Act, for a period of six months, from 
the 19th June , 1987%; 

And , whereas, the Central Government is of opinion that 
public interest requires the extension of the said period by 
a further period of six months ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the 
n oviso to sub -clause ( vi) of clause ( n ) of section 2 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Gov -- 
emment hereby declares the said industry to be a public utility 
servtce for the purposes of the said Act, for a further period 
of six months from the 19th December, 1987. 

INo. S - 11017113185 - D .I ( A ) ] 

___ NAND LAL, Under Secy . 
नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1937 

___ शुवि -पन 
का . आ . 3561.-. श्रम मंत्रालय को दिनांक 27-10-87 की अधि 
सूचना सं . एल - 1 2012/35/ 76- डी-II ( प ) ( बंज ) में संलग्न पंचाट के 
परा 25 को निम्नलिखित पैरा से प्रतिस्थापित किया जाए : 


2. 


प्रशासकीय एवं लेखाधिकारी अनक खान श्रम मल्याण संगठन के प्रशासनिक 
श्रम कल्याण संगठन , नियंत्रणाधीन परिमर, जो बिहार राज्य में 
करमा , बिहार । 

हजारीबाग, गया , गिरीडह मोर मुगेर जिलों 
में स्थित हैं । 


।। 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


[म . जैड-20025/ 28/ 8 7-हरूल्यू . 1] 

एस . एम . भल्ला . अवर समित्र 
Now Delhi, the 15th December , 1987 
5. 0 . 3559 .- - In exercise of the powers confer ed by Sec 
tton 3 of the public premises ( Eviction of unauhorised occu 
pants ) Act , 1971 ( 40 of 1971 ) and in suporsession of the 


- 


- 


- 


- 


[917 [I - -03 ( ) ] NTT TACT : f4477326 , 1957/419 5, 1909 

4 .477 
- - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 
" . इसके परिणामस्वरूप यहाँ यह पंचाट इस प्रकार पास किया 

The case of the workmen is that the concerned workinan 

R . K . Arya was appointed as temporary cashier in the State 
जाना है कि दूसरी पार्टी मंत्र के लिपिक श्री के . पन्हाम को 

Bunk of India , Patna Main branch on 16 - 7 - 67 and he workel 

as such till 6th April , 1968. He had thus worked 
6i- 1 1- 75 # T ; TH H 49 77? 4 ,6901f tifarrita 

for 260 days continuously within a period of one 
न होना नहीं कहा जा सकता और वि वर किसी अनुनोप का हकदार नहीं year . According to the Bank s Circular No. 105 dated 

4th September , 1982 was decided to include Sundays and paic ! 

festival holidays also while counting 240 days of service in u 
( - 1719 - 12012/85/76 -31- II (" )as] continuous period of 12 calendar months or less. The concern 

ed workman although was appointed as a temporary cashier 
47 , st . Thf, SFT HTETMED 

was fully protected under Section 25 ( b ) of the I.D . Act as 

he was in service for 266 days within 12 calendar months and 
New Delhi, the 16th December, 1987 

salary and allowances were paid for those days including Sun 
CORRIGENDUM 

days and holidays . The services of the concerned workman 

were terminatel without any rhyme or reason or ariy fault 
S . O . 3561, - Pain 25 of the award annexed to the Ministry 

on liis part. As he had worked for more than 240 days within 
of Labour Notification No. L - 12012185 /76 - D . II( A ) ( Pt ) datert 

12 calendar months and fullilled the criteria of continuous ser 
27 - 10 -87, may he substituted by the following part ; 

vice as mentioned in Section 25 ( b ) of he I. D . Act, his ter 
" 25. In the result, an award is hereby passed to the 

mination of service from the Bank without adopting thu 
effect that the management cannot be said be not 

procedure as laid down under Section 25F of the I. D . Act 
justifica in dismissing Shri K Chandrahara , a clerk 

was bad in Juw . The management had not given any 
of the second party Bank with effect from 6 - 11 - 1975 

notice to the concerned workman before terr : nating his 
and that he is not entitled to any relief ” . 

services . He was not paid any notice pay nor rclienchment 
No . L - 12012185|76 -DILA ) 

conipensation @ 15 days salary for each completed year . 

There was no agreement for the termination of services. The 
N . K . VERMA, Desk Officer 

management of the Bank did not give any intimation in 

the prescribed proforma to this eſſect to the Govt. authori 
76 Farett , 16 farmaT, 1987 

ties as provided in the industrial disputes act. Thus there 

was no legal termination of service by the concerned work 
* 1. 34. 3562 - -uiefix foare 3iftr747 , 1947 ( 1947 

man and the relation of employer and employee continuod 
41 14 ) * Pier 179 * [# TV # , # rain FTC FICT, HTTTT Fèz 

between the management and the concerned workman . As 

the termination of the concerned workman was illegal and 
के प्रबंधन से मम्बद्ध नियोजकों और उनके कामकारों के बीच, अनुबंध में 

bad in law he is entitled to reinstatement with retrospective 
निदिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रायगिक अधिकरण नं . 2, effect along with full back wages . The Bunk has appointed 
# 7977 # TE si Ffora * * *: , TTT # 17 FT 1- 12-8797 

thousands of new persons als cashiers after termination of 

services of the concerned workman but no opportunity was 
14 41 TL 

given to him to which he was entitled under Section 250 

and 25H of the I. D . Act. The State Bank of India Staff 
New Delhi, the 16th December, 1987 

Association had raised the dispute before the ALC ( C ) 

Paine and the conciliation failed on 26 -11- 82 . On the 
S . O . 3.562 . - ) n pursuance of section 17 of the Industrial 

receirt of the foilure report, Govt. of India , 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , thc Central Government 

1cferred the 
hereby publishes the award of the Central Government Indust 

present disputo for adjudication to this Tribunal. 
rial Tribunal No. 2 , Dhanbad as shown in the Annexure in 
the industrial dispute between the employers in relation to the 

The case of the management is that the reference is 
State Bank of India and their workmen , which was received 

without jurisdiction and is not maintainable under the law . 
by the Central Government on the 1 - 12 - 87 . 

Initially the Labour Minary found that the action of the 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

managen un * wos not unjustified and was not in violation 
TRIBUNAL (No.2 ) AT DHANBAD . 

of Section 25( b ) read with Section 25F of the ID . Act 

and as such lic dispute was not referred for adjudication 
Reference No . 167 of 1986 

and the Bank was accordingly informed by the Labour 

Ministry vide letter dt. 11- 8 -83 . The State Bank of India 
In the matter of industrial dtspute under section 

Staff Association had never raised the industrial dispute 
10 ( 1 ) ( d ) of the I. D . Act., 1947. 

before the ALC ( C ) , Dhanbad but had raised the dispute 
Parties : 

before the ALC ( C ) Paina . The case of the management 
Employers in relation to the muntgement of Ctate Bank 

further is that the concerned worknian had not completed 

240 days service if Suodays and holidays are excluded froni 
of India , Patna and their workmen . 

the attendance of 266 days being claimed by the union . 
Appearances ; 

As the concerned workman had not completel 240 days 

service in a year at the time of termination 
On behalf of the workmen : Shri K . K . Samajdar, Regi 

wlien his 

terms of appointment expired , he was not found eligible 
onal Secretary , SBISA , Paina. 

for benefits provided under Section 25F of the ID , Açt 
On behalf of the employers : Shri B . N . P . Verma, 

having put in an aggregate of 210 days of service . Accord 

ing to the management the law as then stood and was 
Authorised Respresentative, 

understood , the termination was in order to excludc 
STATE : BIHAR : 

Sundays and holidays for computing days actually worked 

for the purposo of Section 25B (2 ) of the ID . Act. Bank , 
INDUSTRY ; Banking , 

circular No. 105 dt, 4 - 9 - 82 was issued by Hyderabad Local 
Dated. Dhanbad the 20th November, 1987 

Head office and the said instructions contained therein 

was based in incorrect interpretation of the Bank s Central 
AWARD 

Office instruction and as soon as the discrepancy came to 
The Govt. of India , Ministry of Labour in cxercise of the the no. ice of the Bank s Central Office the matter was clari. 
powers conferred on them under Section 10( 1 ) ( d ) of the fie subsequently and the correct position in the matter 
I. D . Act., 1947 has referred the following dispute to their was isued in Circular No. 43 of 183 . Thus the concernod 
Tribunal for adjudication vide their Order No . L - 12012 | 1741 Workidan could not have been considered for having com 
83-DIA ) dated , the 21st April, 1986 . 

pleied 240 days in a period of 12 calendar months to 
THE SCHEDULE 

attract the provision of Section 25 (b ) as it was understood 

then and as such Section 25F was not at all applicable . 
" Whether the action of the management of State Bank 

of India in relation to their Patna Main Branch in 
tcrminating the services of Shri Rajender Kumar 

The case of tho concerned workman is also bad on the 
Arya , Ex- Cashier with effcet form 7th April, 1968 ground if s alejjess . The terms of service of tho concerned 
is justificd ? If not, to what relief is the workman workm in expired or 6 -4 - 1968 and no disputo of any naturo 
entitled 7 " 

was raised by thc concerned workman or his union soon 
87 / 1861 GI - 6 
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after ur within a reasonable period of time under the provi employed in any industry who has been in continuous sorvices 
sion ci la y, They kept silent for a long period of 14 years for not leys than one year under an employer snall be re 
after le terminalion of the services of the concerned work irenched oy that employer until the three conditions luid 
man . Now the present telated dispute has been raised down thereunder is complied . It will appear from Ext. W - 2 
when the concerned workman has becomc otherwise dis se .es thuc un Lervices of tho concerned workman was being 
qualii.ed for banks services. The concerned workman or ex .ended from time to time for a limited period in which 
his u ion had not takea any stop in respect of the termina the date of the expiry of the said term was also stated . 
tion of he services of the concerned workman prior tlie 

Awledly the concerned workman had not teen given oue 
decision of the Supreme Court made in No. Sudaimini s 

months nocice in writing indicating the reasons for his retren 
case , The claiin of the union mullafide and unjustified . The 

chment nor the concerned workmun had been paid in lieu 
sud udgement of the Supreme Court did not given any 

of such notice wages for the period of notice . He was also 
benel to the concerned workman as it has not been made 

admittedly not paid any retrenchment compensation equivat 
eilect ve retrospectively . The concerned workman after 

lent of 15 duys average pay for every completed your of 
expiry of his service terms was at liberty to seek absorption 

continuous service . The two clauscs of Section ( a ) and (b ) 
in t12 Bank s services by sitting in a number of recruit 

of Section 25F are imperative and concerns the workmen 
ment ies s fickt after the termination of the services . The 

and it has to be complicd with before the services of a 
concerned workmen and not avail of the said opportunity 

workman iş retrenched . The case of the concerned workman 
and now he cannot get an adjudication of the disputes before 

is covered by the definition of retrenchment in Section (oo ) 
the indusirial Tribunal at this stage after lapses of more than 

of the I, D , Act as his services were terminated by the 
17 yeurs . On the above facts it has been submitted on behalf 

management for the reasons other than the exceptions pro 
of the Isinagement that the concerned workman is not 

vided under Section 2400 ) of the I. D . Act. The termination 
entitled to any benefit. 

of the services of the concernc workman way not unflicted 

as a punishment by way of disciplinary action , it was not 
The point for determination in this reference is whether 

a voluntary retirement by the concerned workman , it was 
the 1ermination of the services of the concerned workman 

not a case of superannuation and it was also not a termina 
with effect from 7 - 4 -68 was justified . 

tion on the ground of continued ill health . It has been held 

in the case of State Bank of India Vrs. N , Sundermony 
Th concerned workman examined one witness namely ( 1966 -LIC - 769 ) that " termination for any reason whatsoever 
the ( ncerned workman Shri R . K . Arya. The management in Section 2100 ) are the key words. Whatever the reason , 
did not exemine any witness. However, both the parties every termination spells retrenchment .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. A 
exhibited documents . The documents filed on behalf of termination takes place where a term expires either by the 
the anagement ucre marked as Ext. M - 1 to M - 3 . The active step of the master or the running out of the stipulated 
docurients of the workmen are marked Ext. W - 1 to W - 7 . 

terms, Termination embraces not merely an act of termina 
TI:., fects of the casc are almost admitted . The concerned tion by the employer, but the fact of termination howsoever 
work nan Shri R . K Arya had admittedly worked in the produced. That to write into the order of appointment the 
State Bank of India from 16 - 7 -67 to 6 -4 - 68 as Cashier in date of termination confers no moksh from Section 25F ( b ) 
Patna Main Branch , Tho concerned workman WW - 1 Shri is inferable from the proviso to Section 25F ( A ) " . The 
R . K . Arya has stated in his evidence that he was employed said decision completely covers the case of the workmen 
by the State Bank of India on 16 - 7 -67 and worked till 6 - 4 - 68 to show that writing the date of termination in the appoint 
AS C ishier in the Patna Main Branch . Ext. W -2 10 W - 2 / 7 ment order of the workmen cannot take out the case of 
are 1. 10 memorandum issucd by the Agent of the State Bank the concerned workman from the Arena of retrenchment. 
of India Patna to the concerned workman showing that the I hold , thercfore , that the termination of the concerned 
term nation of his temporary appointment was being conti workmen from service would be covered under the definition 
nued for a limited period , in some cases for onc month of retrenchment and it has to be held that the concerned 
und n some cases for even a period shorter than a month . workman had been retrenched without complying with the 
The Fate when the term of temporary appointment was to provisions of Section 25F of the J. D . Act, 
ond vas also stated in those memurunduniy. It is clear there 
fore from Ex! W - 2 rerics that the appointment of the 
concerned workman was being made ior a definite period und 

The management lias next concentrated his case on the 
that here was mention of the fact as to when the services 

point that he dispute raised by the workmen is very stele . 
was o end . However , it appears that the concerned woik 

Admii. edly the services of the concerncd workınan was terr.i. 
man hud received the memorandum to continue in the teni 

nued on 6 -4 -68 and no Cisputo appears to have been raised 
pora y service at about the tinic of the termination of the 

ener by ihe concerned wornman or his union prior to 1982 
torm of his temporary appointment. Ext . W - 1 dt. 5 - 8 -68 i . 

Wiço för une arst time the union » BI Staff Association had 
a ce tificate issued by the then Agent of SBT Patnu which 

Lased ne dispute berorc họ ALL ( C ) Patna . Ext. M - 2 dt. 
show that the concerned workmen Shri R . K . Afya was 

11- 8 - 03 $ leuter from the Desk Ullicer of the Ministry of 
a to zporary Cashier in the Cash department from 16 - 7 -67 

Lavour and Rehabilitation of the Goveınment of India add 
to 6 h April, 1968 . Ext. W - 1 is a photo copy and a portion 

ressed to inc Gcncral secretary , State Bank of India Siatt 
of i cannot clearly he rend 49 the original perhaps was 

+ SOuation , Palna. The Government of India hud refused 
tom and mutilated . However , Ext. W - 1 shows that the 

lo rerer tnc dispuc roised by the union in Icypect of the 
conc : nned workman had worked as a temporary cashier in 

concerned workman ior adjudication on the ground that the 
the aslı department from 16 - 7 -67 to 6 - 4 - 68 which of course 

conce ned workman hud not completed 240 days of attend 
is ar adınitted care . The period from 16 - 7 -67 to 64-68 will 

ance in a calendar year, Prior to the raising of the dispute 
com to 268 days. The case of tho management is thal 

in which the said order was made by the Government of 
the oncerned workman had actually an attendance of 210 

India , it appears that the union or the concerned workman 
days only and he had notactually coinpleted 240 days of 

hud no . Idised the dispuie . WW - 1 is the concerned workman 
servi e in 12 preceding months as during those period 

who had not in hio exainination - in -chief stated that he had 
Sundiys and Holidays were not taken into consideration in 

c . er 12 . sed the dispute cither before the management or 
computing the days for the purpose of Section 261b ) of the 

vulore the conciliation Authority . WW - 1 has stated in his 
I. D . Act. The case of the workman on the other hand, is 

Cloys -examination that he was not a member of the union 
that Sundays and paid holiday , were to be incl . ded in 

Wien he was in serv . ce and he did not become member of 
computing the neriod of attendance for the purpose of Section 

The union af. er tho torininition of his service. Towards the 
26 (b of the ID . Act. Under Section 25 ( b ) of the I. D . Act 

close of his cross - examination he has stated that he had 
tho Sundays and paid holidays arc counted for computing 

never given in writing to the union about his illegal tolmi 
the meriod of 240 days in a year . The managemont has not 

nation of service and to take up the matter with the autho 
adduced any evidence to show that the attendance of 265 rities . He has further stated that he had not given any 
days culculaied by the worlimen included any unpaid holidays , registered letter to the Bank and that he had not personally 
The concerned workman WW - 1 has stated that he got galaries delivered any letter to the Bank . He has further stated that 
and allowances from tbe Bank for 266 days and this fact he had sent letters under Certificate of posting. But strangely 
asserte ! by the concerned workman has not heen shown to enough he has not filed iny of the office copies of the 
be false in his cross-examination . I hold therefore that the let ers which he had sent under certificate of posting to the 
concerned workman had completed 266 days of attendance management. Ext. W - 7 series are the photo copicy of cer . 
in one calendar yeat prior to the termination of services 

tifica s of posting showing that something was sont to the 
Section 25F of tho J. D . Act provides that no workman Agont, SBI, Patna Main Branch under Postal certificate, But 
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it does not show as to who had sent those letters , It also अधिकरण चंडीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो 
cannot show the matter which was sent under certificate of 
posting . It has been submitted on behalf of the management Opret 97 TT Fi 27- 11- 87 TIETE3T AT I 
that the stiimps on some of the certificate of posting in 
Ext. W - 7 are of it period subsequent to the date of the postal 
stamp given on the certificates . However, the said matter 
has not been examined as it was not ſelt necessary in the 

S . O . 3563. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
absence of the actual letters which are stated to have been 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
given , as stated by the workmen , to the management of the 

hereby publishes the award of the Central Government Indus 
SBI, Patna Alain Branch . In my opinion the said certificate 

trial Tribunal, Chandigarh , as shown in the Annexure in the 
of postings cannot show that the concerned workman had 

industrial dispulę between the employers in iclation to the 
sent any letter to the management in espect of his termina 

Statc Hauk of Bikanet & Jaipur , and their workmen , which 
tion of service . The postal receipts therefore have to be was received by the Central Government on the 27th Nov ., 
completely discarded, I hold therefore that the concerned 1987 . 
workman had not represented his case before the manage 

BEFORE SHRI M . K . BANSAL . PRESIDING OFFICER , 
ment prior to 1982 . It is clear therefore that the concerned 

CENTRAL GOVT, INDUSTRIAL TRIBUNAL- CU91 
workman hud hekpt quitc for a long period of about 14 years . 
The union has not tricd to explain as to why such an in 

LABOUR COURT, CHANDIGARH 
ordinate delay was made in presenting the case of the con 

Case No. I, I), 53/86 
cerned workman . In this connection I would like to refer 
the case of Inder Singh and Sons - very - the ir workmen se 

PARTIES : 
ported in SCI - I page - 104 and Shalimar Works Vrs. Their 
workmen reported in SCLJ- 4 page -2228 . It was held in the 

Employers in relation to the management of State Bank 
case of Inder Singh referred to above that " on the question 

of Bikaner & Jaipur, Jaipur, 
whether retrospective cffcct can be given to an Award in 
the Industrial adjudication , no doubt laws of limitation which 

AND 
might bar any Civil Court from giving remedy in respect 
of lawful right should not bo applied by Industrial Tribunal 

Their workmen : Surinder Kunar. 
but over state claims should not generally be cncouraged or APPEARANCES : 
pllowed unless there is satisfactory explanation for the day. 
It was further held that both the risk to industrial pence 

For the man : Shri B . N . Schgal. " 
from the entertainnent of claims after long lapies of time For Ihc m nagement : Shri P . Suryanarain . 
and the unsettling cffect which is likely to have on the 

INDUSTRY : Bruking 
omplyers financial arrangement should be taken into account. 

STATE : Punjab 
Where a claim has become too stale or not will denend on 

AWARD 
the facts of cach caso " . It was held in the case of Shalimar 
Works Limited referred to above that “ it is true that there 

Dated 24 - 11- 1987 
is no limitation prescribed for reference or disnute to an 

Vidc Central Govt. Gazette Notification No . L - 12012187) 
industial tribunal, cven so it is only reasonable that dispule 

85- D . I1 ( A ) dated the 31st July, 1986 issued under Scution 
should be referred as soon as possible after they have arised " . 

14 ( 1) ( d ) of the Industrial Disputes Act 1947 the following 
In the present case , as I have already stated above , no dis 
pute had been raised since 1968 to 1982 and the gap of 

Industrial Disputes was reforred to this Tribunal for ad 
14 years remains unexplained . It is clear therefore that the 

judication ; 
present dispute in respect of the concerned workman has 

" Whether the action of the management of State Bank 
been raised after a great delay and it is an over stale claiin 

of Bikaner & Jaipur in ( erininating the services of 
in which tbis Tribunal feels unable to give relief so ag 

Shri Şunder Kumar, Temporary Cashier Clerk in 
to cause unsettling cffect in the employces of the manage 

heir Madhopuri Chowk , Ludhiana Branch w . e. f. 
ment more so when the said long delay has not at all been 

11- 1 - 1984 while retaining his juniors in the service 
cxplained . There appears to be some force in the submission 

and not considering him for future employment 
of the management that the concerned workman har raised 

when subsequently recruiting fresh hands is justi 
the dispute after so many years when the effect of Sundar 

fied ? If not, to what relief is hc entitled ? " 
moni s case was somehow brought to his knowledge and 
that in fact he had never rai- cd any dispute regarding his 

1 The case of the workman is that on 24 - 10 - 1983 he was 
termination after his services were kerminated on completion 

appointed in cashier on a monthly pay of Rs 996 /-. Than his 
of the term of his services, 

6C1ices were terminated on 11 - 1- 1984 . That oriler of termi 

na ion is loid as no notice was scrved on the workman . 
In the result , I hold that although the State Bank of 

Chat juniors to the workman have been retained in servico . 
India , Patna Main Branch was not justified in terminating 

That other persons were also recruitted after his terrina 
the services of the concerned workman with effoci from 

tion . That provisions of Soction 2 - G and H of I. D . Act 
7 - 4 -68, the concerned workman is entitled to no relief as 

have been viclated . According to workman his termination is 
the dispute raised by him is overstalc and such overstale 

voil and he is liable to be re - instated utth back wages fronz 
claim cannot be encouraged so as to open the flood gate 

11- 1 - 1984 onwards , 
encouraging further litigation by the cmployees whone ser 
viccs might have been terminated long long ago. In the 

3 . The Bank in their reply alleged that workman was ap 
above view of the mattor no rolief is being gran ed to the 

pointed purely for a temporary period for a specific perio1 as 
concerned workman . 

per the appointment letter . That his sorvices come to an end 

on cxpiry of the period . That question of passing any termi 
This is my Award . 

nation order does not arino . That workman was never ap 

roinied against any permanent post. That workman las no 
I. N : SINHA, Presiding Officer worked for 240 days so he has no right to claim any notice 

prior to termination or any retrenchment compensation . Tliat 
(No. L - 12012 /174 / 83- D .II ( A )] 

the case of the workman does not come within dcfinatior of 
retrenchment so he has no right to maintain the pre ent 
reference . That provisions of Section 25- 6 and H o 700 
apply to the case of the workman . That there is 

Pegional Recruitment Board for making appointment in 
T . 311 . 3563. - - tatfrei fara affufun , 1947 

the Bank on permanent. The recruitment Board staff cutnot 

muke any appointment. The recruitment Board is an indie 
( 19 .47 41 14 ) TCT 17 # SHOT # , For TT 

mindent authority and have their own procedurc for selec ing 
मरकार , स्टेट बैंक आफ इंडिया बीकानेर एण्ड जयपुर के प्रबंध the candidates . That board allot to the Bank candidate ag 

rer Bank requirement and hank offer them appointm - nt. 
तंत्र से सम्बद्ध नियोजन और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध 

That in order to meet administrative exegencies casual 1p 

rointments aro roade at a branch so that intercet of cliromer 
में निवि ओयोगक विवाद में केन्द्रीय सरकार औधोगिक 

be protected . That any person appointed cusually can nol 
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claim benefits of Section 25 -G and H of I. D . Act 1947. 

" lermination of the service of the workman as a result 
That persual of the Rule 76 of 1, D , (Central Rule 1957 

of the non -renewal of thç contract of cmployment 
makes it clear that rule 77 regarding maintainance of senio 

between the employer and the workman 
rily list and rule 78 regarding re -emplyment of retrenched 

concerned on its expiry or of such contract being 
workman are applicablo only in cases of workman who havo 

terminated under stipulation in that behalf con 
hecn referred to in Rule 76 ie, those workman who com 

tained therein . " 
pleted one year of service . 

9 . The above definition was inserted by Act No. 49 of 
7. Both the parties produce documents and affidavite in 1984 w . e .f. 18 - 8 - 1984 . Though the case of the workman is 
Slipport of their respective allegations. MW1 P . K . Lahri 

covered under the xbove dcfinition but point is whether the 
mitted that no offer was given to workman separately for above delimitivil is retrospectve or not. Patn High Court 
re - employment. That vacancies were displayed on notico board in case Arun Kumar vs . Union of India 1986 ( 1) Labour Lant 
of all branches of the Bank . That three four persons were em Notes $ 28 held that apicndment is not retrospective, Sane 
dloyed in the Bank for pertod not exceeding 80 days To the 

appears to be the view of Gujarat High Court in Casc 
samo ellect is the statement of Prem Raj Gupta MW2. The 

Gujrat State Machine Tools Corporation Vs. Deepak 1987 
worknud placed his aiſldavit in support of his case . He ad Labour I. C . 1361, No contrary view has been cited before 
mitted his application and appointment letter to be correct, me. So i will lc held that the above definition is not 
He alsu admitted that when he left servico his juniors were 

retrospective . The casc of the Bank is that though delinition 
there and he can not say whether they have been relieved 

is not retrospective but it should be deemed to be there is 
or not. 

in the object of amendcal Act it was specified that above 

amendment is only to clarify the view already existing. I 
S . LX . M2 is the appointment letter dutcd 24 - 10 - 1983 of 
the wu kmun . He was appointed on 

do not agree with the same. If the definition of retrench 
purely temporary 

ment did include thc case covercd by the amendment nude, 
basis for a period of 30 days w . c f. 24 - 10 - 1983. His services 

there was no occasion to make the amendment. As amend 
come to an end on 22 - 11-83. Vide letter dated 23 -11- 1983 

inen has heen made so it will primafacio shows that it 
tho appointment of the workmanwag extended up to 

was not there prior to 18 - 8 . 1984 . So case of the workman 
22- 12 - 1983 which was later on extended to 11 - 1 - 1984 vtdo 

is not excluded from the terms of retrenchment. 
letter dated 13- 12 - 1983 . On 11 - 1- 1984 workman stood relieved 
from the job . The above documents genuineness of which 

10 , The other point to be determined is whether provisions 
have not been disputed , shows that workman remained in of Section 25- H of 1, D . Act has been followed in the present 
scrvice of the Bank froni 24 - 10 - 1983 to 11 - 1 - 1984 i. e . for 

case or not. Under the above section in case of re -cmployment 
the period of above 80 days. He has not completed 240 

of any other workkman notice is required to be given to the 
day , sorvices in the Bank . So question of workman being retrenched workioan , The manner in which notice is to be 
ontitled to a notice prior to bis being relieved from the job 

given is thero in Rule 78 which prescribed a notico by regd . 
Os retrenchment compensation does not arisc . 

post. It is admitted that in the present case Bank recruitted 

some clerks though for temporary period . It is also admittod 
6 . Now the point to be determined to whether retrench 

thta no notice by Regd . post was viven to the workman so 
mcnt is bad under Section 25- 6 of I. D , Act or not ? Section 

there is a violation of the provisions of Section 25 - H of 
25- G provides a under ; 

I. D . Act, Now question is what is its effects. According to 
" Procoduro for retrenchmont, Whero any workman in 

workman họ is entitled to be re -instated . He draw support 
an industrial establishment, who is a citizen of 

for the same from authority Nawashhr Central Co - operative 
India is to bo retrenched and he belongs to a parti 

Bank Vs, Labour Court ( 1980 ) 57 F . J. R . 206 of Punjab 
cular category of workmen in that establishment in 

High Court, In the above case provisions of Sectton 25 - H 
that establishment in the absence of any agreement 

were not followed , Workmun was ordered to be reinstated 
botwcen the omployer and the workman in this 

with back wages by the Industrial Tribunal. In writ his 
behalf, the employer shall ordinarily retrench the 

Lordships ordered his re -appointment from the date he 

roports for duty . In 

to be cm 
workmen W10 was to last person 

authority Gujarat State Machine & 
loyed in that category , unless for reasons to be 

Tools Corporation Ltd . (Supru ) workman was in service for 
recorded the employer retrenches any other 

period 12 - 10 - 1982 to 11 -4 - 1983 . His ro -cmployment was 
workman . " 

ordered because provisions of Section 25- H was not followed . 

Normally I would have also allowed fresh appointment to the 
7 . Porsual of the above shows that in case of retrenchment 

workman as done in the above two authority . But in the 
juniora is to be retrenched first. It also shows that the abovo present case it can not be done . Tlic allegations of the Bank 
provisions will apply if there is no agreement between em are that as per policy of the Govt. candidates are to be re 
ployer and workman in this behalf. In the present case the cruitted in Banks service through the Recruitment Board 
above provisions will not apply because there is an agrec which has its own procedure . The Banking Board is to 
nient between the Bankk and the workman as contained ii . select the candidate and recoinmend . Giving appointment 
the appointment letter and further the extensions Ictter issued to the workman will amount to bypassing the board which is 
that services will come to an end on expiry of ho period not pormissible . From facts of the case of both the authortty 
i.c . 11 - 1 - 1984 . The position would have been different if it is not evident whether there was any recruitment policy 
appointment would have been on temporary basis without in those cascs or not. The workman could not show how the 
any period being specified therein . As in the present case the provisions of the recruitinent to service that the Board can 
period of the employment of the workman is specified in the be bypassed . Under Section 25- H of T . D , Act workman has 
appoin -ment letter and workman accepted it by signing on only a right to considered for appointment . When appoint 
it so the proviso of Section 25 - G of the Act as reproduced 

ment is to be made by the Board then workman has a right 
above will not apply . There can be no dispute with the law 

to be considered for anpointment by the Board . So in the 
that Labour legislation being a social legislation lengtlı or 

present case the only relief which workman can get is that he 
Corvice is not required in cases falling under Sertion 25 - G 

will be entitled to notice from the Bank for his ro - employ 
of the I. D . Act 1947. There also can be no dispute that 

men * and will be given ro - emplownent if found fit by the 
provisions contained in Section 25- F and 2 .5 - G JT), Art are 

recruitment Board . Other iso refererre is answered against 
proposition of law that provisions of Section 25 - G will apply 

the workman . 
Independent of cach other. There is also no disputo wl , 

Chandigarh , 
proposision of law that provistons of Section 21-G will apply 

Dr. ; 24 - 11- 1987. 
to tho casc of temporary workman algo . But in the present 
case they do not apply as there is an agreement between the em 

M . K , BANSAL . Presiding Officer 
ployer i.c , the Bank and the workman that services of tho 

No. L - 120121187185- D . I ( A 1 
workman were to come to an end on 11- 1 - 1984 . 

N . K . VERMA, Desk Officer 
8 . Now next point to be determined is whether termina 
tion this void due to violation of principal laid down in Sec 

7€ foreft, 16 fm , 1987 
tion 25- H , The contention of the management is that 
service of the workman came to an end on expiry of the 

TO STO 3564.- - ulfire faata fuf , 1947 
perlod 90 it doce not come within clefinition of retrenchment 
As givan in Section 2000 ) ( hb ) which is as under : 
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सरकार , ब मालकेरा कोलियरी मैसर्स टाटा आयरन एण्ड 

The management issued a falsc and vague chargesheet 

dt. 213 - 6 - 83 thut the declaration given by the concerned work 
स्टील कम्पनी लि के प्रबन्धतंत्र में मम्बद्ध नियोजकों और man win icgard to Bthari kumar was false . The management 

falsely charged the concerned workman on the ground of 
उनके कर्मकारों के बीच , अनाव में निर्दिष्ट औद्योगिक 

dishonesty in connection with the company s property and 

business with malafide intention to victimiso the concerned 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , नं० 2 , 

Workman , The concerned workman replied to the chargesheet 
धनबाद के पचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय on 20 -6 -83 denying the charge and stated therein that 

Shri Bihari Kamar is his son - in -law . The management ordered 
97 & TT # 8- 12 -87 1 feta ET TI 

for an enquiry into the chargcsheet. The management did 
not allow the concerned workma to know as to who had 

LIITO med nem that Shri Bihari Karar was not the son - in -law 
New Delhi, the 16th December, 1987 

of the concerned workman. The managemet never disclosed 
S .O . 3564. In pursuance of section 17 of the Industrial 

the source of such information to the concerned workmat . 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

The cnquiry wils conducted in gross violation of the princi 
hereby publishes the award of the Central Government In 

ples of natural justice. During the enugiry Shri C . K . Jhil 
dustrial Tribunal as shown in the Annexure , in the industrial 

representative of the employer was examined before the 
dispute between the employers in relation to the management 

enquiry officer, Shri C . K . Jha was hiased and prejudiced 
of Mulkeru Colliery of Ms Tata Iron & Steel Co. Limited , 

against the concerned workman from the very beginning . 
P . O . Jamadoba (Dhanbad ) and their workmen , which was 

Shri C . K , Thu hud enrlier recorded statemet of the concerned 
received by the Central Government on the 8th December , 

workman and Shri Bihart Kamar in English but the contents 
1987 . 

thereof was not explained over to the concerned workman or 

ShriBihari Kanar, The copy of the said statement as recorded 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL by Shri C . K Jha was not supplied in advance to the con 

ceined workman and hence the concerned workman could 
TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD . 

not effectively Cross-examino Shri C . K . Jha. The concerneal 
Reference No. 118 of 1985 

workmikan clearly stated even during the said preliminary en 

quiry that Shri Biliari kumar was his son -in - law but Shri ( . 
In the maller ut industrial dispute under Section 10 (1)(d ) Ki Jha did not record with sose ilgrior motive to victimise 
of the I. D . Act, 1947 . 

the concerned workman . The enquiry officcr fully relied upon 

the statement rocorded during the preliminay enquiry sub 
PARTIES : 

mitted by Shrt C . K . Shu but the enquiry officer did not con 
Employers in relation to the managenient of Malkera sider the ccrtificate issued by the Mukhiya which stated that 

Colliery of M / s. TISCO . Ltd ., and their workmen . Shri Bihari Kamar was son -in -law of Nanka Kamur. The 
APPEARANCES : 

enquiry Ollicer relied upon the deposttion of Bihari Kamor 

taken in the preliminary enquiry by Shri Ç . K , Jle but 
On behalf of the workmen : Shri Nanka Kanar , the con Shri Bihari Kamar was never cross examined as a witness 

erned workman himself . during the departmental enquiry nor the concorned workman 
On behalf of the employers : Shri P - Akhaury , Authorised 

was given ay opportunity to cross - examine Shri Bihari Kamar, 
represcntative . 

The finding of the enquiry officer are perverse not having 

been based on the evilence on record and the enquiry officer 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 

relied upon the statement takc in the back of the concerned 

workman . The charge was not proved by legal evidence and 
Dated . Dhanbad , the 2nd Doc ., 1987 

the enquiry Nicer relied on the cross - examination of the 
AWARD 

concerned workman . Tlie action of tho maagement in dis 

missing the concerned workman is not justified and as such he 
Thic Govt. of India , Ministry of Labour in exercise of the 

is entitled to reinstatement and full back wages and other 
power s conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the 

Benefits fou the rcrol of his forced idleness, 
I.D . Act , 1947 huy referred the following dispute to this 
Tribunal for adjudication vido their Order No, L - 24012(41) 

The case of the management is that the concerned work 
85 dt. 5th August , 1985 . 

man committed scrions misconduct of fraud and dishonesty 

by making ſulye declaration that Shri Bihari Kamar is h 
THE SCHEDULE 

dependent son - in - law for securing his employment under the 
" Whether the action of the management of Malker ) 

company s schenre of employment of derendents of employees . 
Collicry of Ms. Tata Iron & Steel Co . Ltd ., P . O . 

On the strength of fraudulent declaration of the concerned 
Jamadoba , District Dhanbad , in dismissing the scr 

Werkman , he secured the employment of Bihari Kamar worked 
vice of Sh . Nanka Kamar , Mechanical Fitter Helper 

in the coll ery for several years. Subsequently it was dis 
is justificd ? If not, to whatrelief the workman is 

covered that Shri Bihari Kamar was the Brother- in -law of 

the concerned workman and was not eligible for cmployment 
entitled 7 

is dependent of the concerned workman. The concerned 

workman had no issue. A preliminary enquiry was conducted 
The case of the workmen is that the concerned workman 

by Shri C . K . Jha , Group Personnel Officer and he recorded 
Shri Nanka Kamar was employed as a Mechanical Fitter 

The statement of flie concerned workman and Bihari Kamar . 
Helper since 27- 4 - 43 in Malkera Collicry of Ms. Tisco Ltd . 

Thev confessed before Shri K . Tha that the concerned 
He had completed about 41 years of servtco . He had applied 

Workman had no issl!o and Shri Bihari Kamar has the brother 
for the employment of his dependent son -in - law Shri Bihari 

in - law of he concerned workman . Thus the fact that the 
Kamur, The management being satisfied that Bihari Kainar 

concerned workman made ſalse declaration and got his 
was the dependent son - in - law of the concerned workman en hrother - in - law employed as his son in law was admitted by 
Tolled Bihari Kunar for employment in future as Miner ! the concerned workman and Shri Bihari Kamar . A charge 
Loader. The concerned workman produced documentary shoet dated 2 / 3 - 6 - 84 was issued to the concerned workman 
evidence in support of the fact that Bihari Kamar was his for misconduct of fraud and dishonesty under clause 1942 ) of 
son - in -law . The concerned workman had already completed he rertified Standing Orders applicable to the establishment. 
15 years service without any blamo and made a declaration The concerned workman submitted his reply dated 20 -6 -83 
dt. 8 -6 -79 that Shri Bihari Kamar is his son -in -law and got denving the allegation levelled against him in the charge 
his name registered for future employment and produced a sheet Shri S . N Pandey. Group . Personnel Officer of Jama 
certificate from the Mukhiya of Garbar Gram Panchisyat dob Groun was appointed as Pnquiry Officer to conduct the 
dt, 1 - 3 - 79 to the effect that Bihari Kamar was his son -in -law . enquiry relating to the chargesheet issued to the conceined 
In persuance of the Manager Malkera Collicry letter workman . The concerned werkman anpeared in the depart 
Jt. 19 : 22 - 3 - 77 the concerned workman applied for the cm mental enquiry and the enguiry was conducted in accordance 
ployment of Shri Bihari Kamar for his enlistment in the with the principles of natural justice . Shri C . K . Jha appearca 
company s dependent restster of employment and cnclosed a as a sole management s witness in the departmental enquiry 
certificate from the aforesaid Mukhiya as well which was 

We give hir statement that the concerned workman and Shu 
registered in the colliery after the management was satis Bihari Kamar confessed their guilt before him and proved the 
fied about the correctness of the declaration , 

statenent recorded by him at the preliminary enquiry . He 
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also proved the other document to establish the charges le ned workman to the Manager , Malkera Colliery by which 
against the concerned workman . Shri C . K . Sha was cross he had enclosed certificate from the Mukhiya of his Gran 
examined by the concelned workman . The concerned work Lanchayat who had certificd that Shri Bihari Kainar is lain 
man was given full opportunity to cross - examine the manugc. on - in -law and that he had no 9011. There is copy of the 
ment s witness and to give his own statement and lo produced ortificate of the Mokhiya of the Gorhar Gram Panchayat 
his defence statement. The concerned workman gave his own VAS also filed before the enquiry Officer. The certificate was 
statement but did not produce any defence witness. The dated 1 - 3 - 79 by Shri Mukhlal Mahato Mukhiya by which he 
enquiry officer considered the materials before him and gave 

iad certified that Shri Bhari Kamar son of late Teju kamor 
his finding holding the concerned workman guilty of the 

of Village Amar, District Giridi was son - in - law of Nankit 
misconduci alleged against him . The enquiry report date ! 

Kamar of Village Godhar and that Shri Nanka Kamar has 
24 - 1 - 8 -1 , the enquiry proceeding and all other relevant papers 

10 Son of his own . The fact that the concerned 
were examined by the conpetent authoritics and finally deci 

vorkman made a declaration that Bihari Kamar was his 
sion was taken by the competent authority to impose the 

son -in - law and that it was recorded in the employees depen 
punishment of discharge from the company s services by letter 

dent register of the management is admitted by the conceined 
dated 16 / 18 - 5 -86 of the Agent of the colliery who is cni 

yorkman . The case of the concerned workman is that Bihari 
powered to impose any pun shment including discharge and 

Kamar is his son -in -law and that he got his employment by 
dismissal of a workman it s per provision of the certified 

making such declaration before the management. Even in 
Standing Order. The misconduct of fraud and dishonesty 

bus reply to the chargesheet the concerned workman lad 
was considered to be of a serious nature warranting iniposi 

nesserted the fact that Bihari Kamar was his son -in -law and 
tion of punishment of conmissal 10 deler like minced work 

He got employment of Bihari Kamar on the strength of luis 
man from indulging in fraudulent and dishonest activities , 

service . The management s case is that the concerned work 
It is submitted that the punishment imposed against the con 

inan had got the appointment of Bihari Kamar on the basis 
cerned workman was proportionate to the misconduct con 

of the strength of service of the concerned workman and on 
mitted by him , 

his declaration that Bihari kamar was his dependent son -in 
law . It is thus clear that the concerned workmin got en 

jiloyment of Bihari Kamar on the Strength of his services 
Tlie concerned workman had been dismissed after holding 

liy making a declaration that Bihari Kamar was his depen 
a domestic enquiry into the charges framed against him and 

(lent son -in -law . 
as such the management mude a prayed for hearing of the 
preliminury issue whether the cnquiry held against the con 
cerncd workman was fuir , proper and in accordance with the 
principles of natural justice so that in carc the enquiry is 

The quesiion which actually is in issue is whether Bihari 
held to be not proper and in accordance with the principles damar is the son -in -law of the concerned workinan . As 
of natural justice , the management may auduce evidence Kready staid above tho concerned workman is asserting 
before this I ribunal to prove the charge levelled against mal Bihari hamar is his son - in - law and that he got bis em 
the concerned workman . I he workman also challenged the ployment on his declaration that Bihari Kamar was his 
fulness and propriety of donicytic enquiry . Accordingly it dependent son - in -law . The management has cxamined the 
was decided that the preliminary issue he first heard . On only witness Shri C . K , Jha before the Enquiry Ollicer . It 
15 - 9 - 87 an order was passed on the preliminary issue whether will appear that Shri C . K . Jha had no personal knowledge 
the dooiestic enquiry lield against the concerned workman of the fact whether Bihari Kamar was the son - in -law of the 
was fair proper and in accordance with the principles of concerned worknian or not. C . K . Jha has stated that he 
natural justice . It was held that the enquiry hield against the came to know that one Shri Bihari Kamar was employed in 
concerned worknian was fair, proper and in accordance will the company at Malkera Colliery as the son - in - law of the 
the principles of natural justice . The case thereafter was concerned workman Nanha Kamar and that it was subve 
Jixed for hearing on merit. 

quently noticed that Shri Bihari Kamar was not the son - in 

law of the concerned workmur but was the brother- in - law of 
Now the point for decision is whether the dismissal of 

Nanku Kamar . He had made a preliminary enquiry on 

1 - 5 - 83 and in that conncction he had recorded the statement 
tho concerned workman Nanka Kamar from service was 

of S /Shri Nanka Kamar and Bihari Kamar wherein they tad 
just:ſicu . In other words it hus to be seon whether the 

stated that Nanka Kamar had no issue and since he did not 
management has established the change that the concerned 
workman had fraudulently represented before the management 

have any issue he got Bihari Kamar employed as his son - in 

law as a Miner in the year 1979 at Malkera Colliery and 
tha . Bihari kuhar was his dependent sun -in - law and secured 
employment on the said lalşe representation . 

that they also accepted that Bilieri Kamar was the brother 
in - law of Nanka Kamar . The said statement was signed 

by Nanka Kamar and Bihari Kamar. The management has ro 
The management has produced tho papers regarding the 

1 ed on the said statement of Nanka Kamar and Bihari Kamar 
cnquiry proceding against the concerned workman and me , 

recorded by Shri C . K . Jha. The copy of the said statement 
have been marked as Ext. M - 1 0 M - 10 . 

forn part of the enquiry proceeding. It will appear from 

the statement of Nanka Kamar recorded by Şliri C . K , Jha 
Ext. M - 1 daicd 2 / 3 - 6 - S3 is the chargeshcet issued to the that Nanka Kamnar had stated that he had no issue and 
concerncd Workman under Clause 19 ( 2 ) of the Standing since he les no issue ho got Shri Bihari Kamar omployed as 
Orders of the management. It was alleged that the conceneu ruiner and on his strength of service as son -in - law in the 
workınan had declared Shri Biliari Kamar as his son - in -law year 1979. He also stated that Shri Bihari Kamar is his 
und secured employment for him on the lengih of service brother- in -law . The said statement was recorded in English , 
of the concerned workman but subsequently it was detected and it was signed by Nanka Kamar . The copy of the 
that Shri Biliari hanar was not the son - in - law of the Siatemept of Bihari Kamar recorded by Shri C . K , Jha also 
concerned workman and that the concerned workman secu eu forms part of the onquiry proceeding wherein Bihari Kamar 
employment of Bihari Kamar by fraudulent means declaring stated that he was appointed as temporary miner since 1979 
him as his dependent. Ext. M -2 dated 20 -6 - 83 is the reply o on the service strength of Nanka Kamar. Biahri Kamar 
the concerned workman to the charyeslicet in which the also stated in the said statement that Shri Nanka Kamar 
concerned workman has completely denied the charge and had no issue and he was the brother - in - law of Nanka Kamar 
has reiterated that Şlri Bihari Kamar was his son - in -law and sinco Nanka Kamar had neither son nor daughter he 
and that there was no fraud in making the said declaration . got him employed on his strength of service declaring him 
The management had produced the abstract of employees as his son - in -law . Nauka Kamar had given his statement 
depending register before the enquiry officer and the same tefore the enquiry ofllcer in the enquiry proceeding on 
torms part of enquiry proceeding which shows that the con 17- 1 -84 in which he had stated that Shri Blhari Kamar is 
corped workman Napka Kamar had got the name of Shri his son - in -law and that he got him employed in Malkera 
Bihari Kamar recorded in the employees dependent register Coll ery as temporary miner on the strength of his service . 
as his son - in -law . The inanagement ulso produced the true He was cross-cxamined at length on behalf of the manage 
copy of the declaration of Nanką Kainar dated 8 -6 - 79 . 1 /10 ment whercin it is stated that his statement and the state 
declaration show that Nanka Kangr got the name of his rient of Bihari Kamar were recorded on 4 - 5 - 83 at Malkern 
son -in -law Shri Bihari Kamar registered in the employcos de P . O s Office by Shri C . K . Jha but lie stated that Shri Bihari 
pendent register in the year 1979 and that in token of thr Kamar is his son -in - law and ho don cd that he had stated 
correctness of the said doclaration he was putting his LTI before Shri C . K . Tha that Shri Bihari Kamar was not his 
on it. There is another copy of letter written by the con son - in -law . The concerned workman also admitted in his 
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statement before thc çnquiry officer that he and Bihari Kamar 

और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
put their signature on the statement recorded by Shri C . K . 
Jha but lic has stated that the statement reco . ded by Shri विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं० 2, 
C . K . Jha was not explained to him Shri Bihari Kamar. 

धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 
Thus the concerned workmun admity that Shri C . K , Jha hai 
earlier taken his statement but he has denied that the con 

qil 30 - 11- 87 T 976 ETT TI 
tenis of the statemcut 1ccorded by Shri C , K , Jha were ex 
plained to him . Thus according to the evidence of the 
concernod workmin it appears that the statement recorded by 

New Delhi, the 17th December , 1987 
Shri C . K . Tha are loi adinitted by the concerned workmon 
Bihari Kamar has not been exainined in his case to show 

S . O . 3565, --- ]n pursuance of section 17 of the Industrial 
what he had stared in the statement recorded by Shri C . K . 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
Jha . There is also no evidence to the elect that Bihari 

be. cby publ shes the award of the Central Government 
Kamar had given his statement before Shri C . K . Jha i, 

Industrial Tribunal, No . 2 , Dhanbad , as shown in the Anne 
presence of the concerned workman . Admittedly , the con . 

xury in the industrial d spute between the employers in 
cerned workman has tot been given any chance to cross 

Telation o the State Bank of lod a and their workmen , which 
examine Shri Bihari Kamar to test the correctness of the 

wa : received by ihe Central Government on the 30th Novem 
Stateniont made before Shri C . K . Jha. The statement were 

ber, 1987 . 
admittedly taken down by Shri C . K Tha in English and 
ilere is no mvidence that the concerned workman knew Eng 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
lish . Shri C . k . Jha has stated that the statements were 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
explained to the concernod workman whereas the concernina 

Reference No. 63 of 1986 
workman has stated that the contents of the statements re 
corded by Shri C . K . Jha ucre not explained to him . Thus In the batter of industrial dispute under section 10 ( 1 ) ( d ) of 
there is no evidence against the concerna woikman except 

the I. D . Act, 1947 
tie retracted so called confessional statement of the concerned 
workman . The said statement of the concerned workman is PARTIES : 
not corroborareil by any oral or documentary evidence . 

Employers in relation to the management of State Bank 

of India and their work meni . 
Admittedly , the concerned workman had got the cmploy 
ment of Bihari Kamar on the strength of his service declar APPEARANCES ; 
ing him as his son- in -law . The concerned workman has 

On behalf of the workmen . - Shri K . K . Şamajdar, Re 
also asserted that Bihari Kamar was his son - in -law in his 

g onal Secretary SRISA . 
reply to the chargesheet . In his statenient before the Enquiry 
Officer the concerned workman stated that Bihari Kamar is his 

On behalf of the employers - Shri B . N . P . Verma, Autho 
son -in - law . The management has also produced the cortt 

rised Represen ‘ ative , 
ficate of the Mukhiva Hemlal Nlahato in which Mukhiya 

INDUSTRY : Banking 

STATF : Bihu ; 
certified that Bihari Kamar is the son - in - law of Nanka Kamar . 
Thus in the past before the chargesheet and cven after the 

Dhanbad , the 23rd November, 1987 
chargeshect the concei ned workman has been asserting that 
Bihari Kamar way his son -in - law . Ile was also supported by 

AWARD 
the certificate of the Mukhiya which was relied upon by the 
managenient to record the name of Bihari Kamar as son - in 

The Government of India , Ministry of Labour in exercise 
law of Nanka Kamar for giving employment on the strength of mhe powers coníerred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of 
of service of Nanka Kamar. The only fact which stands the 1. D . Act, 1947 has referied the following dispute to 
against the concerned workman is the so called statement thus Tribunal for adjudication vide their Order No , L - 12012 / 
Jecorded by Shri C . K . Jlia which is not being admitted by 105 / 85 - D II ( A ) , dated the 17th January , 1986 
the concerned workman , I have stated above that Shri C . K . 
Jha has no personal knowledge about the relationship between 

SCHEDULE 
the concerned workman and Bihari Kamar. The manuge 
inent has proluced no evidence to the effect as to how it 

“ Wicther the action of the management of State Bank 
care to their notice that the concerned workman was not 

of India , Local Head Office , Palna in terminating 
tho father- in -law of Bihari Kamar. I think there could have 

the services of Shri P . C . Jain , Temporary Cash er, 
heen some evidence to the effect as to how the management 

State Bank of India , Main Branch , Patna with 
came to know that Bihari Kamar was not the son - in -law of 

effect from 29 - 5-68 is justified ? ! f not, 1o what 
the concerned workman . In the absence of all those facts 

relief the workman is entitled ? " 
and circumstances and in the absence of any independent 
witness. I hold that the management has not been able to 
establish that Bihari Kamar was not the son -in -law of the 

The case of the workman is that Shri P . C . Juin was 
concerned workman . The evidence produced is not legal appointed as a temporary Cashier in State Bank of Inda, 
evidence to establish the charge against tho concerned work Patna Main Branch and worked continuously from 4 -9 -67 
man . In view of the discussions made above I hold that the io 28 - 5 -68 , the total number of working days being 268 days 
management has tot been able to establish the charges According to the Bank s circular No. 105 dated 4 - 9 - 82 
against the concerned workman . 80 R $ to dismiss him from Suovays and 98 d holidays He to bo counted in computing 
Vervice . 

the numour of days worked by a workman . The concerned 
In the result, I hold that the ICLOU OL 

Workman had been paid wages for all thc 268 days worked 

management 
of Malkera Colliery of M / s. T isco , in dismissing the service 

by him in the Bank within a period of one calendar ycar . 
of Shri Nanka Kama! , the concerned workman is not justi 

The concerned workman although as appointed as temporary 
fied . The manae inent is therefore directed to reinstate the 

cashier , he was fully protected under Section 25 ( b ) of the 

J . D . Act as he was in the service of the Bank for 268 days 
concerned workman in service from the date of his dismissal 
with all back wages and other consequential benefits , within 

in it calendar year and salary and allowances were paid to 

him for those day, including Sundays and holidays. 
one month from the date of publication of this Award . 

The 
conce . ncd workman s services were terminated without any 
I. N . SINHA , Presiling Onicer Teason . As he had worked for more than 240 days within 

12 calenda months and fulfilled the criteria of continuous 
(No. L -24012 /41 /85- D . IV ( B ), 

service as mentioned in Section 25 ( B ) of the C. D . Act , his 
R . K . GUPTA , Desk Officer fciminalion of service from the Bank without adopting 
ne fait, 17 fapt , 1987 

the procedure of Section 25- F of the 1. D . Act was 
bad in law . The concerned workman had not beon given 

any notice for the termination of his services. He was not 
TOUTO 3565-- - tgtfire FLAT 3fefta , 1947 paid for the notice period nor lie was paid any retrenchment 
( 1947 F 14 ) 

compen Vion @ 15 
T UTTTT 17 # 3 Uit, Sara 

days salary for each completed year. 

There was also no agreement for the termination of bles 
16777, 77er 7 * $ a # HF fitoterat 

services. The management did not give any intimation in 
the prescrihed proforina to tho Government authorities as 
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provided under Section 25- F of the I. D . Act . Thus there man WW - 1 has also stated that he was working in Putna 
was no legal termination of the services of the concerned Muin Branch as Cashier from 4 - 9 -67 to 28 -5 -68 . Ext. W - 3 
workinan and the relationship of employer and employee to W - 3 / 10 are appointment letters given to the concerned 

workman from 4 - 9 -( 7 to 28 - 5-68. It will appear from 
continued betwocn the management of the concerned work 

this 
man . It is submitted that as the terminat on of the services appointment letters that the concerned workman was appointed 
of the concerned workman was illegal and unjust , he is en temporarily vide these appointinent letters mostly for a period 
titled to reinstatement in service with retrospective cifect of one month in which the date of the ternyination of his 
along with full back wages . Ihc Bank has appointed services is als mentioned and the period was extended from 
Thousands of new persons as cashiers after the termination of tinic to time at the time , the period of the term was being 
his services but the concerned workman was given no ( pnor ended . The management also in his W : S . has admitted that 
tunity thereby attracting the provisions of Section 25 ( 6 ) the concerned workman had worked from 4 - 9 -67 to 28 - 5 -68 . 
and 25 ( H ) of the ID . Act. The State Bank of India Stuff Thus there is no controversy regarding the period when the 
Association had raised the disnute in respect of the con concerned workman has worked in the Bank . The case of 
cerned workman before the ALCIC ) Patna sometime in Feb 

the management further is that within the said period between 
ruarv . 1985 and the conciliation before bin failed and the 4 -9 -67 to 28 - 5 -68 the concerned workman had worked only 
ALC ( C ) sent failure report to the Central Government viue for 210 days and that he had not worked for 268 days in the 
letter dated 28 -4 - 85 and thereafter the present reference was 

12 preceding months ag during those period Sundays and 

holidays were not to be taken into consideration in computing 
made, 

the working days for the purpose of Section 25 (b ) of the 
The case of the management is that the reference is not 

I. D . Act. On the other hand the case of the workmen is 
maintainable. The concerned workman was enpaged rurel 

that Sundays and paid holidays were to be included in comput 
on temporary basis as cashier at Patna Main Branch of SBI 

ing the pe iod of attendance for the purpose of Section 25 ( b ) 
on 4 - 9 - 67 , clcarly spelling out that his anpointment woul, 

of the I. D . Act. It is now well settled that under Section 
he deemed to have come to an end at the exniry of the 25 ( b ) of thc I. D , Act Sundays and paid holidays and counted 
aforesaid period unless in the meantime it is extended at for computing the period of 240 days attendance in a calendar 
the discretion of the Bank for further period . Accordingly year . The concerned workman WW - 1 has stated in his evi 
the concerned workman was issued appointment letters each dence that he had received salary and allowance for 268 days 
time for specific period clearly mentioning there n that the when he had worked in the Bank . The management has not 
temporary apnointment would be deemned to have come to an adduced any cvidence to show that the concerned workman 
end at the expiry of the aforesaid period unless it is extended had not been paid wages of 268 days prior to his termination . 
at the discretion of the Bank for further period . " The con 

The evidence of tho concerned workman thercfore has to bo 
cerned workman on the basis of the aforesaid several apnoint 

accepted that he had completed attendance of 268 days in 
ment letters worked on purely temporary basis ng a tempo . one calendar ycar prior to the termination of his 
rary cashier against temporary vacancies for the specificd services. 
period . His last appointment letter was for the period from 

Section 25 - F of the 1. D . Act provides that no workman 
1 - 5 -68 to 28 - 5 -68. His services in the absence of any further 

employed in any industry who has been in continuous service 
grant of extension after 28 - 5 -68 resulted into automatic 

for not less than onc year linder an employer shall be ict 
termination and hc ceased to be an employee since then . 

renched untill the three conditions laid under the said provi 
The concerned workman did not raiso any industrial dispute 

sion are complicd with by the management. It will appear 
for a long period of 15 years and as such his claim is over 

from the appointment letters Ext. W -3 serics that the services 
stale and not maintainable. The concerned workman had 

of the concerned workman were being extended from timc for 
actually worked for 210 days only and not 268 days as 

a limited period and that the said appointment letter itself 
alleged by him . Within the neriod between 4 - 9 -67 to 28 5 -68 

embodied the date of expiry of the said term of appointment . 
there were only 212 working days exclud ng Sundave and 

There iy no care of the management that the provision of 
Holidays and out of that the concerned workmen had se 

Section 25 - F of the I. D . Act were complied with prior to 
miained absent for two days. The concerned workman there 

the termination of the services of the concerned workman . 
fore did not complete 240 days in a calcndar year preceding 

Admittedly the concorned workman had not been given one 
the date when his term of temnorary appointment for specific 

months notice indicating the reasons for its retrenchment nor 
period came to an end on 28 - 5 -68. He was therefore not 

he liad been paid wages for the neriod of notice in lieu of it. 
entitled to get the benefits of the provisions of Section 25 - F 

He was also not paid any retrenchment compensation . It is 
of the I. D . Act. The concerned workman after the termina 

mandatory on the part of the management to comply with 
tion of his services did not either verbally or in writing made the provision of Clause (a ) and (b ) of Section 25- F before 
iny representation to the Branch Manager or any other a workmanis terminatod . It will appear that the definition 
authori y of the Bank for his reinstatement. The Bank is of retrenchment in Section 2 ( 00 ) of the I. D . Act is appli 
a statutory body which is required to observe the statutory cable in the casc of the concerned workoan as his services 
conditions regarding its rule for permanent appointment in the were terminaled by the management for the reasons other 
Bank . The policy of the Bank was within the knowledon than the excoptions provided under Section 2 ( oo ) of the 
of the concerned workman and he knew that the posts in J , D . Act. The Termination of the services of the concerned 
the Bank are Alled in after advertisement and inviting notice workman on the ground that his services were terminated 
of the employment exchange. The candidates are required automatically on coinpletion of the term provided in the ap 
to qualify in the written test followed by an interview any po ntment letter cannot prevail in view of the decision of 
the candidate who qualified in the aforesaid test were given the different courts on that issue . The most important decl 
appointment in order of merit depending upon the number of sion on the point is the decision reported in 1966 LIC Page 
vacancies. The concerned workman did not aprly for ap 769 (SBI-Vry .- N , Sundermoni) where it has been held that 
pointment in the Bank s services whenever applications were " terminution for any reason whatsoever in Section 2 ( 00 ) 
invited by the Bank and he did not appear in any such are the key words whatsoever the reason every termination 
examination for recruitment in the Bank s services after the spell refrenchment 1. .. . . .. . .. .. .. A termination takes place 
icrmination of his services. The claim of the concernent where a term expires either by the active step of the master 
workman therefore for reinstatement is not justificd , 

0 - the running out of the stipulated term . The termination 

cmbraces not merely the act of termination by the employer . 
The point for consideration in this rcference is whsther but the fact of termination howsoever produced . That to 
the termination of the services of the concerned workman write into the order of appointinent the date of termination 
with effect from 29 - 5 -68 is justified . 

confers no moksh from Section 25- F ( b ) is inferable from the 

proviso to section 25 ( F ) ( a ) of the I. D , ACL" . The said 
The workman examined Shri P . C . Jain himself before principle of law enunciated by their Lordships in the above 
this Tribunal as WW - I and the management did not examine quoted decision completely covers the case of the concerned 
any witness . However, both the parties produced document. 

workman to show that writing the date of termination in 
The documents of the management have been marked Eyt. 

appointment order of the workmen cannot take out the case 
M - 1 to M - 7 and the documents of the workmen have been 

of the concerned workman from tho arena of retrenchment. 
marked as Ext. W - 1 to W - 10 . 

I hold therefore that the termination of services of the con 

cerned workman is fully covered under the 
From the pleadings of the parties it will appear that some 

definition of 

retrenchment and I have no hestitation in holding that the 
of the facto are admitted . It is admitted that the conce ned conce ned workman had been retronched from servoo without 
workman had worked in Patna main branch of SBI AS tem . complying with the provision of Section 25- F of thc I. D . 
porary cashier front 4 - 9 - 67 to 28 - 5 -68. The concerned work Act. 
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The management has raised in para -6 of his W . S . that that " hoth the risk of insutrial peace from the entertain 
the industrial dispute raised on behalf of the concerned work ment of chans after luny lipse of tine illel llIlsettling afect 
man is overstale as it had not been agitated for a long period whien is likely lo hive on the cnyloyer , 11:1 incial illne 
of 15 ycars and as such the concerned workman is not entitled ment should ne tihen !! Hecount. Where it cluin has 
to any relict. It is admitted case of the partics that the beconic 100 Siile or noi will depend os liv tills of each 
scivices of the concerned workmau wis terminated on 28 -6 - 68 . Chinc , " In the use of Shulimar Works limited it was held 

Admittedly no industrial dispute was raised cither by the th :1i " l1 is true that there is no initiation prescribed for 
concerned workman or his union soon after the termination ieleience or clisputu lin ijuustdal Tujuſ ). even so it is 
of the services of the concerned workman . The concerned only reasonable that lispute sholli le roiuud och son as 
workman WW - 1 has stated that he had filey several icp possible after they have disco " It will pc. ll 10m the 
resentations before the management for giving his cmplary facts of the pre11 : Cule that au dispuse Wib hall .ed by the 
ment and he personally met with the Branch Manager for 

concerned worker (1 his union since 1968 to 1982 and 
giving him employment. But the said oral evidence is not 

the sail gulp [ Jong 14 Jeni s hoy 110t been explained by 
supported by any document or any witness in whose presence the workman , The pic ont coprie in respect of the con 
The concerned workman had represented his case before the 

cerned workman has been lausc fic it ! 18 : 11 cay vi 14 
management . In cross -cxamination he has stated that the 

years itnd there is no doubt ihat the claim all the concern 
union had not taken in his cruise at the time his services 

ed workin :11) is orcistale . In ilicureD4101 I tocl iin 
were terminated . He, however , again stated that the union 

able lo give y clief to ille concerned work . Wich 
had taken up his casc in 1968 . But there is no cvidence to 

would have an unsettling cicit in the oneers of the 
support that the union had taken lip his case in 1968. He 

management and it will create many prolons. The work 
has furtier stated that he had not inade any representation 

men have proluced photo copies of letter Lit. W - 1 dared 
to the management for his einployment verbally and that 

20 -11- 78 and it certificille Ext. 1 - 2 diled 1 - 3 -82 to show 
he had not 3pplied in the Bank for appointment in response 

Dial tlic Bank have given employment to Shii Deo Kumar 
to any divertiscment of the Bank . He has stated that he 

Pihak whose services also had been termuatot. Truc it is 
was writing letters for his appointment to the managemcat 

that S iri Deo hunais Pathuk working se lepurat y cashiei 
and had sent representation by post from Aligarh where he 

at Chhapra Brunch of SBI wis given cmployment by the 
resides. The concerned workman has not filed copy of any 

Bunk vilç Eyl. W - l, but from Fill W - 3 itself it will hc 
of the representations which he asserts to have sent by post 

clear that Shri Dco kur Pathak had worked for about 
from Aligarh . He has filed some photo copics of postal 

1338 days during thic veill s , 1971 , 1971, 1972 , 1973 and 
ccrtificate of posting. The said certif}cate of posting are 
Ext. W - 11 series in the case . It only shows that some letters 

upto Febiany , 1974 al 21- 11- 78 to 8 - 12 - 7X . 11 is unpur 

ent that the said dispute o Deu kunn: Palitrith was used 
were addressed to the Agent, State Bank of India Patna . It 
does not show as to who had scnt the letters for which the 

soon nier the teniinilion of his services and it will not a 
certificate of postings was granted by the post office . 

Case of delay in raising the dispute . The 1011men thee. 

It also 
does not show as to what these letters were for which postal 

fore cannut equate his case with the cuscot Sri Dev Kumar 

Pathik , 
certificates were granted . Unless a copy of the Ictters is 
produced it cannot be said that the concerned workman had! In the resul ! I hold that although the State Bank of India 
sent any letter to the Agent representing for his appoint 

Paina Main Princh was not justified isi 10111itting the 
ment. Ilad the concerned workman actually went any letter 

scrvices of llie concerned worknin Shri P . C . Kinnish olleet 
of representation to the management of State Bank of India from 29 - 5 -08 , the concerned workman is 1101 cotiled le> iny 
Tegarding giving him employment he must have maintained 

relief all the dispute which has been used in this liehall 
his copicg with hin ) . It has been alleged on behalf of the 

is overstalc and as such oversiale claim onnut le encourg 
mangement that to concerned workman has now manipula 

cul so as to open 1x gatcu litigation 11 1 , " in love 
ted the postal certificate of posting. The concerned workman 

whose services might have been terminalcu Jou 
or his union did not ask for the origin : ) of the Ictters which 

!!1119 120 . 

Ili te huve vicu of the 19 . 1tertio tuncernul vorhnın is 
werc sent by the workmen to the Biuk hy the so called 
" Certificate of rosting." 

cmillel 10 10 rcliet. 
If the concerned workman had 
really sent the letters to the Bank le inust have made a 

This in my Award , 
Traver for calling of t1105C Tapers from the Bank . I hold 

I N . SINHA, Presiding Officer 
therefore that the suid certificatc of posting Ext W - 1 cics 
cannot show that the concerned workman has sent any 

INo. 1.-12012 / 105 /45 DJIVI 
letter to the management for liis employment after the ter 
mination of his servicey. It will prear on l eference to 

fire 310 3560 - utfitz fra 37f87147274 , 1947 
Ext M - 1 that the industri : / dispute l espect of the con 
cerned workmi? Was wiscul for the first time sometime in ( 1947 + 1 1 + ) fît TTT 17 F 2 T Font 
the year 1983. Ext, M - 2 M - 3 , MI 4 , 11- 5 , W - 7 , W - & and 
W . 9 :ill go to show thilt the industrial Jispule raised on 

सरकार , मैन्टल बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धलन्न म सम्बद्ध 
hehalf of the concerned workman by the union continued नियजको और उनके कर्मकारा के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट 
from 1983 to 1984 , Evt. W . 10 date 6 -6 - 85 shows that the 
renort of the conciliation ullicer Patna was received by the औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण 
Desk Oficer, Ministry of Tahunt on 9 - 5 -85 There is no 
document to show that the industrial dispute was raised prior 

कानपुर के चाट को प्रकाणित करती है , जो बन्द्रीय 
to 1983 . On the consideration of the whove cvidence , I TETT, TT 2- 12- 87 at 9a E31 411 
holl that no industrial dispute had recti raiscd cither by the 
cuncerocd workman or his union prior to 1987 and that the 
concerned workman had hent silent since the date of termina 

$ . O . 3566. --- In pursuance of crion : 7 of the Industrial 
tion of his el vices on 28 - 5 - 68 . 

Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

No explanation has been 
given to show 4 ts why on sen hud heen taken during the 

herchy publishes the UWürd of llic Central Government In 
reriod 1968 o 1982 and the said gap of long period of about 

dustrial Tribunal, Kanpur , as shown in the Anne vue in the 
14 years remained in - explained . In this collection decision 

industrial dispule helween the employers in 1ektion 10 the 
reported in SCLI- 1 Page 104 ( Inder 

Central Bink of India . und 1er workmen , which was re 

Singh and sons- Vis 
their workman ) and SCLJ- 4 Page 2228 ( Shalimar Works 

ceived ly the Central Government on tlie 2 - 12 -87 . 
178 - their workman ) have been cited on hehalf of the mana 

EFORE SIRI ARJAN DEV , PRESIDING OFFICER , 
vcnient to show that the concerned workm211 Cunnot be kiven 

CENTRAI. GOVI-RNMENT INDUSTRIAL TRUUNAL 
lllv relief beca11°C of his inordinate delay in raising the indu . 

CUN -LABOUR COURT , KANPUR 
stri: l dspute . It has been held in the case of inder Singh re 
ferred to above won the question where ictrosnertive effect 

Industrial Dispute No. 104 of 1997 
con be given to an Awird in the industrial indication , no 

Reler noe No . 1 - 12011 /01 / 80 - D II ( 1 ) dt 18 - 8 -87 
donht laws of limitation which might bar in Civil Court from 
giving femedy in respect of lawful right should not be appli 

In the matter of lipite 
e hy the Industrial Tribunal but ever stalo claims shoull 

BETWEEN 
not renerally be encouraged or allowed unless there is 

The Secretary , Central Bank Stallt Avcialion , Clo 
satisfactory cxplanation for the elany " . It woS furhei held 

Centul Pinhol Inutil, Civil I ne, halpuri 
8711861 GL 7 
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AND 
The Divisional Manager, Central Bank of India , 117 / 
H - 1 / 240 , Panciu Nagar, Kanpur , 

AWARD 
1. The Central Government, MinisỊry of Labour , vide its 
notification No. L - 12011 / 60 / 86 -DII ( ) dated 18 - 8 - 87, has 
referred the following dispute for adjudication to this 
Tribunal. 
" Whether the demand of Secretary , Central Bank 

Staff Association that the 2 candidates S Shri A . 
K . Seth and R . C . Gupta should be promoted be 
fore the promotion of S Shri Brij Kishore , Babu 
ram and Ram Gopal by the management of Cen 
tral Bank of India , Divisional Office, Kanpur is 
justified ? If so , to what relief S / Shri A . K Setli 

and R . C . Gupta are entitled ? " 
2 . In this case despite issue of various notices , one on 
26 -8 -87, second on 15 - 9 -87 , third on 25 - 9 - 87 and the last 
one on 20 - 10 -87, none has appeared to file the claim state . 
ment on behalf of the workinan . 

3 . It therefore appears that neither the workman nor 
Central Bank Stall Association , who raised the dispute is 
interested any longer in the case . 

4 . Accordingly a no claim award is given in the case . 

Let six copies of this award be sent to the government 
for its publication . 
Dated : 23- 11- 1987 . 

ARJAN DEV , Presiding Onicer 

Nil. L - 12011 , 60 / 86 - D .II ( A ) ) 


AWARD 
The Government of India by its order No L - 12012 /2237 
84 - D . IIA dated 16th April, 1985 made the present reference 
on the following point of disnute . 

POINT OF DISPUTE . 
" Whether the action of the management of State Bank 

of Mysore in terminating the services of Shri Rudresli , 
temporary sub - staff in their Hunnudike Branch with 
effect from May 1984 and not considering him for 
further employment while recruiting fresh sub- staff 
is justified ? If not, to what relief is the workman 

concerned entitled ? " . 
2 . When evidence was being recorded and the matter was 
being heard , the first party workman has filed a memo and 
he prays that the reference may be closed for the reason 
that he has been offered appointment by the second party 
on full wages. The second party has been heard in the matter 
and the counsel agrees for the same, 

3 . In the result an award is passeed that the matter stands 
closed as not pressed . The memo, shall form part of the 
award . 

( Dictated the secretary taken down by him and got typed 
and corrected by me). 

B . M . LALGE, Presiding Officer 
No. L - 12012 / 223 / 84 -DII ( A ) ] 

N . K . VERMA , Desk Officer. 
BEFORE THE CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT AT BANGALORE 

C . R . No, 29 of 1987 
First Party-- -Rudrash . 

. . V / . 
Second Party - State Bank of Mysore by Managing Direc 
tor 

First Parties Memo. 
In view of second parties memo. dated 17th November, 
1987 bearing No . PER / 38 / 96 by the personnal Manager of 
the Second Party informing there Advocates Shri R . V . . 
Vasantha Kumar and Sri C . Nagabustanna that the first party 
H . S , Rudresh has been found suitable by the committee and 
to offer the appoint of subordinate staff on full wages vide 
memo. mentioned above , the first party will not press the 
above petition . Accordingly the petition may be , dismissed . 


Tito 3470. 3567 alfa Fansfer 
facit , 1947 ( 1947 # 14 ) epit ETET 17 
अन सरण में , केन्द्रीय सरकार , स्टेट बैंक आफ मैसूर के प्रबन्धसंत्र 
से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
न्यायाधिकरण बंगलोर के पंचाट को प्रकाशित करती 
AT PE TOT HTFTTI 8 -12-97. I FTCT ET 


Sd / 


S . O . 3567. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government Indus 
trial Tribunal, Bangalore , as shown in the Annexure in the 
industrial dispute between the employers in relation to the 
State Bank of Mysore and their workmen , which was re 
ceived by the Central Government on the 2nd December, 
1987 . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL- CUM -LABOUR COURT AT BANGALORE 

Dated , the 18th November, 1987 
Shri B . N . Lalge , B .A (Hons) LL .B., Presiding Offi 
cer , 

Central Reference No. 29 /87 

Old Central Reference No . 16 /85 
FIRST PARTY : 
Shri Rudresh , Tumkur Taluk , Honnudike Post, Hondike 
57212 . 

V /s. 
SECOND PARTY : 
The Chairman & Managing Director State Bank of 

. .. Mysore , Head Office , Bangalore 
APPEARANCES : 

For the first party - Shri N . Sampathkumar , Advocate. 
For the second party - Sri C . M . Magabushan , Advocate , 


Advocate for the First Party. 

Sd . 

First Party. 
Bangalore ; 
Dated : 18 - 11- 1987 . 

toe ditto 9 % HET 
STATE BANK OF MYSORE 

( Personnel Department) 

Dated , the 17th November, 1987 . 
Ref. PER / 3896 . 

Shri R . V . Vasanth Kumar & 
Shri C . M . Nagabhushana , 
Advocates , 
Krishna Buildings, 
Avenue Road, 

BANGALORE - 560002. 
Dear Sirs, 

Industria ! Disnute between Shri H . S . Rudresht ( Temporary 
neon . Honnudike Branch ) and State Bank of Mysore - C . R . 
No. 29 / 87 (Old No. 16 / 85 ) . 

With reference io the above , Shri H . S . Rudresh , who 
appeared for the interview for considering absorption has 
been found suitable by the committee . Accordingly , we have 
authorised the Zonal Manager, Bangalore Zone , to offer the 
anpointment of subordinate staff on full wages to Shri H . S . 
Rudresh , early . The same may be advised to the Tribunal. 

Yours faithfully , 

Sd / 
Personnel Manager . 


[ भाग II - - खंड 3( ii ) ] 
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5. वाह य स्थिति को देखें तो 1986 - 87 में व्यापार घाटे में कुछ 
मामी पायी है जिसका क रण हमारे निर्यातों में सुधार और आयात 
बिल में श्रीमी गति से वृद्धि है, जिसका मुख्य कारण तेल म य में गिरावट 
है ! यात्रा और पर्यटन के कारा परोक्षायां 1986 - 87 में प्रोक्षाकृत 


6. देश के विदेशी मुदा के पाक्षिा भंडार जिन में विदेशो मुदा 
मास्तियां , स्वर्णधारिता और विशेष प्राहरण अधिकार शामिल हैं , में 3 3 1 
करोड़ रुपए को द्धि हुई और में आर्व 1937 के अंत में 8, 151 करोड़ 
रुपए हो गये ; 1995 -95 में इनमें 577 करोड़ रूपए की वृद्धि हुई थी । 
विशेष माहरा अधिकार के यी में यह प्रारक्षित भंडार 1986 - 87 में 
6, 150 लाख विशेष प्रयाहरण अधिकार की गिरावट दर्शाता है, जबकि 
1985 - 86 में 2. 76 लाख विशेष आहरण अधिकार को गिरावट हुई 
थी । 


7. रामा वृद्धि दर को चिट से देखें , तो अ -कावस्था में 1965 - 67 
में अच्छा सुधार हुआ है । किन्तु कृषि बद्रि में लगातार धीमापन चिन्ता 
का कारण है । हालांकि चाल खाने में कमी हुई थी , फिर भी भगवान 
गंगा को पति पर सर रखने को पाया है । 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

(बैंकिंग प्रभाग ) 

नई दिल्ली , 6 नवम्बर, 1987 
का . पा . 3568:-~- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 की धारा 
53 ( 2 ) के अनुसरण में केन्द्रीय निदेशक बोर्ड ने भारत सरकार को 30 
जून 1987 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज 
पर वार्षिक रिपोर्ट भेजी है जो नीचे उद्धृत की जाती है :---- 

भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट 
वर्ष पहली जुलाई 1986 से 30 जून 1987 तक 

भाग 1 ... प्रायिक स्थिति 
मातवीं पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष 1986- 87 के दौरान वास्त 
विक राष्ट्रीय आय की वद्धि दर 4 . 5 और 5 प्रतिशत के बीच होने का 
अनुमान है जबकि 1985 -86 में यह 5 . 1 प्रतिशत श्री । प्रौद्योगिक 
वृद्धि दर 7 और 8 प्रतिशत के बीच मानी गयी है जो योजना के पहले 
वर्ष में प्राप्त 8 . 7 प्रतिशत की दर से कम होगी । कृषि उत्सादन में 
पिछले वर्ष की 1 . 9 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि के मुकाबले में थोड़ी सी 
गिरावट हो सकती है । संपूर्ण सातवीं योजना के लिए लक्ष्य राष्ट्रीय आय 
में 5 प्रतिशत की ग्रीसत वार्षिक वृद्धि दर का है । वृद्धि को यह सपना र 

प्रतिशत वार्षिक को पोझोगिक आदि और 1 प्रतिशत वार्षिक की कृष्ण 
बद्धि द्वारा बनाये रखने की आशा की जाती है । पहले दो दयों को एक 
साग लेने पर वास्तविक राष्ट्रीय ग्राय की वृद्धि की औसत पर प्रतिशत 
से केवल अंशतः ही कम होगी ! प्रौद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि जहाँ लक्ष्य 
के काफी निकट रही है, वहीं कृषि क्षेत्र का कार्य लक्ष्य से काफी कम रहा 
है । सेवा क्षेत्र , जिसका वजन अब सकल घरेलू उत्पाद में 40 प्रतिशत से 
अधिक है , की समग्र वृद्धि दर काफी रही है यह प्रति वर्ष लगभग 7 
प्रतिशत की दर से बढ़ती रही है । 

2. 1986 - 87 में कृषि के खराब या भिवादन के कारण समाजा 
और रेशैवाली फसलों के उत्पादन में कमी ग्रामी है । केवल सिवा और 
चीनी ने सुधार दर्शाया है । उद्योग में हालाकि समवति अपेक्षाकृत कम 
थी, किन्तु विजली, कोयला और सीमेंट जैसे कुछमलभूत उद्योगों का कार्य 
पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा रहा है । 

3. बिन्दु -बार आधार पर थोक मूल्य में 1885 - 86 में 3 . अतिशत 
की तुलना में 1986 - 87 * में 5 . 3 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज की गयी 
है । बिन्दु-वार आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि 1935--86* * 
की 8 . 9 प्रतिशत की तुलना में 1986 - 87 में कम अर्थात् 7 . 5 प्रतिशत 
रही । इस प्रकार पिछले वर्ष की तरह उपभोक्ता मूल्य सूचकार 
द्वारा नापने पर मदारकीति की दर शोक मुल्य सूचकांक द्वारा निशित दर 
की तुलना में काफी उच्चतर भी । सातवीं योजना के पहले दो वर्षों में 

औरात मूल्य वृद्धि बिन्दु -बार अाधार पर ... पतियात् है और योग सा 
के संबंध में औसत आधार पर 5 प्रतिशत है, जबकि उपभोक्ता मल्यों 
के लिए संबंधित अांकड़े 8 . 2 प्रतिशत और 7 . 6 प्रतिशत है । लगातार 
दो वर्षों में भारी वृद्धि विशेषकर उपभोक्ता मूल्यों में भारी वृद्धि एक 
क्षोभकारी प्रवृत्ति है । 

4. प्रारंभिक अांकड़े दर्शाते हैं कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत के 
रूप में शुद्ध घरेलू बचत 1986- 87 में 18 . 2 प्रतिशत यो , जो 1985 - 86 
में हई 16 . 8 प्रतिशत की तुलना में अधिक थी : शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 
प्रतिशत के रूप में कुल शुद्ध निवेश भी 1985 - 86 के 19 . 3 प्रतिशत 
की तुलना में 1986 - 87 में 20 . 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं । 


६. कृषि उत्पादन में 1955- 87 में न मानतः जोड़ी की गिरावट 
होगी जान 25. Sinा 1 . निजता को यहि हई थी और 
Pus : - 5 . प्रतिशत बोनसबा बाली थी । हालांकि पिछले 

वही में ग्राम गयारा 1 = !- 5 से 1985 
SE बयान की स्थिति 3 . 3 प्रतिशत को पासत 
बुद्धि दर दर्शाती है । 

1). 123537 में जान । समसार हो गई भो कि कल रहा है । . 
मौसम विज्ञान के 35 भागों में से 14 उपमाला में वर्ष के दौरान 
वर्षा या तो बहुत कम हुई है था छिट बर्मा हुई है जबकि पिछले वर्ष 
से केवल 9 उप प्रमानों से और 1981- 85 में 8 उस प्रभागों में ऐसी 


Pory : 


। 


free 


लाख टन बीच हुअा है । वह 1335- 3 नंबह 1, 505 लाख टन 
था । यह 1986 - 87 के लिए सम से 103. 1100 नाव टाकन है । 
खरी अनाजों का उत्पाद सलमानतः 83 - 81 ) लाटर के लगभग 
था , जबकि वो का वादा लाम ( hth ( ला बटन माना गया है । 
चावल का उत्पादन 1985- 87 में कम अजो 600- 60 5 लाख टन 
माना गया है , जबकि 1985 - 86 में यह 10 लाख डा या । 


11. सरी रमोर उमाका 1085 - 87 में 180 लाख टन 
के इलार स्तर पर पन गाया जो 1085 - 86 में प्राप्त 4699 
लाख स्तर । । मोरे समाज का दिन जो 1985 - 86 
। यो नारा करी से या ा , बर 1386- 87 में 
28{1-- : र स का 31 । । ३. अरको यात का संकेत 
देता हशिन्तु यह अपनी भी 20 लाख टन के लक्ष्य काम है । दालों 
का उत्पादन 1803(6. 97 में 10लास या . जा 1985 - 37 के लग 


12. सामान सतर फसलों में से रूई और पटसन ( मेस्ता सहित ) 
का उत्पादन 108536 की तुलना में 1986 - 87 में कम समझा जाता 
है । २ का उमाका 387 अनुमानन. 71 . S लाख गांठे हुप्रा . 
है , जबकि पिछले मोज में यह 86. 1 लाख गांठे था । पटसन और 


* किन्तु अौसत प्रधार पर थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि 1936 - 87 में 

5 . 4 प्रतिशत भी जो 1985- 86 के 5 . 7 प्रतिशत की तुलना में 
थोड़ी कम थी । 


२९ ::विशु और धार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि 8 . 8 

प्रातमा भी ना 1935 - s . ! E का तुलना में 
अधिक थी । 
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मेस्सा है । दस्पावन 563 लाख गाठों के लगभग था यह पो 1985- 86 

मार्कोटग फेडरेशन द्वारा 30 अग 1987 तक 12. 1 लाख गांठों की खरीद 
की 127 :५ लाख गांठों के रिकार्ड उत्पादन की तुलना में कम था । 

पी गयी थी जो पिछ ने वर्ष की सदनुप प्रधि में दुई 27 . 6 लाख गाठों 
1485 - 87 के मागम में पटमन प्रार मामा के उत्पादन में कमी का 

की वरोर की तुलना में प्राधे से भी कम थी । दमका कारण इम मौसम 
म ख्य कारण यह था कि 1985- 66 में इस फमल पा उपादन काफी 

में 71 . 1 लाख गांठों या कम उत्पादन था , जबपि. पिछले वर्ष में यह 
ब क्षेत्र में नया था और 18156- 17 में इसके क्षेत्र में कमी याया । कम 

SB. 1 लाख गाठं था । कई के निर्शन के सा में मनिश्चतता दूर करने 
उत्पायन के बावजद ई , पटसन और मेम्ना को मोगग के दौरान पुल 

के लिए गरकार ने परली वारसान य हई निर्यात नीति घोषित की 
पुयाधता मत्रिधाजनक थी , भिम- हा कारण पिछले मौसम में अत्रामा 

है , सि , गार्गन 1930- 87 से पार करके प्रति वर्ग 6 लार गांठों 
भाग स्टाफ था । 

के निर्यात को नुमति दी जायेगी । हा , निर्यात मरतार धारा ममम-समय 
13 लिला का गायन मनमानन 120-123 ल पाटन या , जा 

गर निरित मान निर्यात मुल्य के अधीन होंगे । 
J78 7- 5 11 :: लाग्न टन प अधिक "|| किन्तु 1986- 87 के लिए 

18. 1985- 87 के दौरान कृषि सावन में थोड़ी - सी गिरावट का 
1 45 लाख टन के समय से कम था । गन्ने का उत्पादन 1, 755 लाग्य 

कारण अन कुल भाममून का न होना था । उर्वरकों एवं निवेश बस्सुमी 
टन था जो पिछल यप के 1, 717 लाख टन से याड़ा ही अधिक है । 

क यधिक उभाग स उत्पादन में भारी गिरावट को रोकने में मदद मिली 
। । 1986 - 87 में खाद्यान्नों की फुल घसुनी 199 लाख टन थी है । 1986-87 में उर्वरकों की खपत प्रमाननः लगभग ११ लाग्न टन 
जबकि पिसन वर्ष में यह 201 लाख टन थी । चावल के उत्पादन में कमी कई थी , जबकि 1995- 86 में यह 87 लाग्न टन थी । यह 57 प्रतिशत 
म चायल की वसूली 1 अक्तूबर 1986 में 26 जन 1987 तक 5 . 2 का बुद्धि दर दर्शाती है , जो पिछले दो वर्ष के दौरान 6. 5 प्रनिगम की 
प्रतिशत कम हुई और यह 91 लाख टन थी जबकि पिछले वर्ष को प्रीमत वृद्धि दर में कम है । प्रमाणित श्रेष्ठ बीजों की अधिक आपूर्ति से 
तदनम्प अवधि में ग्रह :) लाग्य टन भी किन्नु 1055- 87 में ई का मी मगन बनाने में मदद मिली है । श्रेष्ठ बीजों का वितरण 1985- 86 
उत्पादन 1 ) लाग्न टा या जो एक रिकार्ड था और इस कारण 1986 में 55 ) लाग्ध स्विटल था , जो घड़कर 1986- 97 मे 55 . 8 लाख 
67 में हं की पानी । 05 लाख टन थी जो 1985- 81 की 110 3 लाख विघटन हा गया । पजनक ( बीज उत्सावक ) बीमों और प्रमाणिन बीजों 
दन में अधिक न । गह को वमूली ग्बी के यिपणन के चालू मौसम में का उमापन भी अनुमानत 1985- 86 के क्रमशः 23 . 6 हजार क्विटल 
331) जुन 1987 तक 78 लाख टन रही जो पिछले वर्ष का तदनुरूप और 14 . 8 लाख क्विटल मे बार 1986- 87 में 24 , 8 हजार क्विटम्स 
अधि में हुई 104 लाख टन की बगूली में कम थी । 

श्रीर, 56 . 5 माख क्विटल हो गया । 


15. गादीय ग्रामीण राजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार 
गारी कार्यमम जी गरीनों को कम करनेवाले कायकमा के लिए अधिक 
मान्न । में ग्वायन के नियतन के कारण 1986- 87 के दौरान इन कार्य 
क्रमों के लिए 19 लाख टन अनाम उठाया गया जो पिछले वर्ष के 11 
लाख टन से अधिक था । वित्तीय वर्ष 1986- 87 में गार्वजनिक वितरण 
प्रणाली जिगमे गरी कम करने के लिए ये का क्रम शामिल हैं , और 
भारतीय ग्वाय निगम द्वारा गेहं को खनी बिक्री के लिए कुल 1 ) ) लाग्न 
टन अनाज ( लाग्य टन पायल , 102 लाख टन गेहं और 2 लाख टन 
मोटे अनाज ) उठाया गया था जबाब 1985 - 86 में 19.3 माम्ब टन 
अनाज ( 74 लाख टन जायल , 117 लाम टन गेहूँ पीर : लाख टन 
मोटे अनाज ) उठाया गया था । गेह के गाने में जो कमी भायी है वह 
गेलर प्राटा मिलों को खाने बाजार में गहू को परोव के लिए अनुमति 
दने की सरकार की नीति को परिलक्षित करती है । 


____ 19. कृषि क्षेत्र के कार्य की एक विणेपना पिछले तीन वर्षों में यह 
रही है कि प्राति और मांग में असंतुलन रहा है , विशेषकर तिलहन , 
गन्ना और दाला जैसे कुछ पण्यों के मामले में , जिनके कारण उत्पादन 
में सुधार के बावजूद संभंधित उपभोक्ता वस्तुओं के प्रायात करने पड़े 
मार काफी विदेशी मुद्रा खर्व हुई । 1986-87 ( अप्रैल-मार्च ) में खाद्य 
मला के प्रायात 14. 15 लाख टन रहे हैं जिनके लिए 612 करोड़ रुपये 
को यि दशी मुद्रा बाहर गयी , जबफि 1985-86 में 769 करोड़ रुपये मूल्य 
क 10. 50 लाख टन के पायात किय गये थे । 1986- 87 में 205 
कग काये की चीनी के प्रायात पिछले वर्ष के 132 करोड़ रुपये के 
मुकाबले काफी कम थे । इसका कारण 1986- 87 में चीनी के उत्पादन 
मे गुधार है, जो 84 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 
1985 - 86 में यह 70 . 0 लाख टन था । 


16. पहली जुलाई, 19987 को स्थिति के अनुमार याद्यान्न का ग्टाक 
2 3 4 लाख टन धा जो 1 जुलाई 1986 के 2 3 3 लाख टन और पहली 
जुलाई 19.15 के 286 लास टन के स्टाफ से कम था । नकि ये रटाक 
अमिरिका स्टाक नीति मयंधी तकनीकी धन के मानण्ठो के अनुगार अंग 
क्षित स्टाक से अधिक थे , अन सरकार इन म्टाको को मार्वजनिक वितरण 
प्रणाला पार व ल बाजार में विकी के माध्यम से अधिक मात्रा में आबंटन 
जै में उपाया में कम करने की कोशिश कर रही है । राष्ट्रीय ग्रामाण रोमगार 
कार्यक्रम , ग्रामीण भूमिहीन रागार गारटी कार्यक्रम प्रादि के अंतर्गत 
लक्ष्य गम हो का वितरण के माम से स्टाक कम काना वर्ष के दौरान 
भी जारी रहा । 


20. निनहनों का पर्याप्त उत्पादन न होने और खाद्य तेल के प्रायात 
में विदेशी मुद्रा की भागे राशि बाहर जाने की बात को ध्यान में रखकर 
मानवी योजना के अंत भक निवहन के उत्पादन में प्रात्मनिर्भरता प्राप्त 
करने के लिए प्रधिकात्रिक प्रयास किये जा रहे हैं । प्रधानमंत्री के निर्देशा 
न मार सिनहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिगन ग्यापिस किया गया था और 
इसने मई 1086 से कार्य प्रारंभ किया था । उक्रा मिशन में तिलहन के 
उमादन में मातवी योगना के अंत तक अामनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 
बहुगुना योन ना बनाया है । मिशन द्वारा निर्धारित सन्य है --- 123 लाख 
टा निलहम (पिछ ने तीन यपों के प्रोसम ) भोर 36 लाख टन सेल के 
वर्तमान म्मर से बढ़ाकर 1989- 90 तक तिनहन का उत्पादन 180 
लाल टम करना और खाद्य तेल की बमूली का स्तर 50 लाख टन सक 
परवाना । 


17 पदगन मार रूई की 4 .10 1935-36 की मना मे 1986 
67 में काम रह) । भारतीय गुट निाम द्वारा गायन वः। खुद 1986 
57 के मौसम में . . . ाख गाठे थी , जब कि पा मोम में यह 
28 ला गाउं था । खराद में गिरावट का कारण फपर सादा 
में नामी बाजापिन की 121. 3 मात्र गाठों को मुलना में लगभग 
8 , 3 लाख गरिबीपा । इT फार भई की या शो कप रहो । 
भारतीय कमान निगम तारा 30 न 1437 तक 8 . साष गांठों की 
शराय की गयी थी , जबकि पियवा की ना धि में 15 . :: 
साख गांठे बरोधी गयी पो । मरा दादा पाअगं 


21. चार उत्पादन का लक्ष्य अधिकाधिक मिमित क्षेत्र में 
जितना की पती पत्र के प्राप्त करने का प्राय है । 1985- 86 में यह 
क्षेन : सागर श्री आर ने यमाकर गातया योजना के अंत तक 
5 लाख हेक्टेयर करना है । वर्तमान में कुल जिसने क्षेत्र में तिलहम भी 
खेतो नी जाती है उसका 14 . 9 प्रतिशत सिनित भेव है । सातवी योजना 
के अंत तक यह प्रतिशत बढ़ाकर 23, 6 किया जायेगा । 
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2. कार्य- नीति के एक अंग के रूप में उक्त मिगन ने कार्यक्रम के 

करना भी यह पषु मिशन देखेंगा । अंत में , चौथा लघु मिशन मूल्य 

समर्थन, अभिसंस्करण , भंडारण और विपणन के विभिन्न पहानुषों पर ध्यान 
पार लघु मिशन स्थापित किये हैं । पहला सब मिशन उन पांच तिनहनों 

कन्त्रित करेगा । उक्त प्रौद्योगिकी मिशन ने 17 राज्यो में फैले 150 जिलों 
के बारे में फमल गंबंधी प्रौद्योगिकी में सुधार करने से संबंधित है, जो कुल 

में अपनी गतिविधिया केन्द्रित करने का निर्णय किया है । राष्ट्रीय निलहान 
तिनहन उपादन में 30 प्रतिगत का योगदान करते हैं । ये तिलहन है -- मूगफली विकास का भूगपूध कार्यक्रम त मिशन के कार्य क्षेत्र में ले आया गया 
तारिया मरया, लोपाबीन , सूरजमुखो और ए रणषु । सके अलावा केरल तथा , है, ताकि यह तिलहन उत्पादन के बारे में समेकित दृष्टिकोण अपना सके । 
अंदमान और निकोबार में नारियल और तार के तेल का उत्पादन गुधारने 
के लिए प्रौद्यों की शिकायत की भा रही है । दुगरा लघु मिशन अभिसंस्करण 
और फपन माई के बाद के कार्यों से पंधित है , प्रिममें उन संगनों के 

प्रौद्योगिक उत्पावन की प्रवृत्तियां 
श्राधुनिकीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा , जो तिलहन से तेल निका 
लते हैं , क्योंकि पारंपरिक मकनीक में 7 से 10 प्रतिशत तक नेल खली 

23. श्रौधोगिक उत्पादन की धृति की दर 1980-87 के पहले दंग 
में रह जाता है । नीमरा लघु मिशन फार्म महायक प्रणाली से संबंधित 

महीमों ( प्रपल जनवरी ) में 7 . 7 प्रतिशत रही है ( नयी शृंखला के अंतर्गन 
हैं , अर्थात् निवेश मेवाएं प्रदान करना, जैसे कि विस्तार सेवाएं और उन 

1980- 81 = 100 ) जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूप प्रवधि में . यह 9. 2 
सिनहन उतसादकों को उरको की प्रापूर्ति भी करना जो ग्राम तौर पर प्रतिशत थी ( सारणी 1 ) । वृद्धि दर में कमी का मुख्य कारण विनिर्माण 
छोटे किसान हैं मोर प्रायः बहुत थोड़ी जमीन पर खेती करते हैं । वित्तीय क्षेत्र हारी की गयी फम वृद्धि है 1986-87 में खनिज और खनन तथा 
संस्थानों में पर्याप्त और समय पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य सुनिश्चित 

बिजली क्षेत्रों में वसि दरे पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रही हैं । 
मारगी 1 - - प्रौद्योगिकी उत्पादन की प्रवृत्तियां ( आधार 1980- 81 = 100 ) 
अप्रैल -मार्च 

अप्रैल -मनपरी 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


मद 

वजन 

1981 - 82 1982- 83 1983-84 1984- 85 1985- 86 1985- 86 1986-87 
........ . -.- - - -- -- 

। 

5 6 7 8 9 

10 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1. खनिज और 

11. 46 

117. 7 - 132. 3 147. 8 180 . 8 167 . 5 160 . 1 171 . 10 
खमन 

( + 17. 7 ) ( + 12 . 4 ) ( + 11. 7 ) ( + 8 . 8 ) ( + 4 . 2 ) ( + 3 , 2 ) ( + 6. 8 ) 
१. विनिर्माण 

77 . 11 107 . 9 100. 4 115 . 6 124 . 8 136 . 9 134 . 7 144 . 4 

( + 7 . 9 ) ( + 1 . 4 ) ( + 5 . 7 ) ( + 8 . 0 ) ( + 9 . 7 ) ( + 10 . 6 ) ( + 7. 2 ) 
3. बिजली 

11 . 43 110 . 2 

116 . 5 125 . 1 140 . 4 152 . 4 151 . 3 166 . 9 

( + 10. 2 ) ( + 5 . 7 ) ( +. 7 . 8 ) ( + 12. 0 ) ( + 8 . 5 ) ( + 8 . 2 ) ( + 10. 3 ) 
सामान्य 

100 . 00 109 . 3 112 . 8 120 . 4 130 . 7 112 . 1 139 . 150 . I 
सूचकांक ( + 9. 3 ) ( + 3 . 2) ( + 6 . 7 ) ( + 8 . 6 ) ( + 6 . 7 ) ( 19, 2 ) ( +- 7. 7 ) 

--- - - - - - -- - - 
टिप्पणी : कोप्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष की तपनुरूप अवधि की तुलना में प्रतिशत घट - अनु दर्शाते हैं । 
नया सूचकांक 

सारणी 2 - पुरानी श्रृखला में मदों की संख्या भौर वजन 

क्र . से . उद्योग क्षेत्र मदों की संख्या वजन 
2.1. प्रौद्योगिक उत्पावन का सूचकांक , 1970 के आधार वर्ष से 

पुरानी मयी पुरानी श्रृंखला नयी खाना 
हटाकर 1980- 81 को पाधार वर्ष बनाकर, संशोधित कर दिया गया है । 

श्रृंखला श्रृंखला 
सूचकांक के संगोधन की प्रक्रिया मे , उद्योगों का वर्गीकरण, शामिल की 

( 1970 ( 1980 
जानेवानी मदों और विभिन्न भौद्योगिक समूहों में सकल योजित मूल्य के 

100 ) 81 - 
माधार पर दिये जानेवाले पजन को भी बदल दिया गया है । 

___ 100 ) 
25. 1970 के प्राधार वर्ष वाली पल्ले को शृंख नामों और 1980 
81 को प्राधार वर्ष बनाकर नयी शृंखलाओं में सामान्य सूचकांक में शामिल 
तीन क्षेत्रों की मश को संखस भोर वजन की पालिका की तुलना गोध 1. खनिर पीर बनग 1 6196 . 00 114 . 64 
मी सारणी में की गयी है । 

2. विनिर्माण 

200 290810 . 30 771 . 07 
3. बिजली 

____ 1 1 92 . 30 114. 29 
2 . हालाकि तीन वर्षों में से प्रत्येक में शामिल मदों की कुल संख्या 
दानों शृंखलामो में पूर्ववत बनी हुई है , विनिर्माण क्षेत्र का वजन कम हुना 

352352 1000 . 00 1000 . 00 
है और अन्य दो क्षेत्रो वा घजन यहा है । विनिर्माण मेव के संबंध में 
हालांकि मयो को मुल संख्या यही है , उनके गठन में परिवर्तन हुमा है , 

27. विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख समूहों में से मदों के गठन में 
जिसका कारण पुरानी शृंवसा में शामिल कुछ मदों को जोड़ना/धकामा सबसे अधिक परिवर्तम " रसायन भोर रासायनिक उत्पादों के मामले में 
और उमका समेकन / उप विभागम करना है । 

हमा है ; लगभग 25 मई छोड़ दी गई हैं और 35 नई मवें जोड़ी गई 
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हैं । इसके परिणामस्वरूप इस समह का वजन 10. 8 प्रमिशत से बढ़कर 
12 . 5 प्रतिशत हो गया है । "बिजली की मणीने " ममह के मामले में 

तिमाही प्रथसियो 
लगभग 16 नयी मनै छोनी गयी हैं , ताकि नेगी से बढ़ रहे इलेक्ट्रानिक्स 
और दूर संचार उद्योगों जैसे टेलीविजन , मिनी कटर , टेलीपोन और 

28. प्रौद्योगिक उत्पादन की प्रत्तियों का तिमाही श्रीधार पर विरनेषण 
देलीप्रिंटर श्रादि को प्रतिनिधित्व दिया जा सके । हुगी और " अबाधिक यह दर्शाता है कि वर्ष 1986-87 की जिन तीन निमाहियों के आपरे 
पनि उत्पाद और धातु उत्पादों और पुजौ ( मशीनरी और परिवहन उIT , उनमें से दो में सामान्य वृद्धि दर में धीमापन प्राया है ( मारणी 
उपकरण छोड़कर) का निर्माण " के मामले में अनेक मरे छोड़ दी गई है । ३ ) । खनिज और खनन के मामले में तीनों तिमाहियों में यक्षि दर में गुजार 
"पेट्रो-रसायन और सम्बद्ध उत्पाद " में कुछ मदें पहले के मुचकांक में " शामिन हुमा है, जयकि बिजली के मामले में दूसरी तिमाही में थोपी गी की 
नहीं की गयी थी , उन्हें इस नये मुचकांक में शामिल कर लिया गया है । मागी थी । इगरी और विनिर्माण क्षेत्र ने केवल दूसरी तिमाही में उच्चतर 
प्रौद्योगिमा उत्पादन में यदि को और अधिक सही नापने की दृष्टि से लर वद्धि दर दशयो है , जबकि अन्य को तिमाहियों में इसकी वृद्धि दर में 
क्षेत्र के उत्पादन को भी नये सूचकांक में शामिल कर लिया गया है । काफी धीमापन प्राया है । 

मारणी 3 - तिमाही अधार पर औद्योगिक उत्पाद के सूचकांक की प्रगतियां 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


आधार 1980- - 81 = 100 

-- - - - - - - 
खनिज और खनन 


अवधि 


सामाम्प मूषकाफ 


विनिर्माण 


बिजली 


- - - - - - -- -- - - - - - - -- -- - 


- - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - -- 


वजन 


100 . 00 


11 . 46 


77 . 11 


____ 11. 43 


क० 


में 


वर्ष 


1085- 86 1986- 87 1965- 86 


1956 - 57 


1955-50 


1956-87 


1980-85 


1986- 87 


- - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - 


- 


- - - -- - -- - - - -- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - 


. .. 


- -- - - - - - -- -- - 


- - -- 


. . - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - - - - - - - - - -- - - 


-- - - 


- -- - - - 


- 


- - - - - - -- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +1 -. .- .. - - 


- - - - - - - - - - - - -- -- - 


- - - - - 


- 


- -- - - 


1 अप्रैल-जून 


131 . 7 
( + 9 . 3 ) 


139. 7 
( + 6 . 1 ) 


12. 
( + 0 . 4 ) 


162 . 3 
( + 6 . 6 ) 


133 . 5 
( +- 5 . 3 ) 


(+ 


14 .1 . 2 
( + 7 . 8 ) 


192 
( + 10. 4 ) 


+ 


( + 11 . 3 ) 


2. जुलाई 


134. 

7 146 . 1 147 , 1 
( + 7 . 3 ) ( + 8 , 5 ) ( + 3 . 2 ) 


158 . 0 
( + 8 . 1 ) 


130 . 7 
(479) 


111 . 2 
( + 8 . 0 ) 


152 . 0 
( -1- 9. 8 ) 


166 . 0 
( + 9. 2 ) 


सितम्बर 


3. अक्तूबर 
दिसम्बर 


____ 117 , 
( 1 11 , 8 ) 


16. 7 
( 4. 6. 4 ) 


( 


169 . 7 
4. ) 


182 . 0 
( + 7 . 2 ) 


143 . 1 
( +- 1-1. 0 ) 


1001 
( + 5 . 3) 


154. 1 
( 1. 7. 0 ) 


171 . 0 
( 11 . 4 ) 


अनु० 


अनु० 


आ 


अनु० 


4. जनवरी 

मार्च 


154 . 0 
( + 6 . 5 ) 


2010 
( 7 . 6 ) 


117 . 0 
( - 5 . 8 ) 


___ 159 . 0 
( + 9 . 1 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


टिप्पणी . कोप्टको में दिये गये कि पिछले वर्ष की तनुरूप अवधि की तुलना में प्रमिगत घट -बह दर्शाते हैं । 
. अन . - अनुगमध 


क्षेगीय अधुत्तियां: 


20. जोल-जनवरी 1986-87 में , विनिर्माण क्षेत्र की खुसि पर पिछले 
पर्ष की तदनुरूप अवधि में प्राप्त 10 . 6 प्रतिशत से घटकर 7 . 2 प्रतिशत 
रह गयी । विनिर्माण क्षेत्र में आनेवाले उद्योगों के इंजीनियरी समूह के 
जस्तूबर सक ओकई उपलब्ध हैं. जो यह पति है कि वृद्धि बर पिछले 
वर्ष की तदनुमाप अवधि की 13 2 प्रतिशत दर की लगभग आधी अर्थात् 
6 . 7 प्रतिशत थी । मूलभूत . क्षेत्र का कार्य मुधारने पर बल दिये जाने 
से अन्य को दो अर्थात् सनिम और सनन और बिजली उत्पादन में 
अप्रैन जनवरी 1986-87 से टोरान उच्चतर वृद्धि दर दर्शायी है । 


पानात उद्योग . 

30. जिना आ . उद्योगी मत विजलो. कोना ( नाइट । छौ 
कार ), कञ्च! पद्रोलियम, पदालिपप | रफायनरी उत्पाद, निकी योग्य उम्प, न 
और मामट ] का वजन पायो गक उत्पादन के गंशोधित ससाक में 28 . 77 
प्रनिशा (पुरानी श्रृंखला में 24 . 55 प्रतिगत ) है. उनके ममुक्त मूचकाय 
में घिरने मयं की 7 . 9 प्रतिशत वृद्धि दर के मुकाबल 1986- 87 के 

पिलीय वर्ष में 7 ! प्रतिशत की गाय वृद्धि दायी है । इसके अनाया 
वा के लि , मृलभून उद्योग की वृद्धि दर का जो 9 . 5 प्रतिशत सक्ष्य 
रखा गया , मे प्रा . महीं किया जा सका । छ: गुल वन उद्योगों में में 
बिजली , कोयला और सीमेंट के मामले में 1986- 87 में प्रति दर ,पिने 
वर्ष की नदनस्य अवधि में प्रात घर को नुलना में अधिक थी ( मारणी 


[ भाग 11 - - मंड ( ii) 
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सारणो 4 -मनन उद्योगों को प्रवनियो 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


. 


. 


- . 


- 


. 


- 


4 - 11 -I 


I 


. 


. 


. 


1 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


+ 


उद्योग 


पनिट 


वर्णन 


उत्पादन ( अप्रैल-मार्ग ) 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - 


1984-85 


1985-86 


1986-87 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 1 - 1 - 


1 - 1 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- . - . 


- 


. - . 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 - 1 - 1 - . - - - . - .- . - 1 - 1 - 1 - 1 - 


1- 1 -1 - + - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 


1. विजनी 


11 . 43 


1 , 56, 973 


मिलिक 
किर पाट घंटा 


2. मोयला 


मिलि० टन 


6 . 61 


147. 41 


3 विमी योग्य इस्पात 


हजार टन 


5 . 21 


6, 997, 00 


1 चाहना पेट्रोलियम 


2 . 11 


23 . 990 


1, 70, 0451 ,87, 568 

( + 10 . 3 ) 
154. 24 ___ 165 . 79 
( + 4. 6 ) ( + 7 . 5 ) 
7, 774, 00 8, 219 . 00 
( + 11 . 1 ) ( + 5 . 7 ) 

30,168 30 . 483 
( + 4 . 1 ) ( + 1 . 0 ) 

39 . 881 42 . 490 
( + 20. 0 ) ( + 6 . 5 ) 

33 . 130 36 . 400 
( + 9 . 8 ) ( + 9 . 0 ) 
( + 7 . 9 ) ( + 7 . 4 ) 


5 . पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद 


12 


33 . 236 


6. मीमेट 


1 . 60 


30 . 17.1 


7 फूल मूलभूत उद्योग 


2 . 77 


- 


- 


। 


- 


-- . - 


- 


- 1 - 1 - 1 


- 


- - 


- 


- 


- 


टिप्पणी . कोटक में निगे गये अधिरे पिछले वर्ष की तनुम्प अधि की तुलना में प्रतिगत घट वर वति हैं । 


उपयोग के आधार पर गीर निवेश के आधार पर किये गये वर्गीकरण 
पर आधाग्नि प्रवृत्तियां 


हुई थी , जो 1985-86 की केवल 0. 3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 
उच्चतर थी । ममौले और भारी वाणिग्यिक - वाहनों की बिक्री के मामले 
में 2. 0 प्रतिशत की वृद्धि दर थी , जो पिछले वर्ष की 5 . 1 प्रतिशत 
गिरावट की तुलना में धनात्मक थी । इसके अलावा मार्च 1987 के अंत 
की स्थिति के अनुसार उनके स्टोफों में वर्ष भर में 50 प्रतिशत से अधिक 
की गिरावट आयी थी । 


सारणी 5 - औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि : उपयोग के प्राधार पर वर्गीकरण 


( प्रतिणन में ) 


21नि प्रौद्योगिक उत्पादन के नयी शृंखला ( 1980- 81 - 100 ) 
पर आधारित मदनार आकऐ केन्द्रीय साम्यिकीय संगठन ने जारी नहीं किये 
है, अतः उपयोग के आधार पर पीर निवेण के आधार पर किगे गये 
वर्गीकरण के अंतर्गत प्रवृत्तियों का वर्गीकरण पुर ने सूचकांक ( 1970 = 
100 ) घे. अधार पर प्रस्तुत किया गया है । इस सूचकांक ने अप्रैल 
ममतबर 1986 में 6. 4 प्रतिशत की वृद्धि वायी है जो पिछले वर्ष 
की तदनुरूप अर्या : की 5 . 9 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है । मदवार 
सुननाांकों के बारे में अक्तुबर 1980 तक के उपलब्ध आंगड़े यह दति 
हैं कि नहीं पंजीगत वस्तु उद्योगों और मध्यवर्ती बन्तु उद्योगों के मामले में 
वृद्धि दर अप्रैल- अननूबर 1986 के दौरान धीमी रही है, वहीं मूल उद्योग 
और उपभोक्ता वसु उद्योग समूहों ने अप्रैल - अक्तूबर 1988 में पिछग्ने 
वर्ष की तदनुरूप अवधि की जलन: में उच्चतर वृद्धि पर दर्ज की है 
( मागणी 5 ) । मल उद्योग ममाह में 9 . 5 प्रतिशत की वृद्धि पिछले वर्ष 
को 6 . 4 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में अधिक थी , जो खनिज और खनन 
मथा बिजली की वजह से थी । 


फम सं , उद्योग समूह वजन त्रैल-मार्च ( अप्रैल - - अमटूघर ) 

- 

1985- 86 1985-86 1086- 87 
- - - - - ---- - -- -- - -- -- - - - - - - -- - - - --- - -- - - - 


- -- - - - - -- - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


-- - - - 


- - - - - - -- 


1. मृल उद्योग 


33 23 


+ 7 . 2 


+ 6 . 4 


+ 8. 5 


2. पंजीग-। अत योग 14 . 98 


+ 3 . 4 


+ 1 . 1 


+ 3 . ! 


3 . मध्यवर्ती वस्त उयोग 21 . 33 + 10 . 1 


+ 10. 3 


+ 3 . 4 


4. उपभोर - वन उधोग 30 . Ji 


+ 3 . 7 


3 . 2 


+ 8 . 2 


3 . पूंजीगत यस्म उद्योग ममह में पिछले वर्ष में 4 . 1 प्रतिशत की वृद्धि 
६. थी , जिसके मुना बले अप्रैल - अक्तूबर 1986-87 की 3 . 2 प्रतिणत की 
वृदिर की थी जो मुमयत: अनेक उद्योगों अर्थात् वाणिज्यिक याह्नो, बोल 
और गेलर वैरिम, बिजली के ट्रांसफार्मरों, बिजली से जानने वाले 
पापों , कृषि ट्रैक्टरों , गेर रोनरों, जीपों आदि में हुई ऋणात्मक वृद्धि दर 
में परिलक्षित होती है । किन्तु रेलये बैगनों ( 52 . 6 प्रतिशत ) के उत्पादन 
में अप्रैल - अस्तुबर 1959 में भारी वृद्धि हुई थी , जबकि पिछले वर्ष की 
तदनुरूप अवधि में गिर नट ( 26. 2 प्रतिशत ) आयी थी । वाणिज्यिक 
वाहनों के संबंध में संपूर्ण राजमोपीय वर्ष 1986-87 के लिए अनंतिम 
आंबः यह दर्शाते है कि वर्ष के दौरान उत्पादन दर में गिरावट 4 . 0 
प्रतिशत नका ही घी, कि करण चर्प को पहली छमाही में हुई 19 . 3 
प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले दूसरी छमाही में 10 . 7 प्रतिशत की 
अखि थी । 1986-87 के दौरान उनकी विक्री में 1 . 4 प्रतिशत की वृद्धि 


( स. ) टिकाऊ १ . ९ 
( ख ) गैर-टिकाऊ, 26. 65 


+ 113 
. 1 . 


+ 18 . 5 
- 0 . 1 


+ 22 . 3 
+ 4 . 6 


सामान्य सुखकांक 

( 1970 = 100 ) 100 . 0 


+ 6 . 3 


. . 5 . 9 


+ 6 , 4 
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33. मध्यवर्सी वस्तु उद्योग मे अप्रैल - अक्तूबर 1986- 87 में 3 . 4 
प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी, जो 1985-86 की तदनुरूप अवधि में हुई 
10. 3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में कम थी । इस समूह के जिन 
उद्योगों ने अओक्षाकृत कम वृमि वर्शायी उनमें मन्य रूप में कमी ऑटो. 
टायर , मूती और मिश्रित धागे तथा पेट्रोलियम और रिफायनरी उत्पादों 
में थी जबफि चक्की के पादों, वोल्टों, रिबरियों, रिबेटों और सूखे सेलों 
ने ऋणात्मक वृद्धि दर दयो। उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में से उपभोक्ता 
टिकाऊ वस्तु उद्योग ने 1984-85 से लाइसेंस नीति के उदार होने में 
पर्याप्त गतिशीलता प्रदर्शित की है । इस समूर ने अप्रैल - - अक्टूबर 1988 
में 22 . 3 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की , जो पिछले वर्ष की तदनुरूप 
अवधि सी 18 . 5 प्रतिशत की तुलना में अधिक है । इस वृद्धि का मुख्य 
वारण यात्री कारों, बाइसिकली, पहियों और स्कूटरों में वृद्धि है । गैर 
टिकाऊ वस्तुओं ने अप्रैल - अस्तूबर 1988 में 4 . 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज 
की , जो पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में 0 . 1 प्रतिशत की 
गिरावट के विपरीत थी । उक्त अवधि के दौरान चीनी ( 32 . 4 प्रतिशत ) 
पेसिलिन ( 28 . 1 प्रतिशत ) और यनस्पति उद्योगों ( 9 . 5 प्रतिपात ) ने 
उच्चतर वृद्धि दर दर्शायः है । 

3 . निवेश के आधार पर किये गये वर्गीकरण के अनुसार कृषि पर 
आधारित और ग्मायन पर आधारित उद्योग समूहों के उत्पादन में अप्रैल 
अक्नुबर 1986 में क्रमश: 4 . 5 प्रतिशत और 9 . 5 प्रतिशत की वृद्धि 
शुई जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में केवल क्रमशः 1 . 7 प्रतिशत 
और 4 . 8 प्रतिशत की ही सि हुई थी । किन्तु धातु पर आधारित 
उद्योग समूह की वृद्धि 1986-87 में 3 . 6 प्रमिशन ही थी जो पिछले 
वर्ष की तदनुहप अवधि की 9 . 6 प्रतिशत की तुलना में काफी धीमी थी । 

प्रोद्योगिकः गणना 

35. छोटे मझौले और बड़े उद्योग यूनिटों में प्रौद्योगिक ग्णता 
बहना जारी रहा । संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले इसके असर के कारण 
यह बिताजनक है । जून 1986 के अंत की स्थिति के उपलब्ध आफमों 
क अनुसार बैंकों द्वारा रुग्ण रूप में पहचानी गयी यूनिटों की कुल संख्या 
1, 30, 606 हो गयी और उन पर 4, 865 करोड़ रुपये के बैंक ऋण 
बका या थे, जो कुल बैंक ऋण का 8 . 4 प्रतिशत अयवा उद्योग ( लघु , 
मझौले पीर बरे ) को दिये गये बैंक ऋण का 17. 1 प्रतिपात बैठने थे । 

36. भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर रुग्णता को प्रारंभ में 
हो पहचानने नथा वाणिज्य बैंकों और मीयादी ऋण देनेवाली संस्थानों के 
बोच निर्माण कार्यान्वयन और पुनर्वास संबंधी उपाय करने के बारे में 

पित समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है । बैंकों को सूचित किया 
गया है कि वे एक निश्चित समय के भीतर उन मुग्ण इकाइयों को पहचानें 
जिन्हें पुनः ममम बनाया जा भकता है और साथ ही संभावित सक्षमता 
बाले यूनिटों के लिए उचित पुनर्वास संबंधी उपाय अधिकाधिक तस्परता 
मे तैयार करें और उन्हें कार्यान्वित करें । 

37. रुग्ण प्रौद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध ) अधिनियम 1985 के 
अनमा र भारत सरकार ने रग्ण प्रौद्योगिक यूमिटों के संबंध में अपेक्षित 
रोकथाम , मृधागस्मफ और निया रक तथा अन्य उपाय तय करने और 
इस प्रकार तय किये गये उपायों को तत्परता से लागू करने के लिए 
जनवरी 1987 में प्रायोगिक पौर वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड का गठन 
किया है (जिसने 15 मई 1987 से कार्य शुरू कर दिया है ) रुग्ण 
प्रौद्योगिक कंपनियों के लिए पुनर्वास संमंधी उपायों के अनुमोदन के संबंध 
में बाई को व्यापक अधिकार दिये गये है । इन उपायों में उनका पुनर्गठन 
पुनमन्जीवित करना और साथ ही उनके प्रबंध तंत्र को बदलना या किसी 
अन्य कंपनी के साथ उसे ममा मेलित करना अयवा प्रौद्योगिक प्रतिष्ठान 
आदि के किमी भाग या मंपूर्ण प्रतिष्ठान को बेचना या पट्टे पर देना 
अषया कंपनी को बंद ही कर देना सक शामिल है । बैंकों ने जिन कंपनियों 
को महा यता दी है और जिनके मामले में उक्त अधिनियम में उपबंध 
लाग होगे उनके संबंध में अंकों को क्या कार्रवाई करनी है , यह पूचिन 
करते हुए भार्गवी मिवांत 24 फरवरी 1987 को जारी किये गये । 


संक्षेप में , ये मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नलिखित शोषों के अंतर्गत हरण प्रौद्योगिक 
यूनिटों के बैंकों के पास खातों के संबंध में प्रौद्योगिक और वित्तीय पुर्न 
निर्माण बोर्ड को रिपोर्ट देने, जिसकी एक प्रतिलिपि भारतीय रिजर्ष वैया 
को भी देनी है, से संबंधित है : ( 1 ) चे मामले जिनमें वित्तीय संस्थानों 
पौर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित पुनर्वास कार्यक्रम लाग किया 
जा रहा है, ( 2 ) वे मामले, जहां मभाव्य क्षमता के अध्ययन पूरे किये जा 
चुके हैं और पुनर्वाम कार्यक्रम चल रहा है, ( 3 ) ये मामले जहाँ, संभाव्य 
क्षमता का अध्ययन अभी किया जामेवाला है ; और ( 4 ) वे मामले , जहाँ 
पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो गये हैं और यूनिटों को पुनरू . 
जीवित न हो मकने वाला मानलिया गया है । 
___ 38. भारतीय प्रौद्योगिक पुननिर्माण बैंक ने प्रौद्योगिक रुग्णता को 
बढ़ने से रोकने और उन्हें पुनरुज्जीवित करने में सहायता देने के लिए 
विभिन्न कदम उठाये हैं । भारतीय प्रौद्योगिक पुननिर्माण बैंक ने जून , 
1986 के अंत तक जिन 333 यूनिटों को सहायता प्रदान की है, उनमें से 
136 यूनिटों को पुनगामीवित किया गया था और 131 यूनिट देखरेख 
( पोपण ) कार्यक्रम के अंतर्गत थी । शेष यूनिटें या तो लगातार हामि 
उठा रही थीं अथवा कानुनी कार्रवाई के लिए शुरू किये गये उपाय मौर 
अग्रिमों को लौटाने की मांग के साथ अनधिमूचित कर दी गयी थी । 

39. रुग्ण लघु उद्योगों के विकास, विस्तार, आधुनिकीकरण और 
पुनर्थास के लिए पुनर्षिस महायता प्रदान करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिक 
विकास बैंक में 10 मई 1986 को एक लघु उद्योग विकास निधि स्थापित 
की गयी है । इसके अलावा पyा और जूट मेत्रों के अाधुनिकीकरण के 
लिए विस प्रदान करने के प्रयोजन से सरकार ने दो निधियां स्थापित की 
है । ये निधियां हैं वस्त्र (टेक्सटाइल ) प्राधुनिकीकरण निधि और जूट 
आधुनिकीकरण निधि । ये निधियां श्रमश. 1 अगस्त 1988 और 1 नवंबर 
1986 से स्थापित की गयी हैं । 

राष्ट्रीय पाय, बवा और निवेण 

40. उसनग्ध स्थूल निर्देशकों के आधार पर , शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में 
यदि को दर 1986-87 में वास्तयिक प्रर्ष में 4 . 5 और 5 . 0 प्रतिशत 
के बीच रहने का अनुमान है , जबकि 1985-86 में पर 5 . 1 प्रतिशत 
थी । 1986- 87 में कुल शुद्ध घरेलू बचत , प्रतिम रूप से बालू बाजार 
मूल्यों पर, शुख राष्ट्रीय उत्पाद का 18 . 2 प्रतिशत मानी गयी है, जो 
1985- 86 के 16 . प्रतिशत से अधिक है ; यह 1984- 85 में 16 . 9 
प्रतिशत थी । घरेलू क्षेत्र की शुद्ध बचन , जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 
प्रतिशत था मा में चालू बाजार मूल्यों पर 1985- 86 में 15. 6 प्रतिणत 
पर स्थिर बनी रही ; अनुमान है, 1986 87 में काफी बढ़कर 17 . 0 
प्रतिशत हो गयी है । शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिगत के हा में गरकारी 
अम्र की बवत 1986- 87 में 0. 7 प्रतिगत पर ही बनी रहने का अनुमान 
है . 1985- 56 में भी यही दर थी । परेलू निजी निगमित क्षेत्र की णय 
बचन 1986-87 में ण गष्ट्रीय उत्पाद की 0 . 5 प्रतिगत रहने का 
अनुमान है । 

41 . कृल श निषेण 1991- 85 में शुद्ध राष्ट्रीय उपाद के 18 . 4 
प्रतिशत से बढ़कर 1985- 88 में 19. 3 प्रतिशत हो गया था । अनुमान 
है पिः 1986- 87 में , यह और बढ़कर 20. 2 प्रतिशत हो जाएगा । 
यह सुधार और अधिक मा होता, यदि विदेगी संसाधनों की प्राप्ति में 
तीन गिरावट न हुई होती । शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिगत के सूप में 
शुस घरेलू बचत और निवेश के अनुमान मे संबंधित प्रांकडे मारणी 6 में 
दिये गये हैं । 

42. विसीय आस्तियों के रूप में घरेलू क्षेत्र की बचत , मो 1981 
85 में शुद्ध राष्ट्रीय उमाद के 9. 3 प्रतिणत मे गिरकर 1935 -86 में 
8 . 7 प्रतिशत हो गयी थी , अनुमान है कि 1986-87 में काफी बढ़कर 
10 . 1 प्रतिशत हो गयी है । भौतिक प्रास्नियों के हा में बचत , जो 
198-1-85 में शुक्ष राष्ट्रीय उत्पाद की 6 . 3 प्रतिशत में पढ़कर 1985 
85 में 6 . 9 प्रतिशत हो गयी थी , अनुमान है कि 1986- 87 में उसी 
घर पर बनी रहेगी । विसीय प्राप्तियों ( मकल ) में घरेलू बचत , अनुमान 
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है कि 1985-86 में शव राष्ट्रीय अन्गाय ने 11 . 4 प्रतिगत से भरकर ____ 43. विदेशी संसाधनों की शामि जो 1984- 85 में पा राष्ट्री 
1986- 87 में 12. 6 प्रतिशत हो गयी है । किन्तु घरेल विसीय वेचनाएं उत्पाद के 1 . 5 प्रमिशन में काफी बन कर 1985- 865 में 2 . 5 प्रतिशत 
1 :18 5- 5 में गदी । ज्यादा की ! 7 पनगा में 7 ! ) h . हो गयी थी , उसके । 125- 56 में घटक :: ) पनिणन ह जान का 
87 में . 5 प्रतिगम गयी 1991- 95 में ये . . 1 । । मनमा । म प्रकार देगी गमानों की शाम सामिप में नाम गिरावट 
मधाम में बयान 14: 1- 815 में पास गप्ट्रीय उदय 1 . 5 पनिणा के बावजद कल णद्ध निवेश नु राग मा के प्रतिमा के कप में 
से घटफार 1985- 80 में । ॥ प्रतिमन रर गयी थी ; 7 14.35-87 में 1985- 815 : 1 ) : प्रतिम बार 105-87 में पनियत 
धाकर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पार का 1 . 3 प्रतिशम हो गयी है । येक जमा हो जाने का अनुमान है । 
राशियों के संप में बचत, को 1981- 85 में शत राष्ट्रीय उत्पाद के 5 . " 

पण नीति गम्बन्धी गतिविधिमा 
पनिमास से घटकर 1945 46 में । 7 प्रतिशन पर गयी थी , 1936-87 

मुख्य पान 
मे यह काफी बक 5 . 1 प्रमिणस हो गयी, जिगका मुज्य कारण वाणिज्य 

+ 1. पिर नीन वमो में प्रारक्षिका मद्रा और ममत्र चल निधि में 
बैंकों की नमाराणियों में भारी संचय है । उपर्यपन को दष्टि में घरेलू 

- भारी वदि की दर में यह शत्रय ममता गपा कि 19955- 87 के 
क्षेत्र की भिकीय प्राणियों ( मकल ) में मुद्रा मोर जमागणियों का पिम्मा 

दोगन मातिकारी दबाव फिर में न बठन दन निा गावधानीपूर्वक 
1985 15 के 4 ) प्रतिणम में बाफर 1486- 87 में 53 . 1 प्रतिमा 

प्राण नीति मानायी जाये । 
हो गIT ! गरकार पर घरेल क्षेत्र ने पाये ( प्रयत. ला बचन ) , अनुमान 

15. पारक्षित निधियो सनी लोमा , ननि काम गागन बनी 
है. fr _ 15985- 81) मे शुद्ध राष्ट्रीय उन्माद + । . 5 प्रमिगत से बनकर 

रही, जिगमें दैनिक आधार पर गाविधिवः चननधि अनुपात को कारगर 
1498 - 67 में 1 . 7 प्रतिशत में गये यह पोथी मी बक्षिप्रानवार्य मा 

तुंग में पना ये गाने पर विशप बन्न दिया गया । सार प्रतिगन छट गीमा 
गणि मी अदायगी के कारण काफी राशि निर्गमन की बजगे है ! 

( गांविधिक चल निधि अनुपान के अन्तर्गत रखने के लिए अपेक्षित गणि 
भारणी - देशी बचत और निवेश के अनुमान 

मे मबंध में ) पोर धीरे कम की गर्मी और पनन. उगे ममान कर दिया 
( नाम या मार. मन्या पर ) 

गया । चतिः 1995-97 में गाय ननि । कः द्धि विशेषनार विनीय 

( प्रनिणन में ) वर्ष की अंतिम तिमाही में दोगन , " दल गतिविधियां को बढ़ावा देने 
- - - 

के लिए आवश्यक वलि गे मिल थी , उमलिये मुद्रागन विम्भार की गति 
गजकोषीय न 

को धीमा नग्न तो लिप यिभिन्न उपाय निाये गये । मायिधिकः चनिधि 
भा . क्षेत्रमय - .- .... - - ... .- -- - - -- - - - - - 

अनुपात और पाक्षिन नवादी अनुपान, दोनों प्रकार की प्रारक्षित निधि 
मं , 1984- 85 1985- 86 1981 - 87 

मबंधी अपेक्षा बढ़ा दी गनी और गैको गयी मकर राशि को मुक्त करने 
( अन्तिम ) ( प्रारंभिक की जो घोषणा पहले की गयी थी उसे अंणत निरस्त कर दिया गया । 
मनमान ) 

मी स्थिति में हालांकि एम3 की 1986-97 में वृद्धि पिछले वर्ष मी तुलना 
में अधिया थी किन्तु इन उपायों में मद्रागन जिम्नार की गति को कुष्ठ 

मंयन मार दिया । 
। द गादी उत्पाद में घरेर 
. . की व बचा जिममें से 15. G . . 15, 17 . 0 

16. ममीक्षाधीन अवधि में एक प्रमग्न गतिविधि व्याज दरों को काम 
विलाय आग्निया ग बचन 937 

10 . I 

करने से संबंधित है । मुद्रा की लागत को कम करने और व्याज दर 

नीति मी लवीला बनाने की दष्टि में ऋण दर्ग और जमा दगें तथा 
2. शुद्ध राष्ट्रीय 37द में : 

जगा राशियों की अवधि पूरी होने गधी निलाम में वयनान्मनः परिवर्तन 
कारी क्षेत्र की शुद्ध वचन 

0 . 7 

किये गये । यह माना गपा 17 हानी पो में मद्रारफीति की दर 

1 ) / J- 9 | की मद्राम्फीति द म फी न रही है । उग गमय 
3, व राष्ट्रीय पाद में 

इग उच्च दर नं. कारण व्याज पग नाम वाद्ध की गयी थी । व्याज 
- देणी मिनी निगमित क्षेत्र की 

की नामविक दरें , विण पचर नंको को गितम "मण पर काफी ऊंची 
शुद्ध पर 0 5. 5 0 

थो और लदनगार अधिकतम मण दर में जो फमिक कर्मी अपैन । २:3 
4 शद्ध राीय उत्पाद में 

और अप्रैल 1 :085 में की गयी थी , उभीगे अप्रैल 1987 में पोर कम 
कुल शव देशी बनम 

किया गया । अप्रैल 1987 में पहली बार बचन जिमनी पर ब्याज दरों 
( 1 -1- 1- 3 ) 

16. 

में गन्धित गर्याने पाटो की गयी, जिसमें बैंक नमागशियां, रानाघर 

मागणियां राष्ट्रीय बचत पत , कार्नी जमा गणिया, ऋण पत्र (सियेषर ) , 
- 5. शाब राष्ट्रीय उपार में 

सरकारी क्षेत्र के बाद नया अन्य योनगा शामिल है । बैंक जगागणिगों 
विदेशी मंगाधनों का प्रागम 

) 

के म गले अधिकतम जमा दर क लि लग भवधि गमालि ( मन्यरिटी ) 
. णुब गादी इतादि में 

को कम करने मजग प्रयाग लिया गया था । आशा को गाती है विः 
कुल एट निवेण ( 415) 18 . 4 . : 20 : इममे देण में अप थ्यवस्था की बदलती प्लई स्थिति के संदर्भ में जमा गणियों 
- - .. . . - - - - 

मौर मणों पर व्य . न दरें बदलने में बैनिःग मन की कम न ना पन गिल 
2 घग्न होत दाग भौतिफ प्रानियों में निधेग औ• मरकारी क्षेत्र की 

. मकेगा । 
बवन के नबध में केन्द्रीय मानियकीय गंगठन के अनमान उपलब्ध ना 
होने के कारण पिछले वर्ष की दर इस वर्ष भी मान ला गई है 

17 अन्य नीतिगत परिवर्तन मौजूदा उप . या का प्रोचिन्यपणं बनाने 

और नागर विमान के म्यम् 
. जिम में जानी ) :. . में के मां गं द्वारा सुरंत अनमान जारी को 

। नयना मा भरण नियंत्रण 
INTfrinायेगा । 

को औचियार्ण बनाने का कार्य 1153- 17 में किया गया ‘ा ग 

1981- 87 में ग दग पर जग बताया गया । गाग मण · यार । । 
fi 19 1-8.7 मी . ) 5-5 के ग अनुपान गिरल वर्ग 

गंबंधी पण क्षेत्र में रिज बैन निम्नलिमित को . निपा ( i ) | 
पापिन frhi में गये अनुमानों से मेल नहीं खाते , क्योंकि दियगीय खजाना निलो को पुन: पचनिन का योजना , ( ii ) । 

और अधिक पोको प्राप्त होने पर राष्ट्रीय पाय, बचा और विवीय बजाता विना न भवधिपूर्व भाजन प . अनिका गुल्ल पोर 
निवेश के अनमानों में काफी गंशोधनकिये गये । 

( iii ) 12दिवसीय पजाना बिन नागना एव नी लिखन मा मा । 
87/ 1861 Gl 
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48. मुद्रा बाजार के संबंध में कार्यकारी वल ने मुद्रा बाजार को नीतिसंबंधी उपाय - - अक्सूबर 1986 
मक्रिय पारने और उसके विकास के लिए कतिपय भिफारिशें की हैं । 
नहीं कुछ सिफारिणों की पीर विस्तृत आच आवश्यक है, यहीं रिमर्व नैनः मे 

___ 53. 1986-87 की पहली छमाही में अर्थव्यवस्था में हुई गतिविधियों 
अनेक सिफारिशों पर पहले ही विशिष्ट कार्रवाई की है । 

और बुमरी निमाही में संभावित गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए 
___ 49. जुलाई 1986 मोर, जुम 1987 के बीच विभिन्न बातों के अधियः कामकाज के गमय की ऋण नीति अक्तूबर 1980 में घोषित की 
संबंध में भोषित किये गये ऋण नीति संबंधी उपायों के दयौरे नीचे दिये गयी थी और उममें निम्नलिखित उपाय निहित थे । 
गये हैं । 

अवरुद्ध नकदी शेप राणियां जारी करना 
नीनिमंबंधी उपाय..... अगस्त 1986 

5 4. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में यह अपेक्षा की गयी थी कि के 
____ 50 निर्यातों को बढ़ावा देने की जत्यधिषा आवण्ययाना को ध्यान में 14 जनवरी 1977 और 31 अक्तूबर 1980 के बीच बनने वाली वृद्धि 
रखते हुए निर्यात ऋण पर ब्याज दरों के विन्याम को मार्च 1996 में शोल शुद्ध मांग और मियादी देयनामों के 10 प्रतिशत का अतिरिक्त 
पौचित्यपूर्ण बनाया गया ; अगस्त 1988 में इन्हें नोर कम किया गया । प्रारक्षित नकवी अनुपात रखेंगे । हम तरह की गयी 1, 859 करोड 
उक्त दोनों संशोधनों से निर्यात प्राण के माफी भाग के लिए ब्याज दरें मगये की राशि का पांचवा हिरमा ( 372 करोड़ मपये ) अक्तुबर 1984 
काफी कम हो गयी ; यह पमी 2 . 5 से लेनार 4 5 प्रतिशत अंक ततः थी । प्रोर दिसम्बर 1984 में 2 किम्लों में जारी कर दिया गया ; शेष राशि 
51. यह मुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों का प्रभावी प्रतिलाभ 

का एक तिहाई ( 495 करोड़ रुपये ) अक्तूबर 1985 में जारी किया 
(भ्याज उपावन के लिए ममाशोधन के बाद) पौर पुनर्विन दर के बीच 

गया था । इम प्रकार 992 करोड़ रुपये की राशि रिजर्व बैंक के पास 
मार्जिन अक्षुण्ण बना रहे, अनुमुचित वाणिज्य बैंकों को रिज़र्व बैंक के निर्यात 

रोककर रखी गयी थी । अधिक कामकाज के समय में प्राण आवश्यक ताश्री 

की संभावित वृद्धि को पूरा करने के लिए बैंकों के मंसाधनों को संपूरित 
ऋण पुनर्वित की ब्याज दर भी 10 प्रतिशत से घटाकर पहली अगस्त 
1986 में 9 प्रतिशत कर दी गयी । 

फरने की वृष्टि गे यह निर्णय किया गया कि शेष राशि का आधा ( 196 

करोड़ रुपये ) 22 नवम्बर 1988 और 31 जनवरी 1987 को दो ममान 
नीतिमंबंधी उपाय -- मिसम्बर 1988 

किस्तों में जारी किया जाये । किन्तु वास्तव में एक ही किस्त जारी की 
52. विदेशों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में व्याज दरों में 

गयी । 
लगातार गिरावट के संदर्भ में विवेणी मुद्रा ( अनियामी ) खाना योजना 

विवेकाधीन पुनर्वित मुविधा की उपलब्धता 
के अन्तर्गत मीयादी जमा राशियों पर ब्याज दरें 8 सितम्बर 1988 से 
एक बार फिर घटाकर मंशोधित की गयीं । किन्तु अनिवासी ( बाह य ) रुपया 55. बैंक इम सुविधा को आगानी में प्राप्त कर ममें इसके लिए 
खातों पर ब्याज दरें अपरिवर्तित रहीं । जमा दरों का विन्याम मा रणी 7 अनसूचित याणिज्य बैंकों ( क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर ) को इस वान 
में दिया गया है । 

की अनुमति दी गयी कि वे 1985-86 में बैंक को श्रीमत जमा गणियों 
मारणी 7 -- अगियासी जमा राशियों पर ब्याज दरें 

के 0 . 5 प्रतिशत के बराबर राशि सक मा पुनर्वित्त अधिक से अधिक 

11 दिन के लिए रिजर्व बैंक की पूर्व-स्वीकृति लिये बिना अपने विवेमाधिकार 
(प्रगिणत वार्षिक ) 

से आहरित कर मयाने हैं । 14 दिन से अधिक की अवधि के लिए अथवा 

कार निर्दिष्ट जमा से अधिक की राशि आहरित करने के लिए रिजर्व बैंक 
एफ सी एम आर दरें लाग एन आरई 

की पूर्व स्वीकृति की अपेक्षा जारी रही । 
होगे की तारीख 

वरें 
- -- - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- 

निर्यात पुनर्विस सीमाए 
क . समाप्त होने की अवधि 5 मई 8 सितम्बर, 27 मई 85 

1996 से लागू 

56. मामान्य परमपरा से हटने हुए यह निर्णय फिया गया कि बैंकों 
पी निर्यात पुनर्षित सीमाओं की गणमा के लिए आधार वर्ष आगे न 
बढ़ाया जाये जिसका अर्थ घास्तव में यह था कि बैंकों को निर्यात पुनक्ति 

विधा उस राशि से लगभग 200 करोड़ रुपये अधिक उपलब्ध होगी जो 
1. 15 दिन से 45 दिन 

उन्हें उग स्थिति में मिलनी यवि आधार वर्ष आगे ले माया गया होता । 
2 . 46 दिन से 90 दिन 

खजागा बिल 
3 . 91 दिन और अधिक लेफिन 

57. खजाना बिलों से संबंधित प्राण व्यवस्था में परिवर्मन लामे के 
6 माह से कम 

6 . 5 

लिए भी दो उपाय घोपिस लिये गये थे । 
4. 6 माह और अधिक लेफिन 
। वर्ष से कम 

8 . 0 ( i ) 182 दियनीय अजानाबिम 
5 1 वर्ष और अधिक पेकिन 

5. १. खजाना बिलों को लपीसी परों वाली लिखान के रूप में विका 
2 वर्ष से कम 

8 . 5 8 . 0 10 . 6 मिन करने के लिए मुद्रा प्रणाली के कार्य की समीक्षा संबंधी सिफारिशों 
6. 2 वर्ष मोर अधिया लेफिन 

को अपनाते हुए प्रारम्भ में मामिक नामामी आधार पर 182 दिवसीय 
3 वर्ष से कम 9 . 0 8 . 5 110 खजाना मिली की योजना लागू की गयी । इसके लिए रिजर्व बैंक से कोई 

गुनः नाई व्यवस्था नहीं होगी और इस प्रकार की पहली नीलामी नषम्या 
7. 3 वर्ष और अधिक लेकिन 

1986 में हुई थी । जक्न नगी निखत अल्पावधि निषेशों के लिए एक 
5 वर्ष से कम 

. 12 , 0 

विकल्प प्रदान करने की दृष्टि में बनायो गगी थी और यह आशा की गय 
8. 5 वर्ष से अधिक 

13 . 0 पो कि ममय बीतने के साथ अलग अलग अवधि समाप्ति पानी लिख 

का एक व्यापक विन्याग ( ममूह ) तैयार हो जायेगा , जिममे द्वितीय 
इम दर पर एफ मी एन आर जमाराशियां केवल मोन वर्ष की अवधि के 
लिए स्वीकार की जा सकती है । 

बाजार के विकाम में सहायता मिलेगी । 


1986 


। 


i 


। 


० 


c. 
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(ii ) 91 दिवसीय राज्ञामा बिलों की समय में पहले पुनर्भुनाई पर अतिरिक्त रुपये ( 11 . 10 प्रतिशत ) वी भूद्धि हुई थी । 1987- 89 को पहली छमाही 
शुल्क 

के लिए ऋण मानि संबंधी उपाय मभगत और ऋण संबंधी गतिविधियों 
59. रिजर्व बैंक के सामामा बिन विभाग ( पोटफोलियो ) में जल्दी 

और वास्तविक अथ आवस्था में संभावित गतिविधियो को ध्यान में रखते 

हुए 31 मार्च 1997 को घोषित किये गये । 
जादी उतार चढ़ाव न हों , हम दृष्टि में 91 दिवसीय खजाना बिलों को 
मभय में पहले पुनर्भुनाई पर नवम्बर 1985 में अतिरिमान गुलः लागु 

64. मुल्य स्थिति और अर्थ व्यवस्या चलनिधि की स्थिति को ध्यान 
किया गया । इग शुष्क की दर प्रति एक लास अपये ना अंकित मूल्य पर 

में रखते हुए यह उचित समझा गया है कि 1987-88 में समग्र चनिधि 
पहले दिन 8 . 11 रुपये से लेकर मातये दिन 50 रुपये तक अलग अलग 

को वृद्धि को , 19.57-87 में हुई वृद्धि दर से काफी भीचे रखा जाये । 
रही और 14 दिन तक यह दर पायम रही । 14 दिन के बाद से पहले 

एम , की वृद्धि को मयत रखने की नीति के अनुसार 1937- 8 में अनु 
पुनर्भनाई के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया गया । गोः परिणाम 

भूचित पाणिज्य बैंकों की जापाराशि में वृद्धि के लिए कार्यकारी अनुमान 
स्वरूप प्रभावी रूप से मिलने वाला शुषः पहले दिन ग्य है और 1 4 

18, 500 करोड़ रुपये ( 18 . 0 प्रतिशत ) रखा गया, गबकि 1986-87 
दिन तक धीरे धीरे बढ़ता जाता है । 8 अक्सूबर 1986 गे रिजर्व बैंक 

में यह 17, 340 करोड़ रुपये ( 20 . 3 प्रतिशत पा ) । वर्ष की दोनों 
के पास रखे हुए पुन: शुनाए गये मिन खजाना मिलो की अवधि पूरी होने 

छमाहियो में जमाराणियों को वृद्धि लगभग समान रहने का अनुमान था । 
में 30 दिन से अधिनः यो अवधि पोष थी , उन्हें उसी दर पर निवेशको 

इम द्धि से बैंक । केप्रल 1987- 88 की पहली छमाही के दौरान ऋण 
को पुनः जारी किया गया, जो दर उसी प्रकार के नये बिलों के लिए 

आवश्यकताएं पूरी करने में समर्थ होंगे , बल्कि अपनी चलनिधि भी बना 
लागू थी । समय से पहले पुनः भुनाने पर अतिरिक्त शुल्क रिजर्व बैधः 

राफेंगे । 
द्वारा जारी किये गये नए विनों और साथ ही पुराने बिलो के बदले जारी 
किये गये नये बिलों दोनों पर लगाया गया है । 

65. चूंकि यह अनुमान था कि बैंक 1987- 88 की पहली छमाही 

में मुविधाजनक चलनिधि की स्थिति में होंगे, अा : यह उचित मममा 
1986-87 के पेराई मौसम के लिए चीनी उद्योग को अप्रिम 

गया कि समग्र उद्देश्यों को ध्यान में रखने हुए वर्ष की पहली छमाही में 

हो नीतिगन गमायोजन किये गये । इस संदर्भ में ऋण नीति संबंधी 
____ 60. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि ये 1988 
87 के मौसम ( अबतूबर-सिसम्बर ) के लिए चीनी मिलों को पिछले 

निम्मलिखित उपाय घोषित किये गये थे । 
मौसम में उपयोग में लायी गयी अधिकतम राशि ( अस्थायी अतिरिक्त 

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ऋण और जमा दरे 
आहरणों को छोड़कर ) के 115 प्रतिशत मक आवश्यकता पर आधारित ___ 66. जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, मुद्रा की लागत और 
ऋण सीमाएं रिजर्व मंका का पूर्ण प्राधिकरण प्राप्त किये बिना मंजर घ्याज- दर नीति को लचीला बनाने को दृष्टि में श्रण और जमा दरों में 
कर सकते है । 

कुछ परिबर्तमों की घोषणा की गयी थी । ऋण दरों में कमी से ऐसी अनमा 

श्रेणियों को कर्जदारों को राहत मिली है जिनके लिए व्याज दरें पहले बहुन 
मीतिसंबंधी उपाय - जनवरी 1987 

बढ़ा दी गयी थी । जिन श्रेणियों के लिए ऋण यरों में पहले ही काफी 
81. जैसा कि अक्तूबर 1986 में पोषित किया गया था , वृद्धिशील रियायसें मौजूय थी और जिनमें सितम्बर 1979 और उसके बाद बहन 
प्रारक्षित मकदी अनुपात के अंतर्गत रिजर्व बैंक के पास अभी भी अबरस काम दिई थी , ये अपरिवर्तित रहीं । जमा दरी में इसी के माथ माय 
अतिरिक्त माद राशि की पहली किस्त, जो 248 करोड़ रुपये थी यि से बैंकों की लाभप्रदता सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी, अन्यथा ऋण 
22 मवम्बर 1986 को पारी की गयी थी । किम्तु 248 करोड़ रुपये की परें कम करने के परिणामस्वरूप उनकी लाभप्रयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता 
दूसरी किस्त की अदायगी पहले स्थगित कर दी गयी भौर भाव में की 

( i) ऋण दरें 
की सुविधाजनक चलनिधि स्थिति को देखते हुए मार्च 1987 में रखव 
कर दी गयी । 

___ 67. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के 15 प्रतिशत से अधिक के मभी 

स्तरों पर निर्धारित ऋण दरों में एक प्रतिशत अंभा की कमी की गयी 
मीसिसंबंधी उपाय - फरवरी 1987 

विभिन्न श्रेणियों के लिए ब्याज दरों की मा न्यूनतम और उमलम 

सीमाएं थी उम प्रणाली को बनाये रखा गया किन्तु 16 , 5 -- 17 . 5 
62 दिसम्बर 1986 के अंत और जनवरी 1987 में समग्र मलनिधि 

प्रनिमात के उच्चतम चरण के लिए 16 . 5 प्रतिणन की एक नियत वर 
में भारी वृद्धि हुई थी । उत्पादन क्षेत्रों को ऋण के मौसमी प्रवाह में कोई 

निर्धारित की गयी । उक्त परिवर्तन 1 अप्रैल 1987 में निम्नलिखित मन 
सकावट डाले मिना मैफिग तंत्र की चलनिधि को स्थिरता प्रदान करने 

में लागू किये गये : ( सारणी 8 ) । 
दष्टि से यह निर्णय किया गया कि 28 फरवरी , 1987 से प्रारम्भ 
पखवाड़े से प्रारक्षिन नकदी अनुपात 9. 0 प्रनिशन से बढ़कर 9 . 5 प्रतिशत 

मारणी 8 -- अनु मूचित वाणिज्य बैंकों की ऋण दरें 
कर दिया जाये । 

( प्रतिशत वार्षिक ) 
नीतिसंबंधी उपाय-- -मार्च 1987 

31 मार्च 1987 तक लागू 1 अप्रल 1987 से लागू 
63. ऋण नीलि संबंधी उपायों की समीक्षा मार्च 1937 में की गयी 

-- 

- --- - - -- 
थी । यह देखा गया कि 1985- 86 और 1086- 87 में किये गये उपायां 
के परिणामस्थम्प में की हारा गाविधिक नलनिधि अनुभात रखने संबंधी ___ ]. 16. 50 17 . 50 और 17 . 50 की सोमा 111 . 50 (नियन ) 

ओक्षा व अनुपालन में उल्लेखनीय सूबार हुआ है । फिर , कोबारा धारित (नियम ) 
पजामा बिलो में माताह- दर - मप्ताह होने वाली अस्थिरता बहुत कम ही . 16 . 51) एक की उसननम सीमा 

15. 50 तक को उसचनम 
गयी । पिछले कुछ वर्षों में प्रारक्षित मुद्रा में भारी द्धि महा चिता को 

सीमा 
बात थीं , वहीं रिजर्व बैंक की शुद्ध घरेलू आस्तियो * से यह भका मिलता 

3. 16. 50 (निग- ) 

15 . 50 (नियन ) 
है कि देश मे उद्भूत प्राथमिक मुद्रा निम्मणि पर नियंत्रण रखा गया है 
- - - - . - - - - 
जिससे अनावश्यक द्वितीयक विस्तार रोका जा सका है । रिजर्व बैंक की 

* प्रारक्षित मुद्रा घटाफर ( भा . रि . बैंक की शद्ध विदशी मना आस्तियां -- 
शव परेल भस्तियों में 1986- 87 ( अप्रैल मार्म ) में 2, 192 करोड़ पाए 

रिमर्व बैंक के पाम बैंकों की शेष राशियां +- रिजर्व बैंक के पार 
( 9 . 5 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष इनमें 2, 293 करोड़ 

अन्य जमाराशियाँ ) 


- 


- 


- 


- - - 
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विनिमय बिलो की भुनाई पर अधिकलम प्रभावी ब्याज दर घटाकर 15 5 

मारणी - - जमाराशियों पर अनुसूचित पाणिज्य बैंको की ब्याज दरे 
प्रतिशत अर्थात् नयी अधिकतम ऋण दर में 1 प्रतिशत अंग कम कर दी 

विदेणी मद्रा निवासी खाना/ अतिवासी ( वाह य ) रुपया खालों को छोड़कर 
गयी । इभ उपाप गे बिली के उपयोग की प्रवृति को बढ़ावा मिलेगा और 
भुगतान प्रणाली को सुधारने में भी सहायता मिलगी । 

( तिशत बानिक ) 
सीमा 

31 मार्च 1 अप्रैल 

1987 तक 1987 में 
( ii ) जमा दरे 

लाग लाग 
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- - - - - - 
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- - - 


- 


- - - 


- 


- - 
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- 


- 


- 


--- 


कुछ नहीं 


- - - 
कुछ नहीं 

5 , 0 


5 . 0 


___ अधिकाग जमा पर 11 प्रतिणन में टकर पहली अग्रीन 
1987 से 10 प्रतिशत पर दी गयी और यह उच्चतम दर दो वर्प और 
उमम अधिक अवधि वाली जमाशियों पर लागू की गगी । किन्तु वर्तमान 
जमागणियो पर. 31 मार्च 1987 तक प्रभावी दरे उन गशियों की अवधि 
पूरी होने तक लाग रहेगी । मीयादी जमार्गाशयो की अवधि पूर्णता संबंधी 
विन्यास में पिछले 15 वर्षों में विन्यागगन मृग का परिवर्तन हुआ है । 
1 : (, ) में मीयादी जमाराशियों की केवल 27 प्रणित गणिया तीन वर्ष 
से अधिक पूर्णतावाली भी , ज क 1982 मैं दुलनीय अनुपान 73 प्रतिशत 
है । अपेक्षाकृत मी जमाराणियों में हाल की अवधि में तीन वृद्धि के 
परिणामस्वरूप ब्याज विन्याग में मजय ती आयी है जिगसे ब को को ब्याज 
दरों में मामान्य गिरावट को समायोनिन करने में कठिनाई हान लगी , 
क्योंकि थे लंबी अवधि वाली जमाणियों पर उच्चतम दरें अदा करने के 
लिए प्रतिबद्ध थे । अधि पूर्णतया सबधी विन्याम को , अब तक की 5 
वर्ष की जमाराशियों के बजाए दो वर्ष की जमारामिया पर अधिकतम 
जमागणि दर अदा करते हुए कम करने में बैंक बदलती हुई परिस्थितियों 
के अनमरण में व्याज दरों का और आसानी में ममायांजित कर मपंग । 
जमा दरी में मंणाधिन बिन्याम विदेणी मुद्रा अनिघामी बानी और 
मनिवासी ( बाह य ) ( रुपया खाता को डकर ) सारणी ) i६. गया 


5 . 5 


6 . 5 


- - - .- - . .- - - - - 
1 . चालू खाते 
2 बचन ग्राम 
3. मीयादी जमाराणियां : 

( क ) 15 दिन में 15 दिन 
( ख ) 4 दिन मे 90 दिन 
( ग ) 91 दिन और अधिक किन 

छःमाह मे कम 
( 1 ) माह और अधिक प्लेकिन 

1 वर्ष से कम 
( ड ) 1 वर्ष और अधिक किन 

वर्ष से कम 
( च ) 2 यार्प और अधिक लिकिन 

3 वर्ष से कम 
( छ ) 3 वर्ष और अधिक लफिन 

5 वर्ष से कम 
( ज ) 5 वर्ष से अधिक 


8 . . 


8 .5 


0 


. 0 


9 . U | 


10 . 0 * 


11 . 00 


69. घिवशी मुद्रा अनिवासी बातों की जमा दर का विन्याम और 
अवधि पूर्णता का ग्याप अपरियतिा रहा । ये दरे घरलू जमा दरो से प 
ही अलग की जा चुकी थी और विदेशी मुद्रा अनिवामी जमाराशियों में 
ग्लिा दरो का अलग विन्याम निर्धारित किया गया था । अनिवासी बाहय 
रुपमा मातों की एक वर्ष और उससे अधिक की जमा दरी के मामले में घग्न 
जमा दर में इनकी गबद्धता खत्म कर दी गयी थी और व्यास वर्ग तथा पूर्णता 
अवधि के लिए एक रवतन्त्र विन्याम 1 अप्रम 1987 से निर्दिष्ट किया गया था । 
किन्तु अनिवासी ( बाह य ) रुपमा स्थानों की जमाराशियों के लिए निदिष्ट 
दरे और पूर्णना की अवधि का जो विन्याग 31 मार्च 1987 में पहले 
प्रलिन था , उसे नहीं मवला गया । 


* वर्ष और अधिक के लिए लागू दर । 
विदेशी मुद्रा ( अनिवासी ) खातों के संबध में प्रारमिन नकवी संबंधी अपेक्षाएं 

71. पिछले वो वर्षों में विदेशी मुद्रा ( निवास ) खातों की जमा 
दरे कामक रूप से कम कारके उन मरों पर ले आयी गयी, जो घरेलु 
बंग जमा यो पर मिलने वाली दरों से कग थी । किग तन मे ममग्र 
जलनिधि कम करने के उपाय के रूप में विदेशी मुद्रा ( अनिवासी ) खातों 
की गमाराशि संबंधी दयनामों के संबंध में प्रारक्षिा नदी अनुपात 
3 प्रतिशत से बढ़ाकर 23 मई , 1987 से 9 . 5 प्रतिशा कर दिया गया । 
किन्तु विदेशी मुद्रा ( अनिवासी ) खाता जमारश संवधी देयनामों में पहले 
की तरह उन 10 प्रतिशत वृद्धिशील प्रारक्षित न अनुन त से छूट मिलती 
रही, जो नवम्बर 1983 में लागू किया गया था । 


चयनात्गक ऋण नियन्त्रण 


गाणिधिया खलनिधि अनुमान 


72 पिछले दो वर्षों में चयनात्मक प्रग नियंत्रण को काफी प्रोपित्य 
पूर्ण बनाया गया है और जहरी इस प्रकार के नियवणां की आवश्यकता 
नहीं रहीं, वहां इन्हें हटा दिया गया, फिर जहा गा गण्य और मुल्यो में 
उतार- चढ़ाय अनुकुल रहे, उन मदों के मामले में नियंत्रण को नाम कठार 
रखा गया । चयनात्मक ऋण नियंत्रणों में पहनी अश्रल 1987 से निम्न 
लिखित परिवर्शन किये गये । 


710 . 25 अप्रैल 1987 से प्रारंभ होने वाले पखवारे में माविधिक 
जलनिधि अनुपात शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं के 37 प्रतिशत 
बढ़ाकर 37 . 5 प्रतिशत कर दिया गया । भारतीय खाद्य निगम ने 1980 
67 में भारत गरकार से 1, 200 करोड़ रुपये का शुलभ ऋण लिया था 
जिगमें में 134 करोड़ रूपये का ऋण 31 मार्च 1987 को जारी बार 
दिया गया , जिगे बैफो ने खाध अहण की यापमी के रूप में प्राप्त किया । 
पिछले अनाया अपदान के 550 करोड़ रुपये भारतीय खाद्य निगम को 
अप्रैल और मई 1987 में अदा किये गये थे । इसके अलावा उपदान की 
मामिक " लग्नागन अदायगी की प्रणाली लागू की गयी है । इस प्रकार 
2,5 अप्रैल 1987 से प्रभावी मांविधिक बलनिधि के अनुपात में युति भे 
बैंकों के मामने कोई समस्या नहीं आई । 


( 1 ) ण की उतम सीमानो मा स्वर 


73. जिन पण्या के मामल में ऋण व कार के बारे में 1981 - 82 , 
1982-83 और 1983- 84 ( नवम्बर- अक्तूबर ) की सोन वर्ष की अवधि 
के आधार पर रखने की घात लगायी गयी थी , वहां इस आधार को 
एक वर्ष आगे बनाकर 1983 -83, 1983-84 और 1499 .1-85 की अवधी 
कर दी गयी । 


[ भाग II -- खेड ( ii ) ] 


. 


भारत का राजपन्न : विममयर 


, . 1157/ पौष 5, 1909 
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गारण) 11 - भारक्षित नकवी अगपा बनाये रममे गे बगी - - पोषराणियों 

पर नामिक व्याज दरों को मानो 
( 31 मा 1987 ना लाग । पहली शान 1987 से नाग ) 


- - - - 


- - - - 


- 


- - - . .. . - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- -- -- - - -- - - - - 


जानकला प्रतिगन के रखे जाने के लिए प्रमिशत के . 
अपेक्षित अनुगाम घनतम माविधिक अपेक्षित अनाम न्यूनतम माविधिक 
कानिपक्ष णि अपातम अधिक को निरपेक्ष राशि अनपात से अधिक 
गनिशन के मा वास्तव में रखी गपी में प्रतिशत के मा वास्तव में रथी 
म पग्नवाई के राशि पर देय में पखवाड़े के गधी र गि 
दौरान कमी ( तक की दर दोनकम ) ( सक पर देय स्याम की । 
पोर को गामिन ( नियन पापिक ) और को शामिल दर 
करते हुए ) 

करते हए ) निरास वापि ) 

- - -. 


- - 


-- - more- 


i - n. - - -- - - - - - -- - 


- - - - . . . - .. . . -. . 


( ii ) साजिन 

74. " अन्य ग्रासालों ", बालों, नीती, गुड़ और खाउगरी क जारी र 
गभराक में नतम मानिन म मीधे 15 प्रतिशत की कमी का दो 
गधी । तिलहन, यनम्पमि नेला और चीनी के जारी किये गये स्टीक 
के लिए न्यूनतम गाजिन अपरिवलिन रम्ने गये । न्यूनतम गाजिन का नया 
विन्यास मारणी 10 मे दिया गया है । 
( iii ) मिन भाग्निमो और यापारियों को ऋण 

73. वी 1987 में गई की भारी फाज़ सदा म 
सूचित दिया गया कि में आटा मिला श्रीर. व्यापारियों मो अब मक की 
अपेक्षा और अधिया मुवन रूप में ऋण प्रदान करने पर विचार करें, किन्तु 
यह गामान्य ऋण अनुणासन थे, अनुपालन की शर्त पर होगा । 
विवेकाधीन पुत्रिस की उगलन्मना 

76 जो पैर नाग मय 7 मदस्य नहीं थे और मिनया विदा 
मुद्रा निवासः मा I जमा रागिनी मेंकाग, भा और जिन्हें गगन 
[ 057 के पागा के लिए समायोजन की गमय। मा म. मन । पानी पर 
सकता था , उसके मामले में रिजर्व बैंक द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि 
बहत कग गमय के लिए अतिरिक्त विवेकाधीन पुनर्वित के अनुरोध पर 
गुण-दोष के आधार पर विचार किया मायेगा । 
रिजर्व बैंक के पास योग मकदी पर मिस ब्याज दर 
___ 77. प्रारक्षित नवादी के अनुपात मे कमियों के लिए पान नपादी शेष 
राशियों पर शामिक व्याज दरों घी योजना 1 जनवरी, 1982 लग 
की गयी थी । प्रारक्षित नको अनुपात में काम गिरावटो के लिए बैंकों को 
और राहत देने के लिए कमिक व्याज दरों मी अनुसूची संशोधित हो गयी 
थी । पल्ले की अनुमी योर शोचित अानवी सातणी 11 में दी गयी 


1 . 0 


1 . 0 


15 


3 . 5 


सारण। 10 - - चयनात्मक ऋण नियंत्रणों के अन्तर्गत आने वाले पपयों के 

स्टाकों पर बैंक अग्रिमों पर न्यूनतम मानिन 
( पहली अप्रैल 1997 से लाग ) 

__ . ( प्रतिशत ) 
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10 . 25 
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पदा बाजार मंबंधी कार्यकारी दल 

78. मुद्रा बाजार संबंधी कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट अनवरी, 
1987 में प्रस्तुत की । जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, रिजर्ष ने 
ध्यापघा विचार-विमर्श के बार निम्नलिखित निर्णय उपाय छापित किये । 
मांग गा या न मरे और पहभागी 

79. प्रगामिल टपाज दरों के अनुसार मांग गद्रा बाजार मा भिन्माम 
और बागार के सहभागी फिलहाल पारिमिटागोगे । . 
बिल मनाई दर में कमी 

80. प्रमाधि असिमों के लिए निर्धारित समाज दरें , जाविमिमीणी 
के नदारी के लिए उनके नकदी ऋण, ग्रोवर छापों और विलों के नि 
एक समान गो . बदलनी गयी, उस म र प्रल, 1957 175 
निमत से घटाकर 15 5 प्रतिशत करने को टिना प्रभार को 
के पानगरों के निायिती पर ब्याज दर वह निर्धारित की गयी जो नयी 

या याण : में एक प्रतिण न फम है हम कार में अप्रैल , 1987 गे 
धगों गे पद गोगा जी गयी कि वे म प्रकार के फजदारी निरपिल भनाई 
घर उस नर पर गिपत करेंगे जो 15 . 5 अतिगर को प्रभाव पाज दर 
के घराबर हो , जो पापमय में इस समय मोजूदा पर में प्रतिगत का . 
का 1 


स्टाकों पर 


गोदाग 
ग्मीदों पर 


पण्य 


. 


प्रोसीसा 
एकाश्या/मिनें 


अन्य 
। 


- - - - - -- - - 


30 
- 30 


1530 
. 45 . . 30 


gn 


1. अन्य खाधान्न 
2. वाले 
J तिलहन ( मूंगफली, तोरिया 

सरसों, एरपु, अलम। तथा 

सभी मायाप्तिा निवहन ) 
4.. वनस्पति तेल ( मूंगफनी का तेल , 

तोरिया मम्मों का तल, अलमा 
या नेल परगद का तेल , 

घनस्पति तया आयालिन तेल ) 
5. चीनी 

( क ) नफर 
( 1 ) नारी न पिये गये स्टाफ 

( ग ) जारी किये गये स्टाफ 
१. गुड तया मागडसारी . 


30 


11 . 5 

60 


पुन नाई दर मे वृद्धि 
___ 1. पहला सपैल 1987 में गुम लाई दर में उबालग सोमा 11 5 
गनिमत प्रालिको बार 12 , प्रनिगन माविया कर । गयो । हालांकि 
Sad नो लिए मनाई और पुन लाई दरों के शीप अतर 31 . नाचतम स्त । 
4 2 प्रतिशत १ . अधिक नकार दिया गया है , गमित ग 

आप में, अनुमान है, पुनर्भनाई बाजार में प्रनिरिमन निधिना पायेंगी और 
गगे जीवन भीगा निगम . भारतीय युनिट र यो ग बाजार में 
एनर्भनाई बाजार की ओर भिक पले जाने के नियमानगिगेगा । 


- - -- - - - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 
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पित्त गुह की स्थापना 

88 रिजर्व धक ने सिखामः यह निर्णय किया है कि अल्पावधि मद्रा 
बाजार लिखतों का व्यवहार करने के लिए एक वित्त गह स्थापित किया जाये , 
जिसका प्रमुन उद्देश्य इन लिलतों को चलनिधि प्रदान करता है यह विस गृह 
सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के गाथ संथात प से स्थापित 
किया जायेगा । 

89. इस प्रकार, 1987 के काम कामकाज के समय के प्रारंभ में 
भोषित भाग नीति संबंधी उपायों में एक ध्यापक क्षेत्र मिहित या और कुछ 
उपाय मूलभूत विन्यास गत परिवर्तनों को लागू करने के लिए थे । 
मोतिसंबंधी उपाय -मई 1987 विदेशी मुमा ( मनिवासी ) खासा जमाराशियों 
पर व्याश बरें 


गुन माई बागार में सहभागिता 

82. रिजर्व बैंक फिलहाल पुनर्मनाई बाजार में संस्थाओं के अग को 
हरेक मामले के प्राधार पर नियमित करना जासी रखेगा । हालांकि पुनभुनाई 
बागार के लिए पहुंच वर्नमान को मोक्षा कम प्रतिधक होगी । 
बिल वितमोषण को बढ़ाया देने के लिए उपाय 
___ 83, मुनाई दर कम करने (निल प्रणाली को कर्जयारों के लिए प्राकर्षक 
बनाने के लिए ) और पुनर्गनाई दर बढ़ाने ( पुनर्भुनाई बाजार में निधियों की 
प्रापूर्ति बढ़ाने के लिए ) के अलावा विल पितगोपण को बढ़ावा देने के लिए 
निम्नलिखित उपाय भी किये गये । 
( 1 ) बिलों के माध्यम मे विसपोति बाप्प माल का अनुमान 

84. ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गन पाने वाली सभी पार्टियों (निजी 
क्षेस और सरकारी क्षेत्र दोनों ) के मामले में 1 मप्रैल 1988 से प्राप्य माल 
मी जगानस पर नकदी ऋण/ ओवर वाफ्ट सुविधाएं तय करते समम पान 
प्राप्य माल का केवल 75 प्रतिशत मैकों द्वारा निर्धारित सामान्य माजिम 
पी शर्त पर विशपोषण के लिएनिमाव में लिया जायेगा । शेष मटण भाषश्यका 
ता के लिए मांग /मीयादी बिलों के माध्यम से वित्त प्रदान किया जा सकता है । 
मिन पार्टियों के मामलों में प्राप्य माल पर वित्तपोषण का अनुपात पहल 
ही 75 प्रतिशत से कम है, उनमें मामले में बैंकों को सूचित किया गया कि 
नकदी गाण/ ओवरडापट मुविधाओं के अंतर्गत में प्राप्य माण पर पित्तपोषण के 
अनुपात को न बढ़ने दें । 
( 2) तदर्य बिल सीमाए मंजूर करने के लिए बैंकों को विवेकाधिकार 

95. अप्रैल 1986 में ऋण प्राधिकरण योजना के असर्गत पाने वाली 
सभी पार्टियों को अधिक से अधिक 3 महीने तक की अवधि के लिए अस्पा यी 
रूप से धर्तमान कार्यकारी पुगी सीमा से 10 प्रतिशत तक की प्रतिरिमत 
सीमाएं मजूर यारले का बैंकों का विवेकाधिकार 75 लाख रुपये भी समय 
उच्चतम सीमा से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया । परिचालमों में 
मसि की स्थिति में मिल सुविधा के उपयोग के लिए प्रोत्साहन रूप में , अतिरिक्त 
सीमाओं को अस्थायी रूप से मंगर करने के लिए वर्तमान अधिकारों 
के अलावा , एक अलग प्रतिरिक्त असशीय बिग मीमा को हारा प्रदान 
करने की मम्मति है, जो कि तीन महीनों से अधिक की पधि के लिए नहीं 
होगी और गोजमा चिल मीमा के 10 प्रतिशत तक के बराबर राशि सक 
के लिए होगी औरयह । मरोड़ रुपये की बचतम सीमा के भीतर होगी । 


90. अतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में , निमोषकर डालर की स्याम घरों 
में युमि होने से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंको के पास विदेशी मुद्रा ( मनि 
वामी ) खामों की जमारागियों पर ब्याज धरें 25 मई 1987 से बना दी । 
3 वर्षों के लिए मोबादी जमाराशि यों पर प्रया की जानेवाली उम्पतम पर 
प्रमिगत से बढ़ाकर 10 . 5 प्रतिशत कर दी गयी । दो वर्षों और उससे 
भधिक किन्तु 3 वर्षी मे फम अधि वाली जमाराशियों के लिए पर 8 . 5 
प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दो गयी, एक वर्ष और उससे अधिक 
किन्तु 2 वर्ष से कम प्रयधिवानी जमाराशियो के लिए परें 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 
9 . 5 प्रतिशत सा 6 महीने और उससे अधिक किम्सु एक वर्ष से कम बाली 
राशियों के लिए यह दरें 7 . 5 प्रतिणत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दी गयी । 


मुना, ऋण और मूल्मों की प्रवृत्तियां 
मुमा अपूति 

91. स्पूल मुखा ( एम 3 ) के प्रर्ष में मुदागत विस्तार 1986- 87 में 
18. 3 प्रसिात ( 1986- 80 के 16.381 करोष रुपये की तुलना में 
21, 918 करोड़ रुपये ) था , जो कि 1985- 86 के 16 1 प्रतिशत से 
प्रशिक्षघा। 1983- 84 से 1985- 86 के औरान पिछले सीन वर्षों में 
भोसत पहिवर 17. 8 प्रतिशत के लगभग थी , जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद 
में लगभग 5 प्रतिशत धाषिक वृद्धि के अनुपात के संदाय में उग्म मानी जा 
सकती है ( सारणी 12 ) । 1986- 87 में एम 3 में पधि 17 . 4 प्रतिशत थी 
मो , महीमों के अतिम शक्रवारों के औसत के प्राचार पर निकाली गयी है । 
यह पक्षि पिछले वर्ष की तुलना में 0.. 3 प्रतिशत संक में थोड़ीगीही 
अधिक थी । 


( 3) उभार ( प्रत्यय ) खरीद के लिए बिल स्वीकरण संबंधी शर्स 


86. ऋण प्राधिकरण योगना के अंतर्गत प्रानेवाली सभी पार्टियों (निजी 
क्षेत्र और मरकारी घोष दोनों ) से यह अपेक्षा की गयी थी कि ये उधार 
खरीवारी के दिल स्वीकरण का 25 प्रतिमा का अनुपात 1 अप्रेस 1988 
सफ प्राप्त कर लें । जिन मागनों में यह प्रन पार निर्धारित स्तर से फम था , 

कों से यह अपेक्षा की गमी फिमे पपने ग्राहकों को यह मुचित करें कि घे 
निर्धारित प्रमुपात प्राप्त करने के लिए प्रमाण : पृद्धि करें। जो पाटियानिर्धारित 
अनुपात में अधिक पहले ही प्राप्त कर की भी , उनके मामले में उने कम 
न होने देने और वस्तुतः उचार खरीद के लिए बिल रवीकरण के अनुपात में 
मृद्धि करने के लिए कहा गया । निर्धारित अनुपात पर दृा रहना इस बात पर 
विचार करने के लिए एक मुख्य प्रायम्यकता होगी कि कोई खाता संतोपजनक 
सप से परिचालित विया जा रक्षा है या नहीं और एक प्रारम्भिक अवधि 
के बाव मिशिष्य प्रोत्साहन हतोत्साहन मारने के उपाय तय किये मा मंगे । 


92. जनता के पास मुद्रा मापूति ( एम1 ) में 1986- 87 फ धौरान 
बिन्दु-वार आधार पर 7,307 करोड़ गाये ( 17 . 0 प्रतिशत ) को मारी 
वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष में यह 3, 950 करोड रुपये ( 10 . 0 प्रतिमाप्त ) 
ही था ( सारणी 12 ) । विन्तु महीनों के अतिम शुक्रवारों के औसत के अनु 
मार एग1 में 0 . 6 प्रतिशत अंक का दिई और यह 14. 5 प्रतिमा 
थी । 


182 -दिवसीय रख जागा बिल पुनित सुविधा लागू करमा 


93. एम 3 के घटकों में , जनता के पास मुद्रा और जमाराशि दोनों में 
ही भारी वृद्धि हुई । जनता के पास मुद्रा म वि 3, 371 करोड़ रुपये 
प्रथया 13 . 4 प्रतिशत पी , गो 1995- 86 की वृद्धि से 2 . 4 प्रतिशत अंक 
मधिक श्री । बैकों क पाम फुल जमाराशियों में पिछले वर्ष की 14, 229 
करोड़ रुपये ( 13. 1 प्रतिशम ) की वृद्धि की तुलना में 18, 416 करोड़ 
रपये ( 19 . 9 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई । धैकों के पास मांग जमाराणियों में 
वृद्धि 3, 925करोड़ रुपये ( 21 . 6 प्रतिशत ) थी जो पिछले वर्ष की 1, 793 
करोष्ट रूपये ( 11 . 0 प्रतिशत ) की तुलना में दुगुमी से भी अधिक थी । 
बैंकों के पास मीयादी जमाराशियों में भी भारी वृद्धि हुई और वह 1985 
86 की 12, 431 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में 14, 521 करोड़ 
रूपरे थी , किन्तु 19 4 प्रतिशत की वृद्धि दर 0 . 6 प्रतिशत अंक कम थी । 


37. पहली अप्रैल 1987 मे : 18 :-विधसीय बजाना मिल पुनवित 
गविधा नाग की गयी , जिसके अनर्गन मन धिम पाणिज्य बैंको को भारतीय 
रिजर्व बैंक दारा , 182-दिवसीय समाना बिलों को बैंकों की धारिसा के 
50 प्रतिशत के बराबर राशि का पुर्मित प्रदान किया जाना है । यह 
पूनबिन 10 प्रतिशत बाधिक की ब्याज दर पर होता है । 
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94. एम., में मुद्रा का पशिशील मनपात 0. 15 था , जो पिछले वर्ष प्र में पिटले वर्ष यो 9,127 करोड़ रुपये ( 30 . 7 प्रतिणत ) की तुलना 
की मुलना में कोई घट-पत्र नही दर्शाता है । अलबत्ता , वर्ष के अंग में एम ., में 6, 67 करो रगगे ( 17 , 7 प्रतिशत ) जितनी कग मिलई । वर्ष 
में मुधा का अन पाम 1983- ९.1 के 0 . 23 गे घटने हा 1986-87 में 1986- 97 में दोगा बैंकों भी मरवारी पनिगूतियों की पारिता में जो 
0 . 20 तक पहुंच गया , जिससे देश में पारा की पादन में वृद्धि परिलक्षित मी पद्धि हुई , वह जहां सरकारी प्रतिभूतिणे की व्याज दरों में मुद्धि के 
होती है । वर्ष 1984- 87 में एम 3 की तुलना में मांग जगा गाणिगों के फलम्या उनके अधिक आकर्षक होने के कारण थी , यहाँ यैको माग 
विगील अनुपात में ती वा चि हुई और वष्ट 0 . 1 1 मे बहकर ), 18 हो माविधिक घननिधि अनुपात का वैनिक आधार पर अनुपालन करने को मगध 
गया ( सारणी 13 ) । 

में रिजर्व क ी को निगरानी का भी इसमें हाथ रहा । 
95. 1986- 87 के दौगम एम के निरनार में जिन कारणों का योग 

98 वाणिग्य क्षेत्र को वियं गये बैंक ऋण में 1986-87 के दौरान 10. 378 
दान रहा उनमें मगफार का दिये गये शुद्ध बैंक ऋण मे 12, 825 करोड़ रुपये करोड़ गये ( 13. 3 प्रतिशत ) की द्धि हुई जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष 
( 21 . 9 प्रतिशत ) की वृद्धि भी थी जो पिछले वर्ष हुई 0, 572 करोड़ रुपये 11,051 करोष पये ( 1515 प्रतिशत ) जिननी अधिक पति हुई थी । 
( 19 . 6 प्रतिशम ) की अपेक्षा अधिक थी । यह पनि मुख्य म्प से सरकार इसका मुख्य रूप से कारण यह था कि बाणिज्य क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिये गये 
को अभ्य बैंकों द्वारा दिये गये ऋण में 1985- 86 के 4:15फरोख रूपये ऋण में 1985- 86 के 111, 750 करोड़ रुपये ( 15 . 8 प्रतिशत ) की तुलना में 
( 2 . 3 प्रतिशत ) की सपना 5.958 करोड़ रपये ( 30. 4 प्रतिशत ) । 10, 51 3 करोड़ रुपये ( 1 3. 3 प्रतिणन ) जितनी कम वृद्धि । यह माय ऋग 
मी तीन पद्धि होने के कारण हुई । मरकार को दिये गये रिजर्व बैंक के शुभ . की राशि में बामी के कारण हुआ जैसा कि अगले पैरा में बनाया गया है । 
सारणी 12-मुद्रास्टाफ ( एम .) में घट-बत 

(करोड़ रुपये ) 
निम्नलिखित वितीय वर्षों के दौरान परिवर्तन * 
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1937- 18 @ 
( अप्रैल- जन ) 


पूर्ण 


प्रतिशत 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . - . . - - - . - - . . 


- 


+ 6548 
+ 1939 
+ 1695 


- . - 

4 . 7 
-+ 6 . 
+ 4 


+ 10 
+ 1485 

- 86 


+ 1 . 0 
+ 5 ॥ 
- 21, 4 


+ 1083 


+ 4 . 0 


+ 0010 


+ 3 . 5 


1985- 86 1986- 87 @ 

1986-87 

( अप्रैल-जून ) 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .......... ... - - - - - - - 
प्रतिशत पूर्ण प्रतिशत पर्ण प्रतिमन 

155 
I . एम . ( क + रस + ग ) 

+ 16381 + 16 . 1 + 21918 + 18 . 5 + 8549 + 7 . 2 
( क ) जनता के पास मुद्रा 

+ 2601 + 11 . 0 + 3371 + 134 - - 1490 + 5 . 9 
( ग्य ) बैको के पास फुग जमा - + 14229 + 18 . 1 + 18446 - 10 ) + 7038 + 76 
गशयों (i + ji ) 
i ) मांग जमा राशियां 

+ 1798 + 11 . 0 + 3925 1- 21 . 6 - - 1691 + 9 . 3 
ii ) मीयादी जमाराशियां + 12431 + 20 . 0 + 14521 + 19 . 4 + 53-14 + 7 . 2 
( ग ) रिजर्व या गो पाम अन्य जमा --- 852 m58 . 4 + 101 + 40 . 2 + 21 + 8 . 1 

राशियो 
II . एम. [म + ब (i ) - ग] 

+ 3930 + 10 , 0 + 7397 + 17 . 0 + 3205 + 7 . 4 
III. मुद्रा स्टॉनः ( एम. ) के स्रोत 

( 1 + 2 + 3 + 1 ---5 ) 
1 मकार को शुट बैंक ऋण ( प्र मा ) + 9572 19 . 6 + 12825 + 21 . 9 - 6773 + 11 
( अ ) गणार को रिजर्व बैना का । 
शुख ऋण (iii ) 

+ 9127 + 30 . 7 + 6867 + 17. 7 + 4680 + 12 . 5 
i ) सरकार पर पाये 

+ 3891 + 11 . 0 + 6757 + 17 . 3 + 4767 + 12 . 2 
ii ) मा० रि० बैंक के पाम 

गरकारी जमा रामियां - - 5246 - - 96 . 7 - - 110 -~- i1 . 5 - - 15 - - 63 . 1 
( मा ) सरकार को अन्य बैंकों का माण + 143 2 . 3 + 5958 + 301 + 1993 + ) . G 
2. माणिज्य क्षेत्र को बैंक का ऋण ( + + 11031 + 15. 6 + 10878 + 13 . 3 1814 - - 2 . 2 

पा ) 
(अ ) वाणिज्य मन्त्र को रिर्व बैंक 
काण* 

___ + 301 + 10. 9 + 363 11 . 8 - 17 - 0 . 6 
( पा ) पाणिज्य क्षेत्र को अन्य बैंकों का ऋण + 10750 + 15 . 8 + 10515 + 13 . 3 + 1831 + 2 . 3 
3. बैंकिंग क्षेत्र की णुब विवेणी मुदा 
बास्तियो ( म + आ ) 

+ 195 + 5 . 0 + 1231 + 36 . 0 + 274 + 7 . 9 
( अ ) रिजर्व बैंक की शुख विषेशी मुद्रा 
मास्तियां 

- - 299 + 9 . 8 + 1251 + 37. 4 + 274 + 8 . 2 
( मा ) दूसरे बैंकों की शुर विदेशी मुद्रा 
आस्तिया 

- 104 - -- 44 . 3 - - 
4. मनसा में प्रति सरकार की मुद्रा देयताए + 163 + 21 . 0 - 201 + 21 . 4 + 74 + 7 . 0 

* नाया की स्थापना के बाद रोकों को इसका पुनर्वित शामिल नहीं है । 
* माप/ माह के प्रतिम भागहों पर आधारित । 
@ अनन्तिम 


+ 1874 
+ 4875 


+ 10 . 6 
+ 10 . 6 


1 
+ 1206 
+ 803 


1 . 4 
- 1 . 7 
0 9 


- 59 
+- 362 


- - 1 . 7 
+ 1 . 0 


- - 223 


- - 4 . 7 


-- 223 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


4500 THE GAZEITE OF INDIA : DECEMBER 26, 1987, PAUSA 5. 1909 
---- --- - - - - -- - -- - -- -- - 


PART II - SEC. 3( ii)] 


- - - - - - - 
5 मीयादी जमा गणियों के अलावा बैंकिंग 

क्षेत्र की गुसमसर देयताए 


( + आ ) 

- - 1000 
( अ ) भार• वैन की शुध मनर देगताएं - 41 
( ग्रा ) अन्य बैंकों को मादमुनर देयता - 1609 
- - - - - -- - - - - - - - 

- - - - - - - - -- - -- - . .. 


+ . 1 

. ) 
+ 11 . 4 


| 3 : 47 
-- 2183 
+ 1054 


1- 12 
- 20 . 

1 
+ R. : 


-|-15 
. 557 + 5. 2 
....171 - 1 . 1 

- - - - -- . . . 


- 112 
- 253 
+ 365 


+ 0 . 

- 0 
4 2. 2 


- - - - 


- -- - 


- - - 


मोट , 1 . चूंकि मग- अलग पदों के किले पकिन किये गये है, इसलिए इनका जोर कुन लोन के बराबर नहीं होगा । 
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0 . 58 0 230. 770. 16 
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1983-81 


0 . 77 
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1984-85 


05702 ) . 770.16 0 . 610. 17 100.00200. 


1985- 86 


1 . 53 


.1 
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. 16 


. 63 


(0 . OF 


1 . 18 


10 . 870 


. 1 । 
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ज . : कुल जमा मी०: मोयामी जमा 

म० ज० : मांग जमा 
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प्रारक्षित मुद्रा 


. 97. बैंकिग क्षेत्र की विवेशी मुमा की शुद्ध प्रान्तियों में पिछले वर्ष 
के 195 फराप रुपये की सुलभा में 1, 251 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई । 


98. कोपीग वर्ष 1987-8 की पहली तिमाही के दौरान 
एम में 6, 5-18 फरम् रुपए ( 4 . 7 प्रनिगा ) फी पृद्धि हुई जबति 
पिछले वर्ष मी प्रबधि में इसमें 8, 519 रोष मपए ( 7 . 2 प्रतिशत ) 
की वृद्धि हुई थी । यदि को यह दर गशि मोर भनि गत दोनों हो 
दष्टियों में काम थी । एम 1 में , भी गम अर्थात १,208 - 
करोष रूपए ( 7 . 4 प्रतिशत ) की तुलना में 2, 063 कर 
पए ( 4 . i) प्रतिशत ) की वृद्धि हुई इमके घटको में , 
जनता के पास धनमुना की पशि पर में डिई ीर बैंकों के पास मांग 
और मीयादी जमाराशियों में कम पति हुई जिसमे इसकी मंवय दर में 
मात्र की हुई । सोनगार, भकार को दिए गए शुद्ध त्रैक ऋण में पिछले 
वर्ष उसी अवधि के दौरान हुई पुद्धि की पालना में नाम पति हुई । 
थाणिज्य क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण में हुए दि भी काफी कम दी 
बैंकिग क्षेत्र की विवेशी मप्रा की शुय मास्तियों में कमी हुई जबकि पिछले 
य को सदनुरूपी प्रधि में इनमें वृद्धि हुई थी । 


___ 99. प्रारमिन मुद्रा की वृद्धि दर 1986-97 के दौरान 18 . 2 
प्रनिणन ( 6, 904 कद भगा ) रही जो पिछले वर्ष के 20. 3 प्रतिशत 
( 0, 341 करोड़ रुपए ) की तुलना में कम थी । महीनों के श्रीसत की 
दृष्टि से भी प्रारक्षित मुद्रा की वशि थर 17 3 प्रनिशान रही जो 
1985-86 की तुलना में 0 . 1 प्रतिणस अंक कम पी । इनके घटकों 
गें जनता के पास पलमद्रा में 1985-86 के 11 . 0 प्रतिशित की पुलगा 
में 1986-87 में 13 . 4 प्रमिशन जिमनी ने बुद्धि हुई और निशील 
पारशित मुद्रा में इसका प्रंश मर्वाधिक रहा ( मागणी 11 ) । रिजर्व 
बैंक के पास बैंकों को जमाणियों में पिछले वर्ष की तुलना में कम बृद्धि 
दुई । वर्ष के योगन प्रारक्षित भद्रा में वृद्धि की घर कम रहने का मारण 
यर था कि 1985- 86 की तुलना में सरकार को दिए गए रिम बैंक 
के शास प्रण में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई । यह ध्यान देने योग्य पान 
है कि गरकार को रिजर्व मैक के ऋण मोर प्रारक्षित मुद्रा की बुद्धि पर 
1985-86 की तुलना में 1986-87 में कम रही, हालाकि 1985-96 
की तुलना मे 1986-87 में मकार के बजट का पाटा अधिक था । 
पिछले वर्षों के विपरीत, वर्ष के दौरान जि क ( मर ऋगों नो ननाद 
अभिवानों को हिनाय में लेने हुए ) प्रनि मुनियों की शुद्ध पिती करने में 
सफल रहा । 
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193 5-86 1933- 87 . 1986- 87 1987- 88 . 

( अप्रैल - जून ) ( जौ ---- जून ) ( रैल - जून ) ( अप्रैल - मन ) 
- - - --- -- - - --- -- ---- 

5 
- - - - 

. . . 
प्रारक्षित मुद्रा ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 

+ 6381 + 6904 + 3919 + 1395 

( + 20 . 3 ) ( +- 18. 2 ) ( + 10 . 4 ) ( + 9 . 8 ) 
1. जनता के पास मुद्रा 

+ 2501 + 3371 + 1490 + 1939 

( +- 11. 0 ) ( + 13. 4 ) + 5 . 9 ) ( + 6 . 8 ) 
2 . भा०रिक बैंक के पास अन्य जमा राशिनो 

-- -352 + 101 

+ 2 ! 

- - 86 

( + 58 . 4 ) ( - 10. 2 ) ( +- 8 . 4 ) ( ---- 24 . 4 ) 
3. बैंकों के पास नपानी 

____ 89 -1- 73 + 138 

F310 

( + 7 . 4 ) ( + 5 . 7 ) ( +- 33 . 9 ) ( + 22 . 7 ) 
... भा० रिशर्व बैंक के पास बैंकारों की जमा पशिगा 

+ 41 40 + 3359 + 1970 + 2232 

( + 59 . 1 ) ( 1- 30 . 1 ) ( + 17 . 7) ( + 15. 4 ) 
प्रारक्षित मुद्रा के स्रोत 
( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ) 
1. सरकार को भा० रि०० का शुद्ध सण 

-+ 0127 

-+ 6867 + 1330 + 4874 

( + 30 . 7 ) ( 17 . 7 ) ( +- 12 . 5 ) ( + 10 . 6 ) 
2. पाणिज्य मोर सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक के दाये । 

- -- 519 + 105 - 734 

- 449 

( ~ - 19 . 5 ) ( + 17. 7 ) ( - 32 . 1 ) ( + 16 . 7 ) 
3. वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक के ग्राण 

+ 301 ___ + 363 -- - 17 

- 59 

( 1- 10 . 9 ) ( + 11 . 8 ) ( - 0 . 6 ) ( - 1 . 7 ) 
4. भा० रि० ० की सुख विदेशी मुद्रा आस्तियां 

+ 299 + 1251 1- 276 

- - 223 

( -1- 9 . 3 ) ( -1- 37 1 ) ( + 3 . 2 ) (-- - 4 . 9) 
5. जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं 

+ 163 +- 201 

+ 74 

( + 21 . 0 ) ( + 21 , 4 ) ( + 7 . 9 ) 
6. मा०रि०० की शुद्ध मुद्रेवर देयताएं 

1- 2991 + 2183 __ + 557 -- - 253 

( + 33 . 9 ) ( + 20 . 4 ) ( + 5 . 2 ) ( --- 2 . 0 ) 
* अंतिम 

_ @ नाबा सहित 
प्पणी : 1. चूंकि अलग -अलग मदों के आंकड़े पूर्णाकित किये गये हैं इसलिए उनका जोड़ कुल मोड़ के बराबर नहीं होगा । 

2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े घट-बढ़ वर्शाते हैं । 
100 राजकोषीय वर्ष 1987- 88 को प्रथम तिमाही के दौरान 

मीयादी जमाराशियों की वृद्धि दर पिछले वर्ष के 20 . 1 प्रतिशत की 
प्रारक्षित मुद्रा में 9 . 8 प्रतिशत ( 4 . 39 5 करोड़ रुपये ) जिसनी कम वृद्धि 

तुलना में कम अर्थात् 19. 7 प्रतिशत थी । यह उल्लेखनीय है 
हुई जबकि 1986- 67 में इसी अवधि के दौरान इनमें 10 . 4 प्रतिशत 

कि मांग जमा राशियों की वृद्धि में ऋमिक उतार- चढ़ाव की प्रवृति वमी 
( 3. 919 करोर रपए ) की वृद्धि हुई थी । प्रार क्षप्त मुद्रा की वृद्धि दर रही और वृद्धि दरों में क्रमश : वृद्धि और कमी होती रही । । 
में तिही के दौरान जो कमी हुई वह सरकार को दिये गये रिजर्व बैंक 

103. बैंक ऋण में 7, 169 करोड़ रुपए की जो वृद्धि हुई वह राषि 
के गुग ऋण में वृद्धि को घर कम होने और इसकी विदेशी 

की दृष्टि से 193 5-86 के दौरान 7, 114 करोष्ट्र सपा की हुई वृद्धि 
मुना की शुर मास्तियों में कमी होने के कारण थी । 

की तुलना में अधिक थी , परन्तु वृद्धि की दर 12 . 8 प्रतिशत रही जो 
पैकिंग बलराशियों में घट -बक 

1 . 5 प्रतिशत अंक जितनी कम थी । माय ऋण में 1986-87 में 

40 4 करोड़ रूपए जितनी अधिक युति हुई जबकि इंगकी तुलना में पिछले 
101. वित्तीय वर्ष 1986-87 के दौरान मनु सूचित पाणिज्य बैंकों 

यर्प इसमें 130 करोड़ रुपए की कमी हुई थी । साथ ण में यह कमी 
से संबंधित प्रमुख बैंकिंग पतराशियों में घट-बड़ की प्रवृत्तियों से यह पता 

मरकार के इस निर्णय के कारण हुई कि भारतीय खाद्य निगम 
चलता है कि जमाराशियों मोर निवेशों में जहा काफी वृद्धि हुई पहां ऋण 

को 

सुलभ ऋण उपलब्ध करवाए जाएं ताकि वह बकाया साथ ऋण का 
विस्तार में कमी पाई ( सारणी 15 ) वर्ष के दौरान समप्र जमाराशियों में 

प्रोशिका भुगतान कर सके । परन्तु खाद्येतर ऋण में 7, 573 करोड़ रुपए 
हुई धि की राशि 17, 340 करोड़ रुपए थी । यह पिछले वर्ष के 

जितनी अधिक वृद्धि हुई जबफि इतकी तुलना में 1985-86 में इसमें 
13, 160 क रुपए के स्तर से काफी अधिक पी । जमाराशियों में वृद्धि 

7, 241 करोड़ की वृद्धि हुई थी । खाचेतर गैर पेट्रोलियम बैंक प्रण में 
की घर भी 1985-86 के 18 . 2 प्रतिशत की तुलना में मधिक 

भी 1986-87 में 7,827 करोड़ रुपए जितनी अधिक वृद्धि हुई जबकि 
मर्थात 20. ३ प्रतिशत पी ( सारणी 15 ) । 

इसकी तुलना में पिछले वर्ष इसमें 6, 943 करोस रुपए की वृद्धि हुई थी । 
___ 102 . षटकवार, मांग जमाराशियों में 23. 2 प्रतिशत की तीन पसि ___ 104. बैंकों के निवेशों में 1986- 87 में 8, 081 करोड़ रुपए 
हई बबकि 1985 - 86 में यह पर 10. 5 प्रतिशत थी , इसके विपरीत ( 28 , 4 प्रतिशत ) को प्रत्यधिक सीन वृद्धि हुई, जबकि इसकी तुलना में 
87 / 1861G - 9 


- 


- - - 
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1955-२ , में 2. 115 करोर मार ( 3. 6 प्रतिगत ) की वृद्धि हुई थी । ____ 108. वित्तीय वर्ष 1987- 88 की पहली तिमाही (प्रति 27 
नियंशाधिसे भरकारी प्रनितियों में जो भारी दलोतरी हुई मार्च, 1987 से 26 जन, 1987 तक ) की अवधि के दौरान अनसूचित 

पंगत : मसारी प्रतिभूतियों की ताभ प्राप्ति दर में परिवर्तन किए पाणिज्य बैंकों के कार्यकलाप निम्न स्तर पर रहे और प्रमुख किंग 
भाने और प्रेशतः माजिक चनिधि मनमान के व्यतिक्रमो के संबंध में चल राशियों में घट- बढ़ अर्थात् ममय जमाराशियां, बैंक प्राण और बैंकों के 
दशामा मावधान लाग करने के फलम्पन्न गो धारा सांविधिक अपेक्षागों निवेश जैसी बैंकिग चनराशियों में वृद्धि की दर में कमी बायो । जमाराणि 
का बेटभर अनुपालन किए जाने के कारण थी । 

में वृद्धि की दर 4,,601 करोड़ रुपए ( 4. 5 प्रतिशत ) रही जो 1986-87 

को तदनुरूप तिमाही के 6,424 करोड़ रूपए प्रयया 7. 5 प्रतिशत की 
___ 103. अंकों की हाय में नकदी और गितर्थ बैंक के पास उनको शेष तुलना में रानि और प्रसिणत दोनों ही दृष्टियों से कम थी । बैंक ऋण 
राशियों में 1955-6 6 के 4. 252 करोड़ मए की तुलना में 3, 372 

में 517 करोड़ रुपए ( 0. 8 प्रतिशत ) का जो विस्तार हुमा वह 1986 

67 की पहली तिमाही के दौरान में हुए विस्तार अर्थात् 1,182 करोड़ 
करोड़ मार सिनी कम वृद्धि दुई । बैंकों द्वारा रिर्ष बैंक से लिए 

रुपए ( 2. 1 प्रतिशत ) की तुलना में काफी कम था । यह विस्तार 
गये उधार में 339 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई जबकि इसके विपरीत 

पूरी तरह से खाय ऋण में अप्रैल-जून , 1988 के दौरान 
पिछने पर इनमें 104 करोड़ रुपए की कमी हुई थी । 

हुई 876 करोड़ रुपए की वृद्धि की तुलना में 174 करोड़ रुपए की कमी 


सारणी 15 - ~ महत्वपूर्ण बैंकिंग निर्देशों में उतार-चढ़ाव 

( अनुसूचित पाणिग्न बैंक ) 


( करोड़ रुपये ) 


क . नं . 


निम्नलिखित तारीखों को बकाया राशि निम्नलिखित वित्तीय वर्षों में तिमाही उतार-चढ़ाव 

घट -बढ़ 


28 मार्च 
1986 
3 


27 मार्च 
1987 * 
4 


26 जुन 
1987 * 

5 


1985-86 1986-97 1986 1987 

. ( मप्रैल -जून ) ( अप्रैल-जून ) 
6 7 

8 9 


- - - - 


- 


- - -- 


- . - 


- - . 


. 


- . . .... - - - -- 


- - - 


- - - -- 


97034 


114914 120506 


954 


5535 


5131 


1. फन मांग एवं मीयादी देयताएं 

( इसमें भा .रि . अ . भा . प्रौ . वि , बै / नाथार्ड से लिये गये 
उधार शामिल नहीं हैं ) 

___ - 15139 + 17990 + 6377 + 5592 
? फल जमाराशियां ( क + ) . 

8540 4 102744 107345 + 13160 + 17340 + 6 424 + 4601 

( + 18 . 2 ) ( + 20 . 3 ) ( + 7 . 5 ) ( + 4 . 8 ) 
( प ) मांग जमाराशियां 

1561219234 19383 + 1481 + 3622 + 1381 + 149 

( + 10 . 5 ) ( + 23 . 2 ) ( + 8 . ) ( 0 . 8 ) 
( स ) मीयाद, जमागणियां 

69792 8351087962 + 11679 + 13718 + 5043 + 4452 

( + 20 . 1 ) ( + 19 . 7 ) ( + 7 . 2 ) ( + 5 . 3 ) 
3. रिकर्व बैंक मे उघार 

1293 1136 - 604 + 339 - 410 - 157 
4. बैंक ऋण . . 

56067 6323663753 + 7114 + 7169 + 1162 + 517 

( + 14 . 3 ) ( + 12 . 8 ) ( -1- 2 , 1 ) ( + 0 . 8 ) 
( २ )सण 

4957 - 130 - 104 + 876 ---174 
( ख ) गैर- स. पण 

50532 5879658414 + 7244 + 7573 + 286 + 691 

( + 16 . 7 ) ( + 15 1 ) ( + 0 . 6 ) ( + 1 . 2 ) 
5 .निव+ ) . . . 

38634 40387 + 2415 + 8031 + 2526 + 1733 

( + 8 . 6 ) ( + 26 . 4 ) ( + 8 . 3 ) ( + 4 . 5 ) 
( मा ) सामार्ग प्रतिभूतियां . . 

24997 26093 + 347 + 5833 + 1853 + 1196 

( + 1 . 9 ) ( + 30 . 7 ) ( + 9. 7 ) ( + 4 . 8 ) 
( ग ) मा अनमोदिन प्रतिभूतियां 

13737 14294 + 2068 + 2228 + 674 + 557 

( + 21 . 9 ) ( + 19 . 4 ) ( + 5 . 9 ) ( + 4 . 1 ) 
6 हाथ में नगदी । . 

1481 + 83 + 45 + 333 + 309 
5 . भा . रि . . . के पाग शेप रागियां । 

14336 18572 + 4189 + 3327 + 1867 + 2 192 

( + 80 . 6 ) ( + 30 . 1 ) ( + 17 . 1 ) ( + 15 . 2 ) 
6 . - मा , अनुर ( 1 ) 

65 . 6 

59 . 4 
1. आण- गना अनुमान ( प्रनिगत ) . . 59. 2 56 . 

6 54. 8 
* यान : संधिरा 
टिप्पणी : कां में दिये गये कि घर- घड़ का प्रतिशत पर्शाते हैं । 


30553 


19044 


11509 


1122 


1172 


11053 


61 . 5 


- 


- - - 


- - 
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सारगो 16-- मांग जमाराशियों में वृद्धि ( प्रतिशत रूप में ) 


निम्नलिखित के दौरान प्रतिशत रूप में वृद्धि 


मांग 


जमाराशियां 


1981 - 82 


1982 - 83 


1983 - 84 


1934 - 35 


1935 - 33 


1983 - 87 


___ 1 


4 


2 

7 . 5 
19. 3 


19 . 1 


13 . 3 


बिन्दुवार आधार पर . . 
बारह महीनों के औसत के आधार पर 


23 . 2 


24 . 9 
17. 0 


10 . 5 
18. 9 


11 . 6 


14 . 1 


17. 7 


ऋण का क्षेत्रवार नियोजन 


होने के कारण हुआ । इसके विपरीतर खाद्येत्तर ऋण में पिछले वर्ष की 
तुलनात्मक तिमाही के 286 करोड़ रुपए की तुलना में 691 करोड़ 
रुपए की वृद्धि हुई । बैंकों के निवेशों में 1, 753 करोड़ रुपए ( 4 . 5 प्रति: 
शत ) की जो वृद्धि हुई वह1986- 37 की पहली तिमाहो के दौरान 
हुई वृद्धि अर्थात् 2, 526 करोड़ रुपए ( 8 . 3 प्रतिशत ) को तुलना में 
बहुत कम थी । 
ऋण - जमा अनुपात 


107. प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं के संबंध में लागू होने वाले 
नीति विषयक निर्णयों के कारण अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण- जमा 
अनुपात के समग्र स्तर में हाल ही के वर्षों में कमी को प्रवृत्ति पायी जा 
रही हैं ; ऋण-जमा अनुपात जून, 1981 के अन्त के 65 . 5 प्रतिशश से 
घटकर जून, 1986 के अन्त तक 62 . 3 प्रतिशत और जून , 1987 के 
अन्त तक और भी घटकर 59 . 4 प्रतिशत हो गया । अनुसूचित वाणिज्य 
बैंकों को ग्रामीण और अर्ध -शहरी शाखाओं में मार्च, 1979 तक ऋण 
जमा अनुपात के लिए 60 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कहा 
गया था ; ग्रामीण शाखाओं के संबंध में तो यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया 
गया है परन्तु अर्ध- शहरी शाखाओं में इसे प्राप्त नहीं किया जा सका है । 


108. क्षेत्रवार प्रांकड़ों से यह पता चलता है कि अनुसूचित वाणिज्य 
बैंकों ( क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर ) के ऋण-जमा अनुपात के संबंध 
में उल्लेखनीय अन्तर - क्षेत्रीय विभिन्नताएं विद्यमान हैं । जून , 1985 के 
अन्त के प्रांकड़ों के अनुसार, यह अनुपात उत्तर -पूर्वी क्षेत्र के लिए 42 . 2 
प्रतिशत से पश्चिमी क्षेत्र के लिए 81 . 5 प्रतिशत के बीच रहा । ऋण 
के उपयोग के आधार पर तदनुरूप , अनुपात 65 . 9 प्रतिशत और 80 . 3 
प्रतिशत थे । परन्तु यदि ऋण के उपयोग के अलावा , राज्य स्तरीय 
प्रतिभूतियों और बांडों में किये गये निवेशों को भी 
हिसाब में लिया जाए तो कुछ क्षेत्रों के संबंध में इस 
अनुपात में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं । केवल ऋण मंजूरियों के 
प्राधार पर, जून , 1985 के अन्त में ऋण- जमा अनुपात उत्तर-पूर्वी 
क्षेत्र के लिए 42 . 2 प्रतिशत, पूर्वी क्षेत्र के लिए 53 . 8 प्रतिशत और 
मध्यवर्ती क्षेत्र के लिए 48 . 5 प्रतिशत रहा । इसके विपरीत, उपयोग 
किये गये ऋण और निवेशों की दृष्टि से विचार करने पर, ऋण और 
निवेश सहित जमा के अनुपात , उन्हीं क्षेत्रों के लिए क्रमश: 89 . 8 प्रतिशत, 
66 . 8 प्रतिशत और 63 . 8 प्रतिशत बैठते हैं । दक्षिण क्षेत्र को छोड़कर 
अन्य क्षेत्रों में यह वृद्धि इतनी अधिक स्पष्ट नहीं है । हालांकि एक 
सांख्यिकीय निर्देशक के रूप में ऋण-जमा अनुपात के अपने उपयोग हैं , 
फिर भी इसका उपयोग सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए । जिन राज्यों 
में जमाराशियों का प्राधार बड़ा है , उनमें कम ऋण-जमा अनुपात से भी 
प्रति-व्यक्ति ऋण की ऊंची उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है जबकि 
जिन राज्यों में जमाराशियों का प्राधार छोटा है उनमें यह प्रावश्यक नही 
है कि अधिक अनुपात होने पर भी प्रति व्यक्ति-ऋण की मात्रा अधिक 
हो । इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि किसी राज्य की ऋग 
संबंधी प्रावश्यकताओं की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति हो , क्योंकि इनके निर्धारण 
के लिए ऋण- जमा अनुपात केवल एक निर्देशक है । 


109. ग के क्षेत्रधार विनियोजन * से संबंधितांकड़ों से यह पता 
चलता है कि 1986- 87 ( अप्रैल-मार्च) के दौरान सकल बैंक ऋण में 
7, 330 करोड़ रूपये ( 13 . 3 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना 
में पिछले वर्ष के दौरान 7,257 करोड़ रुपये ( 15. 1 प्रतिशत ) की 
वृद्धि हुई थी । वद्य वसूली के लिए दिये गये बैंक ऋण में 404 करोड़ 
रुपये कमीः हुई जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष इसमें 130 करोड़ 
रुपये जितनी कम कभी हुई थः । खोर राकल बैंक ऋण में 7, 73 4 
करोड़ रुपये (15 . 6 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में 
1985- 86 के दौरान इसमें 7, 387 करोड़ रुपये ( 1 7 . 5 प्रतिशत ) की 
वृद्धि हुई थः ( सारण : 17 ) । 
___ 110. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये बैंक ऋण में 1985-86 
के 3,157 फाराड़ रुपये की तुलना में 1986- 87 के दौरान अदा कर 
अधिक , अर्थात् 3,493 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । मार्च, 1987 के 
अन्त तक शुद्ध बैंक ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अभिमों 
का अंश 42 . 3 प्रतिशत था जबकि एक वर्ष पहले इनका अंश 43 . 8 
प्रतिशत था । 
___ 111 . प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये आग्रमों में हुई कुल वृद्धि 
में कृषि और लघु उद्योगों का अंश क्रमश : 1, 530करोड़ रुपये ( 43 . 8 
प्रतिशत ) और 1 , 287 करोड़ रुपये ( 36 . 8 प्रतिशत ) था जबकि इतकी 
तुलना में पिछले वर्ष इनका अंश क्रमश : 1,398 करोड़ रुपये ( 44 . 3 
प्रतिशत ) और 1, 204 करोड़ रुपये ( 38. 1 प्रतिशत ) | मार्च, 1987 
के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कृषि क्षेल को दिये गये अग्रिमों 
की बकाया राशि 10, 588 करोड़ रुपये थी जबकि इसकी तुलना में 
एक वर्ष पहले यह राशि 9, 05 3 करोड़ सोय । प्रथमिकता प्राप्त क्षेत्रों 
को दिये गये कुल अग्रिमों में इसका अंश वर्ष के दौरान थोड़ - ता बड़कर 
42. 3 प्रतिशत हो गया । लघु उद्योगों को दिये गये अभिकों की राशि 
9,103 करोड़ रुपये थी और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये कुल 
ऋण में इसका अंश 36 . 3 प्रतिशत रहा . यह अपात एक वर्ष पहले के 
36. 2 प्रतिशत के निकट रहा । अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को , 
जिनमें छोटे परिवहनचालक , स्वनियोजित व्यक्ति , ग्राम : कारीगर, आदि 
शामिल हैं , दिये गये अग्रिमों की राशि बढ़कर 5, 368 करोड़ रुपये हो 
गयी और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये गये कुल अननों में मार्च, 1967 
में इनका अंश 21 . 4 प्रतिशत था , जबकि इसी गुलना में ना : 9 . 5 
में इनको राशि 1, 692 करोड़ रूपये या ? . ति : 1 थी । 

112. 1988. 87 के दीवान मझोले गौर बड़े योगों को दिये गये 
अपनो में १. 017 करोड़ रपये ( 15 . 7 प्र07 ) की बात हुई और 
इनकी राशि बढ़ाकर 22, 187 करोड़ रुपये हो गई जबकि इसकी तुलना 
में पिछले कां के दौरान इनमें 3, 231 करोड़ रुपये ( 28. 3 प्रतिशत ) 
की वृद्धि हुई थी , और इनकी राशि बकर 19, 170 करोड़ हाये हो 
गयी थी , पेट्रोलियम को छोड़कर यह वृद्धि गश: 3, 278 करोड़ रुपये 
( 17 . f प्रतिशत ) और 2, 9310 करोड़ रुप्य (19. 5 प्रतिमा ) । 
* ड़े 50 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं ( सारण) 17 देखें । 


- 
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सारणी 17-- प्रमुख स्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का बीय वितरण * 
- - - 

निम्नलिखित महीने के प्रतिम प्रचार को यमाया 


[ PART II - Si3 (ii )] 
- ... - -- - - --- - - 

( करोड़ रुपये ) 


घट -ब ( वि ., च वर्ष ) 


क्षेत्र 


मार्च 


1985 - 86 


1986 - 87 


मार्च 
1065 


मा 
1987 


1986 


- -- - - 


- 


- 


. - 


" . 


- 


- 


- 


- - 


__ _ .. - - - - - 


5535 


42291 


6612 


4137 


- --- - - - 
1. सकल बैंक ऋण ( 1 + 2 ) . 

47956 55213 

62543 + 7 : 57 + 7330 
1. सार्वजनिक खाध घसूली ऋण . 

5665 

5131 

- 130 - 104 
2 . गैर-खाद्य सकल बैंक ऋण 

19678 57412 + 7 367 + 773 

( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) 
( अ ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र . 

18409 21566 25059 + 3157 

+ 3493 

( 42 , 7 ) ( 45. 2 ) 
(i ) पि . . . 

7660 9058 10568 + 1398 + 15 30 

( 18 . 9 ) ( 19 . 7 ) 
(ii ) लघु उद्योग 

7816 

9101 

+ 1204 + 1287 

( 10 . 3 ) ( 16 . 6 ) 
( iii ) अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र . 

4892 5368 

+ 555 + 670 

( 7 . 5 ) ( 8 . 7 ) 
( प्रा ) उयोग ( मशीले और बड़े ) . 

15939 19170 22187 + 3231 + 3017 

( 43. 7 ) ( 39 . 0 ) 
( इ) योक व्यापार ( खाद्य वसूली के प्रप्लाया ) 

2049 3066 3072 + 417 

+ 6 

( 5 . 7 ) ( 0 . 1 ) 
(i ) भारतीय रूई निगम . 

136 160 

+ 25 - 51 

( 0 . 3 ) ( - 0 . 7 ) 
(ii ) उर्वरक वितरण के लिए भारतीय पाय निगम 

166 141 

-- --25 

( - 0 . 3 ) ( 0 . 1 ) 
( iii ) भारतीय जूट निगम 

116 

198 __ + 11 ___ + 71 

( 0 . 1 ) ( 0 . 9 ) 
( iv ) अन्य व्यापार 

2232 2638 2618 

+ 106 - - 22 

( 5 . 5 ) ( - 0 . 3 ) 
( ६ ) अन्य दोन . . . . 5294 

5876 7094 + 582 + 1218 

( 7 . 9 ) ( 15 . 7 ) 
II . निर्यात ऋण मद ( 2 ) के अन्तर्गत शामिल 

2335 

+ 7 
* भनन्तिम 
टिप्पणी : 1. ये भांकडे 50 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं , जिनका हिस्सा सकल बैंक में 95 प्रतिशत है । इसके अलावा सकल बैंक ऋण के इन 

प्रांकों में भारिौं, भात्री, विबै, निर्यात- पायात बैंक तथा अन्य प्रनुमोविस विसीय संस्थानों के पुनः भुनाये गये विल भोर सहभागिता प्रमाणपत्र 

शामिल हैं । 
2. कोष्ठकों में दिये गये प्रोफड़े गैर- वाध वृद्धिशील ऋण के अनुपात है । 


109 


149 


F8 


12. 7 





) 


2409 


3143 


- 


- 


- 


- 


- 


___ खाई 582 करोड़ रुपये की पति को तुलना में 1 218 करोड़ रुपये 

जितनी अधिक हई । 


113. बैंक ऋण का उधोगवार ( लघु उद्योग महित ) वितरण सारणी 
15 में दर्शापा गया है । 19861; में ऋग को पल में जिन उद्योगों 
का अंग सर्वाधिक या , ये थे मीनिारी गमुह ( 1,177 करोग्य स्पये ) . 
रसायन ममूह ( 509 करोड़ रुपये ), लोहा और सास ( 363 करोड़ 
रुपये ), गृतो वस्त्र ( 290 करोड़ रुपये ), अन्य वस्श्व ( 172 करोड़ रुपये ) 

और अन्य उद्योग ( 1 ,267 करोड़ रुपये ) । जिन उद्योगों के नामले में 
काफी मामी हुई, ये थे : पेट्रोलियम ( 254 करोड़ रुपये ) और नयी पोजना 
के अन्तर्गत विदेशों से प्रा१ जहाज ( 4.5 करोड़ रुपये ) । 


11 h. पन सित वाणिज्य बैंकों को रिमने बैंक से मिलने वाली नितीय 
महायता में संबंधित नीति विषयक परिवर्तनों के बारे में , ग मोति 
विक गतिविधियों को आनकारी के समय पहले हो षष को ना की 


117. विभिन्न पुनरित सुविधाओं के उपयोग संबंधी गतिविधियो के 
बारे में भावारी निम प्रकार है : 


114. पोक व्यापार ( सपा पगुलो को छोड़कर ) को दिये गए 
अगिमों में 1986- 87 के दौरान 6 करोड़ हाये जितनी मामी यति 
हुई , 1985-66 में मनमें 117 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी । 


खाद्य ऋण पुनर्विन 


115. अशिष्ट मो के अन्तर्गत पाने पाल घरप मेणे, यो विये 
गये रण में , जिनमें वित्तीय संम्बाओं, मिलाया बरोद रशियों, सी जिंग 
कंपनियों, वैक्तिकणों, यदि को दिये गये निम शामिल है । पिने 


___ 118 सत्र की वकाग गलियोन स्तर मार्ग , 1086केस 
में मि. 5, 800 करो रुपये के म्यूटनम स्तर से कम था , : मलए 21 
s : पुनवित्त के पास गही में । जून, 198 में सूचना देने के मन्तिम 
शुक्रवार को बैंकों की वाप ण पुनर्षित सीमाएं 736 करोड़ रुपये 
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गी , जिसमें 34 करोड़ रुपये को गति बकाया यो । वित्तीय वर्ष 1986-87 सहायक पुनर्वित सोमाएं 
के दौरान ग्राथ ऋण पुनर्विस भी माओं का पिशवर नर 666 करोड़ 
रुपये या , स्तर 18 जुलाई, 1986 को रहा जबकि इसी तारीख को 

129. बैंकों को मंजूर की गयो महायक पुनर्वित्त मीमाओं की राशि 
बकाया 281 करोड़ रुपये ( उपयोग प्रापारा 32. 4 प्रनिमस ) यो । माध, 1996 में सूचना देने के मन्तिम शुक्रवार को 50 करोड़ रुपये थी 
निर्मात ण पुनर्षित 

जि में से 40 करोड़ रुपये या १0 . 0 प्रतिशत का उपयोग किया गया 
____ 119. बैंगों को निर्यात पण पुनित मी माएं 27 मार्च, 1987 को पा । 1985- 86 के दौरान बैंकों को मंजूर की गयी सहायकः पुनर्षित 
82 . परोड़ रुपये के समय स्तर पर पहुंच गयीं जबकि वर्ष के दौरान सीमाओं को अधिकतम राशि 25 अप्रैल, 1936 को 40 करोड़ रुपये यो 
सोच बकाया राशि उसी सारीख को 778 करोड़ रुपये थी जयफि 57 . ) और इस पूरी गाँश का उपयोग नहीं किंगा गया था । 27 मार्च, 1987 
प्रतिशत सीमाओ का उपयोग हुआ था । 19 जून , 1987 को इम सुविधा को इस सुविधा के अन्तर्गत सीमाओं की राशि 11 करोड़ रुपये थी जिसका 

मा सीमाओ को राशि 1, 372 करोद ये घी जिसमें से 313 पूर्ण उपयोग किया गया था कि 19 जून, 1997 को 50 करोग रुपये 
रोड साये ना 25 . 1 प्रतिगत पा उपयोग मिली 141 | 

की सीमाओं का उपयोग नहीं किया गया था । 
सारणी 18---सकर बैंक प्रण का उघोगगार वितरण * ( अन्तिम शुक्रवार को ) 

(करोग रुपये ) 


निम्नलिखित महीने के अन्तिम शुक्रवार को बकाया 


- 


- 


- 


- - 


-- - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


उद्योग 


__ मार्च 

1985 


मार्च 


घट - ब 

(वित्तीय वर्ष) 
-- . 

1985 - 86 1986 - 87 


मात्र 
1986 


1987 


- 


- 


- 


3 


22531 


31200 


160 


119 
1430 


801 
5360 

416 
1869 


20986 

93 
1270 

958 
6760 

493 
2169 


1633 
1050 
7937 

532 
2459 


283 
1365 
428 


+ 4304 

+ 67 
+ 363 

+ 92 
+ 1177 

+ 39 
+ 290 

+ 24 
+ 172 
+ 14 
+ 67 
+ 39 


298 
1811 


374 
1639 
536 
320 


550 


उद्योग ( लघु उद्योग,मले बार बड़े ८५ . ५ । जोस ) . 
1. कोयला 
2 लोहा और इस्पात 
3. मन्य धातुएं और धातु उत्पाद 
4. सभी इंजीनियरिंग 
5. बिजली 
8. सूती वस्त्र 
7. भूट वस्त्र 
8. अन्य वस्त्र 
8. भीनी 
10. चाय 
11. बनस्पति तेल ( वनस्पति घी सहित ) 
12. तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाय 
13. कागज और फागम उत्पाय . 
14. रबड़ मोर रबड़ उत्पाद 
15. रसायन, रंग पेण्ट आदि 

जिममें से. उर्वरक 
16. सीमेंट 
17. चमड़ा मौर चमड़े के उत्पाद 
18. निर्माण 
19. पेट्रोलियम 
20. नयी योजना के अन्तर्गत विदेशों से लिये गये जहाज 
21 . बाफी उद्योग 


295 


311 


347 


+ 4435 

- 26 
- 160 
+ 157 
+ 1200 

+ 78 
+ 300 

+ 11 
+ 274 
+ 108 
+ 23 
+ 36 
+ 25 
+ 18 
+ 28 

+ 831 
( + 339 ) 

+ 69 
+ 53 
+ 20 
+ 301 
___ - 50 
+ 1081 


158 


- 184 


596 


672 


434 
2325 
( 361 ) 


387 
386 
228 
798 
513 
3665 
( 852 ) 

472 
420 
379 
119 
282 
7211 


460 
3156 
( 700 ) 

351 


+ 126 

+ 53 

+ 509 
( + 152 ) 

+ 121 
+ 44 
+ 94 
- 254 


282 


376 


285 


323 
265 

72 
376 
4863 


373 
326 
5944 


+ 1267 


- - - - 


- 


- - -- -- 


- - - - - - - - - - - 


• अनरितम 
विवेकाधीन पुनर्विस सीमाएं 


121. विवेकाधीन पुनवित सीमा की सुविधा आसामो से उपलब्ध 
करखामे की दृष्टि से 30 अक्तूबर , 1988 से सभी लाइसेंस प्राप्त अनु 
सुमित वाणिज्य बैंकों ( क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर ) को विवेकाधीन 
पुवित्त का माहरण करने की अनुमति दी गयी थी । इसके अन्तर्गत 
रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना बैंक अपनी 1985-86 ( अप्रैल -मार्च ) को 
पोसस . षमा पशियों के 0 . 5 प्रविश्व पितनी राषि का 14 प्र .ि..... 
वार्षिक की दर से 14 दिन से अनधिए अवधि और उसके बाद 14 दिन 


की " राहत " अवधि के लिए विवेकाधीन पुनवित का माहरण कर सकते 
हैं । अलवता, जो बैंक 14 दिन से अधिक अवधि के किसी अवधि खण्य 
के लिए अथमा निर्धारित सीमा से अधिक किसी राशि के लिए विवेकाधीन 
पुनर्विस प्राप्त करना चाहते हों , उन्हें रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी सेनी 
होगी । इस योजना के अन्तर्गत कुल विवेकाधीन पुनर्भिस सीमामों की राशि 
388 करोड़ रुपये थी । विवेकाधीन पुषित सीमामों को 28 मार्ष, 1988 
को कुरा राशि 398 करोड़ रुपये थी जिसमें से 337 करोग रपये अथवा 
84 . 7 प्रतिषस का उपयोग किया गया था । 27 मार्च, 1987 को 
दियेकाधीन पुनर्षिस सीमाओं का स्तर 455 करोड़ रपये पा ; यह 108087 
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की अवधि के दौरान प्राप्त सर्वोच्च स्तर भी पा । इसमें से 204 पौर मुरूम वापसी पर दिये जाने वाले विशेष पुनर्वित को छोड़कर ) को 
करोड़ रुपये अथवा 44 . 8 प्रतिशत का उपयोग किया गया था । 1986 28 मार्च, 1986 को 787 करोड़ रुपये थी , 12 सितम्बर, 1988 को 
87 के दौरान बैंकों द्वारा विवेकाधीन पुनर्पित सीमामों का समग्र उपयोग घटकर 402 करोड़ रुपये के अपेक्षाकृत कम स्तर पर पहुंच गयो । 28 
कम रहा । 19 जून, 1987 तक 389 करोड़ रुपये की विवेकाधीन पुन मार्च, 1986 को सीमामों का उपयोग 629 करोए रुपये या 79 . 9 
पित्त सीमानों का विस्कुल उपयोग नहीं किया गया था । 

प्रतिशत मितना था । 27 मार्च, 1987 को मुल पुनर्वित्त सीमामों की 

समग्र राशि 1, 383 करोड़ रुपये थी जिसमें से 995 करोड़ रुपये या 
समप्र स्थिति 

73 . 0 प्रतिशत का उपयोग किया गया था जबकि 19 जून , 1987 को 
122. अनुसूचित याणिज्य बैंकों को रिजर्व बैंक की विभिन्न पुनर्विस 

कुल पुनर्वित्त सीमानों की पशि 1, 847 करोड़ रुपये थी जिसमें से 343 
सुविधामों के अन्तर्गत उपलब्ध फुल सीमामों फी राधि (पोतलवान ऋणों करोड़ रुपये या 18 . 6 प्रतिशत का उपयोग किया गया था ( सारणी 19 ) । 

सारषो 19- - अनुसूमित वाणिज्य बैंकों को रिजर्व बैंर की सहायता 
( जहाजरानो ऋणों पर विशेष पुनवित तया शुल्क वापती को छोड़कर ) 

(करोड़ रुपये ) 


सीमा 


मकाया 


. सीमा 


वकाया 


सीमा 


काया 


निम्नलिखित के मन्तिम बाप पण पुनर्वित्त निर्यात ण पुनर्वित 

मापाती पुवित्त विकाषोन पुनर्वित कुल पुनक्ति 
मकबारको - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - 
सीमा पकाया सोमा बकाया 
- - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - -- - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - 
2 3 . 

6 7 8 9 10 11 
- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 
1988 
मार्च 

339 . 3 232 . 7 

50 . 0 

40 .0 399. 

0 336 . 787. 3 829 . 2 
738 . 1 33 . 0 510 . 4 88 . 8 

46 . 0 1 . 0 1292. 5 103 . 2 
463 . 3 88 . 1 

403 . 

3 89 . 1 


सितं . 
विसं . 


634. 7 


111 . 3 


388 . 3 


1023 . 0 


111 . 3 


1987 
मात्र 


804 . 1 
1372. 

4 


777 . 5 
343 . 

4 


14. 0 
50 . 0 


14.0 
- - 


455 . 0 
389. 4 


203 . 6 

- 


1363.1995 . 1 
1846 . 8 * 343 . 4 


- - 


- - - - - - - - - - - - - -- -- - - 


- 


•इनमें 35 . 0 करोग सपये से 182 विवसीय पाबाना पित पुनर्मित सुविधायें शामिल है । 


___ 125. भोयोगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अन्तर्गत 
मूल्यों में बिन्दुबार आधार पर 1986- 87 में 7 . 5 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई जबकि इसकी तुलना में 1985- 86 में 8 . 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई 
पो । मलबता, प्रोसत के आधार पर मूल्यों में 1986-87 में 8 . 8 
प्रतिशत की वृति हुई पो 1985-86 के 6 . 4 प्रतिमत की तुलना में 
भधिक थी । 


बों के बजट 
___ 123. आमोच्य अवधि के दौरान 64 अनुसूषित पाणिज्य बैंकों के 
पणों के बजटों की जांच की गयी । इनमें से सरकारी क्षेत्र के 21 
बैंकों पीर 9 विदेशी बैंकों के प्रमुख कार्यपालकों के साप जून- अगस्त 
1986 झी अरधि के दौरान विचारविमर्म किया गया । विचार-विमर्श के 
पोराम बैंकों को इस बात के लिए जोर दिया गया कि ने अपनी योजनाएं 
मग्रिम रूप से बनायें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साविधिक 
पलनिधि अनुपात की कमी के लिए 4 प्रतिशत की छूट सीमा की समाप्ति 
सरमतापूर्वक हो । बैंकों का ध्यान इस सभ्य की पोर याफर्षित किया गया 
कि मौद्रिक लक्ष्यों, विशेष रूप से सरकार को रिजर्व बैंक के शुद्ध ऋण 
पर अधिक जोर दिए जाने के कारण रिजर्व बैंक के पास बैंकों की नकदी 
मेष राशियों में तीव्र उतारपदाप से बचना चाहिए और इस परिप्रेक्ष्य 
में बैंकों द्वारा नकदी के बेहतर प्रबन्ध किये जाने की आवश्यकता पर बल 
दिमा गया । बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे अपने उधार मबंधी 
क्रियाकलापों को स्वयं अपने साधनों के माधार पर नियोजित करें पोर 
मुद्रा बापार को मनिश्चित उतार-चढ़ाव वाली निधियों पर ज्यादा निर्भर 
म रहें । बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि ऋण का जो बजट बनाया 
जाये , उसमें वास्तविक कारोमार स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना चाहिए । 
मूस्य स्पिति 
___ 124. थोक मूल्यों में 1986- 87 में विन्दुवा र आधार पर 6 . 3 
प्रतिपात की वृद्धि हुई । इसको सुलना में 1985-86 में इसमें 3 . 8 प्रतिशत 
पौर 1984- 85 में 7 . 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । मलयता, साप्ताहिक 
मीसत बाधार पर यह एगि 8 . 4 प्रतिशत थी जो 1985-86 में 5 . 7 
प्रतिपतको तुलना में मामूसी- बी कम पी । 


____ 128. थोक मूल्य सूचकांक का विम्वुवार आधार पर समूहवार विर 
मेषण करने पर यह पता चलता है कि 1986-87 में हुई वृद्धि में सर्वा 
धिक अंश प्रापमिक वस्तुप्रों मोर निर्मित उत्पादों का था । इस प्रकार, 
प्राथमिक पस्तुमों के समूह में 1985-86 के 2 . 8 प्रतिशत की तुलना में 
1986- 87 में 4 . 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई । निर्मित उत्पादों के समूह में 
भी 1985-86 के 3 . 1 प्रतिशत की तुलना में 6 . 3 प्रतिमन जितनी 
अधिक प्रति हुई । इसके विपरीत, ईधन, बिजली आदि समूह में 1985 
86 के 8 . 9 प्रतिशत की तुलना में 2 . 8 प्रतिशत जितनी कम वृद्धि हुई 
( सारणी 20 ) । 


____ 127. पोक मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि में प्रमुख पण्य समूहों के भार 
की पुष्टि से योगदान के आंकड़े सारणी 21 में दिये गये हैं । 


___ 128. निमित उत्पाव समूह, जिसका सूचकांक में भार 50 . 0 प्रतिशत 
है , का मूल्य पछि में योगदान 56 . 5 प्रतिशत रहा जबकि 1985-86 के 
दौरान यह योगशाम 38 . 5 प्रतिशत पा ! प्राथमिकः यस्तु रामूह, जिनका 
सूपकाक में भार 42 . 0 प्रतिशत रहा, का मूल्य वृद्धि में पौगवाम 1986 
868 29 . 1 प्रतिशत की तुमना में 35 . 9 प्रतिशत रहा । मूल्य वृद्धि 
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में सबसे कम योगवान ईधम, बिजली आदि के समूह का हा जिसका सूचकांक में भार फेवल 8 प्रतिशत है । 1986-87 में हुई पति में इसका 
योगदान 7 . 6 प्रतिशत रहा जबकि धमकी तुलना में 1985- 88 में इसका योगदाम 32 . 4 प्रतिशत था । 


- -. -. .. 


- . - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


पोक मूल्य सूचकांक 


जून के अंत में 


सार 


मार्च अंत में 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1985 

____ 1086 1987 


- 


- - - -- - - - - - - - 


1986 


1987 


३ 


5 


--- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


348. 3 


1000 . 00 
416. 87 


330 . 3 
330 . 7 


378. 2 
347 , 0 


374. 5 
344. 9 


384. 8 
370 . 3 


321 . 6 


- - -- -- - - - - 

- -- --- - - -- . . . . - . ..-.--. - - - ---- 
सभी पुण्य . . 
प्राथमिक वस्तुएं . 

धम,बिजली, प्रकाश मोर पिकमाई गाली 
वस्तुएं . . 
निर्मित उत्पाव . . . 


609 . 2 


628 . 2 


618 . 1 


826 . 2 


84. 59 
498. 74 


359 . 2 
330. 8 


340 . 9 


362. 3 


357 . 9 


375 . 0 


क्र . सं . 


प्रतिशत घट - बा 

भारकी दृष्टि से योगदान 
राजकोषीय वर्ष पहली तिमाही राजकोषीय वर्ष पहली तिमाही 

- - - - - - -- - - - 
1986- 87 1987 - 88 1986- 87 1987- 88 1985- 86 1986 - 87 1988 - 87 1987- 88 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


समी पण्य 


. 


. 


. 


. 


+ 3 . 8 


+ 3 . 3 


+ 4 . 3 


+ 4 . 3 


100 . 0 


100 . 0 


100 . 0 


100 . 0 


+ 2. 8 


+ 4. 9 


+ 4. 3 


+ 6 . 7 


+ 29 . 1 


+ 33 . 9 


+ 39. 0 


+ 59 . 4 


प्रापमिक मस्तुएं 
धन, बिजली, प्रकाश और चिकनाई वाली 

. 
निर्मित उत्पाद 


पस्तुएं 


: 


. 


+ 8. 9 
+ 3 . 1 


+ 2 . 3 
+ 8 . 3 


+ 1. 3 
+ 5 . 0 


- - 
+ 3 . 7 


+ 32. 4 
+ 38 . 5 


+ 7. 8 
+ 58 . 5 


+ 5. 1 
+ 55 . 9 


-- 
+ 40 . 6 


129. पोक मूल्यों में मोसमी उतार- चढ़ाव पिछले वर्ष की तरह इस 
वर्ष भी जारी रहे । थोक मूल्य सूचकांक में मूल्यों में वर्ष के शुरू में तेजी 
से वृद्धि होने से अप्रैल से जुलाई, 1986 के दौरान 5. 6 प्रतिशत अंक 
की वृद्धि हुई, जबकि इसकी तुलना में 1985- 88 में इसी अवधि के दौरान 
इसमें 5 . 4 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई थी । अगस्त से अक्तूबर, 1988 
तक के अगले तीन महीनों में यह वृद्धि 1 . 4 प्रतिशत अंक प्रितनी कम 
रही जबकि इसके विपरीस 1985 में इसी अवधि में इसमें 1 . 1 प्रतिशत 
पंक की कमी मायी थी । वित्तीय पर्ष के अम्तिम महीनों अर्थात् नवम्बर, 
1986 से मार्च , 1987 के दौरान, जो मोटे तौर पर अधिक कामकाज 
की अवधि का प्रमुख अंश था , मूल्यों में 1985-88 में हुई 0 . 4 प्रतिशत 
अंग की कमी की तुलना में 1 . 7 प्रतिशत मंझ की कमी हई । 

130. सारणी 22 में थोक मूल्य सूचकांक को मौसमी प्रवृत्तिया 
दर्शायी गयी हैं । सारणी में दिये गये प्रमुख समूहों को देखने से यह पता 
चलता है कि सभी पण्यों में एक जैसी प्रवृत्तियो रहीं । प्राथमिक वस्तुमों के 
समूह में मौसमी प्रवृत्तियां अधिक स्पष्ट परिलक्षित होती है । इस प्रकार, 
माई अम्त से जुलाई अन्त की अवधि के बीच 1986-87 में मुल्यों में 


यि अपेक्षाकृत अधिक अर्थात् 7 . 1 प्रतिशत अंक रही जबकि इसकी 
तुलना में 198 5-86 में यह 6 . 6 प्रतिशत अंक पी । जुलाई अन्त से 
अक्तूबर अन्त तक की अगली अवधि में इस समूह में 1986-87 में 
1 . 8 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई जबकि इसके विपरीत पिछले वर्ष के 
रोरान इसमें 3 . 3 प्रतिशत अंक को कमी हुई थी । वर्ष के अन्तिम पांच 
महीनों के दौरान ( भक्तूबर अन्त से मार्च अन्त तक ) 1986-87 में मूल्यों 
में हुई कमी काफी तीन अर्थात् 3 . 7 प्रतिशत अंक थी जबकि इसकी 
तुलना में पिछले वर्ष यह 0 . 3 प्रतिशत प्रेक थी । निर्मित उत्पाद समूह 
में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति भी कमोबेस इसी प्रकार रही । 


131. सारणी 23 में मूल्य प्रवृत्तियों का विखुमार माधार पर पण्य 
पार विश्लेषण दिया गया है । इससे यह पता चलता है कि प्राथमिक 
षस्तु समूह में जिन प्रमुख पण्यों में प्रोगत वृद्धि की तुलना में अपेमात 
अधिक वृद्धि हुई, उनमें फल पौर सम्णियो, दूध और दुग्ध उत्पाद तया 
अन्य बाच बस्तुएं, रेसे पोर सिमहन शामिल है । 
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सारणी 21--- पोक मुख्य सूचकांक : 
पर भमली के भारित योगदान में प्रवृत्तियों 
-- - - - - - - --- -- 

-- - - - --- -- -- - - 
1985- 86 1986 - 87 


- - - - -- --- 


मदें 


भार 


- n - ... - . . .- . - . . - 


-- - - - . - . . . 


1000 . 00 


100 . 00 


100 . 00 


416 . 67 
107 . 43 
21 . 70 
62 . 32 


+ 28 . 1 
+ 24 . 0 

+ 2 . 8 
+ 31 . 6 


+ 35. B 

+ 07 
~~- 4 . 6 
+ 14. 7 


+ 0 . 1 
+ 7 . 5 
+ 56 . 5 
+ 0 . 3 
+ 0 . 7 
+ 0 . 2 


सभी पय 
1. प्राथमिक वस्तुएं 

1 . अनाज 
2 दाणे 
3. फम्म और सम्जियां 
4 . दूध और दूध से बनी 

वस्तुएं 
5. अंडे , मछली और मसि 
6. अभ्य खाप पदार्थ 
7 . तिलहन 
8. रेसे 


61 . 50 
18 . 97 
16. 04 
42 . 01 
31 . 73 


+ 3 . 0 

+ 7 . 1 
- - 11 . 2 

-- 3 . 8 
- 26 . 8 


+ 11 . 4 
+ 6 . 6 
+ 4 . 0 
+ 15. 3 

+ 8 . 5 


__ 10. बनिज तेल 

49 . 12 + 6 . 1 
11. बिजली 

24 . 00 + 19 . 1 
III . विनिर्मित वस्तुएं 

498 . 74 - 38 . 5 
12. उपरी उत्पाद 

3 . 88 
13. गल्ला मिल उत्पाद 

4 . 61 

+ 0 . 5 
14. मेकरी उत्पाद 

+ 0 . 2 
15. चीनी, फन्फेक्शनरी आदि 

____ + 0 . 1 
16. चीनी, पाण्डसारी और 

72 . 41 + 18 . 8 
17. खाद्य तेष 

37. 16 - -- 0 . 3 
18. तयार तम्बाकू 

19 . 49 + 12, 
19. सूती वस्त्र 

81 . 02 - 1 , 0 
20. जूट , सन तथा मेस्ता बस्न 12 . 14 --- 18 . 2 
21. जूते तथा पमरे की वस्तुएं 0 . 90 + 0 . 5 

22. परिवहन उपकरण 16. 73 + 8 , 4 
टिप्पणी : भारित योगदान सभी पण्य के प्रतिशत के रूप में है । 


+ 21 . 3 
+ 2 . 5 
+ 5 , 4 
+ 1 . 8 
+ 0. 3 
+ 1 . 3 


II. ईधन, पापर, विषलो मार 
पिकमाई वाले पदार्थ 
9. कोयला बनम 


+ 


84 . 59 
11 . 47 


+ 32 . 4 
- - 7 . 2 


7 . 6 

- 


सारणी 22 - - भोक मूल्य सूचकांक में उतार चढ़ापों के तीन परण 


मा फे परत से 
जुलाई के अन्त तक 


जुलाई के अन्त से 
अक्टूबर के मम्त तक 


( प्रतिशत रूप में ) 
भक्तूबर के अन्त से 
मार्ण के अन्त तक 


1985 - 86 


1986 - 87 


1985- 86 


1986- 87 


1985 - 86 


1986- 87 


1 


3 


m 


- - 


- 


- - - - - - 


- - - 


- 1 . 1 


समी पथ्य . . 
प्राथमिक वस्तुएं 
बंधन , पावर, बिजली तथाचिकनाई के पदार्थ . 
तयार माल . . . 


+ 5 . 4 
+ 6 . 8 
+ 1 . 7 
+ 5 . 4 


+ 5 . 8 
+ 7 . 1 
+ 1 . 6 
+ 5 . 5 


+ 1 . 4 
- 1 . 8 
0 . 3 


-- - 0 . 4 

- 0 . 3 
+ 5 . 8 
- - 2 . 2 


-- 1 . 7 
-- 3 . 7 
+ 1 . 0 
-- 0 . 7 


+ 1 . 4 


0 . 1 


- 


-- - - - 


- -- - - - - . .. . ... . 


- 


- .-- --. . . 


सारणो 23 - पोक मूल्यों के सूचकांकों में पटवार ( 1970- 71 -- 100) 


प्रतिशत षट-बढ़ (मिन्दुवार ) निम्नलिखित वित्तीय वर्षों में 


प्रमुख समूह/ समूह/ उप समू /पश्य 


1985- 86 


1986- 87 


1986- 87 
(बल- जून ) 


1987-88 
( मप्रस- भूम ) 


+ 5 . 3 
+ 4 . 9 
+ 8 . 5 


+ 4 . 2 
+ 4 . 3 
+ 4 . 8 


+ 4 . 3 
+ 6 . 7 


+ 


+ 


+ 0 . 4 


+ 


+ 


सभी पण्य . . 
I. प्राथमिक पपुए . 

साथ पाए 
( क ) मनाण 

(i ) पावन . 

( ii ) भई . 
( 1 ) वाले 
( ग) फल और सब्जियो 
( 1 ) ष और दुग्ध उत्पाप 
( ) मय वापवस्तुएं 


1000 . 00 

416 , 67 
297 . 99 
107 . 43 

51 . 31 
34. 17 
21 . 19 
61 . 32 
61 . 50 
18 . 04 


+ 3 . 8 
+ 2 . 8 
+ 7 . 8 
+ 11. 9 

+ 4. 4 
+ 16 . 8 
___ + 4 . 0 
+ 21 . 8 
+ 2 . 4 
21 . 3 


+ 8 . 7 
- 2 . 0 


+ 5 . 1 
- 8 . 6 

-- 9 . 7 
+ 18 . 2 

+ 3. 5 
+ 20 . 1 

+ 21 . 5 
-- -- - - - - - - --- - -- - - 


+ 4 . 4 
- 2 . 2 
+ 7 . 7 
+ 8 . 8 
+ 2 . 3 
+ 8 . 0 


+ 12 . 2 
+ 12 . 6 
+ 14. 1 


. 


11 . 40 


- 23 . 9 


+ 7 . . 


+ 18 . 2 

-- - - - --- 


- - - - - -- - 


- - - 
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- 


- 


- - - - - - - - 


. 


- - 


- - - 


- - - -- - - - -- - - - - - 


- 9 . 7 


106 21 

31 . 73 
22 . 46 
42 . 0 ] 
12. 47 
_ 6 . 02 


- 36 . 9 
- 25 . 2 
- 4 . 1 
+ 0 . 6 


+ 15 . 5 
+ 27 . 0 
+ 33 . 3 
+ 24 . 7 
-- --30 . 9 
+ 38 . 4 

+ 2 . 8 


+ 1 . 5 
- 4 . 5 
- 7 . 8 
_ 115. 0 
+ 0 . 1 


+ 13. 4 
+ 13. 4 
+ 17. 7 

23 . 7 
+ 0 . 1 


गर- खाद्य वस्तुएं . 
( क ) रेणे 

पटमन 
( ख ) तिलहन 

खनिज 

कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
II. इंधन, बिजग्नी, प्रकाश और चिकनाई वाली वस्तुएं , 

कोयला . . 
खनिज तेल , . 

विजानी । . 
III. निर्मित उत्पाद . 

चीनी, खांडमारी और गुरु 


- - 


+ 1 . 5 


84. 59 
10. 39 
49 . 12 
24 . 00 


. 


. 


( i ) चीनी 


+ 8 . 9 
+ 13. 8 

+ 2 . 7 
+ 21. 2 

+ 3 . 1 
+ . 9 
+ 23 . 2 

+ 4 . 8 
+ 21 . 7 

- 0 . 3 
-- 7 . 9 
+ 3 . 9 

- 6 . 0 
+ 5 . I 
+ 1 . 1 
- - -- -- -- - 


498 . 74 
72 , 41 
21 . 91 
45 . 58 
__ 4 , 92 

37 . 16 
110 . 26 

8 . 51 

7 . 03 
55 . 48 
34 . 73 


( ii ) गुरु , 
( iii ) खांदमारी . 

खाद्य तेल . 
वस्त्र . 
कागज और कागज उत्पाद 
सीमेंट 
रमायन और रमायन उत्पाद 
लाहा इस्पान और लौमिश्र धातुएं 


NAV 


+ 0 . 1 + 0 . 3 
+ 11 . 1 
F6. 3 

+ 5 . 0 
- 8 . 2 + 14. 7 
- 0 . 7 

4 . 2 
- 7 . 4 + 23 . 2 
- 13. 2 

__ - 1 . 0 
+ 36 . 4 

+ 15. 1 
18. 3 + 1 . 7 
- 0 . 3 

- 0 . 1 
- (0 . I 

+ 0 . 1 
+ 5 . 4 + 1 . 3 
+ 0 . 7 

+ 0 . 3 
- . . . - - - -- --- -- - - 


+ 3 . 7 
+ 10 . 8 

+ 1 . 6 
+ 14 . 4 

+ 9 . 7 
+ 17 . 2 
+ 1 . 1 


- 0 . 8 
+ 1 . 1 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


। 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


-- 


132. निमिन उत्पाद समूह में 1986- 87 में जिन प्रमुख मदों में 
अपेक्षाकृत अधिक मूल्य वृद्धि हुई वे थी : खाध सेल ( 36 . 4 प्रतिशत ) 
यस्त ( s 3 प्रतिशत ) तथा रसायन और रसायन उत्पाद ( 5 . 4 प्रतिशत ) । 

133. दाले उप - समूह में अपेक्षाकृत स्थिरता बनी रही । आपूर्ति 
स्थिति अच्छी होने के माथ-माथ आयान किये जाने के कारण दाली के 
मूल्यों में 8 . 9 प्रतिशत की कमी हुई जर्वाक पिछले वर्ष इनमे 4. 0 
प्रभिणत की वृद्धि हुई थी । 
___ 134. निलहनों और रेशों के मूल्य में जो वृद्धि हुई उसका कारण 
तिलहनों के आयातों में कमी और सई के उम्पादन की मात्रा कम होने 
से प्रापूनि में आयी की था । अल यस्ता , रेशो के मूल्यों में पद्धि को 
पिनुले वर्ष मेंट और के मल्यों में हुई भारी कमी की पृष्ठभूमि मे 
देखा जाना चाहिए । हनों और रेशो के मूल्यों में हुई द्धि से कृपकों 
को उत्पावन बसाने कलिए मूल्य संबंधी प्रोगाहन मिलने की प्राशा 
की जा सकती है । 


समूह में कोई मूल्य वृद्धि नहीं हुई जबरि निर्मित उत्पाद समूह में 5 . 0 
प्रतिशत वृद्धि की तुलना में अपेक्षाकृत कम अर्थात् 3 . 7 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई । अवधि के दौरान हुई वृद्धि में जिन महत्वपूर्ण पण्यों का योगदान 
रहा वे थे : रेणे, दालें , तिलहन और खाद्य तेल । रेनों और दालों में 
जहां 1986- 87 की पहली तिमाही के दौरान क्रमश: 4 . 5 प्रतिशत और 
9 . 7 प्रतिशत कमी के विपरीत 13 . 4 प्रतिशत और 7 . 7 प्रतिणन 
की नीत्र घद्धि हुई , यहां निलहनों और खाद्य तेलों में नमशः 16 . 0 
प्रतिशत और 15. 1 प्रतिशत की तुलना में 23. 7 प्रशिन और 17 . 2 
प्रतिशन जि - नी अधिक पद्धि हई । अलबत्ता, फल और मदिजया न पा चीनी, 
खण्डमारी और ग र उप-समूहों में पिछले वर्ष की तदनु प निमाही के 
दोगन दुई क्रमशः 16. 2 प्रतिशत और 14 . 7 प्रनिणा वृद्धि की तुलमा 
में अपेक्षाकृत कम अर्थात् 8 . 8 प्रतिशत और 10. 8 पनिशम की वृद्धि 


13 5. निर्मित उत्पादों के अन्तर्गत खाद्य तेलों और वस्त्रो में हुई 
मुल्य वृद्धियां तिलहनों और मई के मल्यों में तीय चिया होने के फल 
स्वरूप हुई, जिनका प उलन किया जा चका है । इसके विपरीत 
चीनी, खाण्डसारी और गुन के मल्यो में हुई कमी का कारण उत्पादन 
की मात्रा अधिक होना था । 


136. धन , बिज , आदि के समूह में मूल्यों में उम वर्ष हुई वृद्धि 
काफी कम थी , म य रूप से इसका कारण यह था कि खनिज तेलों के 
मल्यों में अक्षाकृत स्तिा बनी रही । 


निर्देशित मल्यों में परिवर्तन 

138 जो वस्तुएं मरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत प्राप्ती है उनके 
संबंध में सरकार की मूल्य नीति के उद्देश्य बहुमुखी होते है जैगेकि लागत 
बद्धि की पूर्ति करना , उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों में सामंजस्य 
घनाये रखते हुए उत्पादन में वृद्धि काना और आर्थिक महायत ( जगदान ) 
की मात्रा में कमी करना । एक ओर लोगों को पूरा करने सेनु अपेक्षाकृत 
अधिक माधन जुटाने के लिए निर्देशित मूल्यों में वृद्धि करने तथा दूसरी 
ओर निर्देशित पण्यों की लागत और उनके मल्यों के बीच की खाई को 
पाटने के लिए बजटीय संसाधनों मे अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थाएं करने के 
बीच सामान्यतः तालमेल रखा जाता है । 

139 . कृषि मूल्य नीति में लाभकारी मूल्यों की व्यवस्था के द्वारा 
उत्पादन में वृद्धि पर जोर देना जारी रखा गया । गरकार ने 1966- 87 

और 1937- 98 के दौरान अनाजों, दालों, आदि सहित प्रमुख कृषि पण्यों 
के गमर्थन मण्यों में वृद्धि की । 


137. 1987- 88 की पहली तिमाही के दौगन मामान्य मूल्य म्मर 
में बिन्दुवार प्राधार पर 1 . 3 प्रतिशत की जो यद्धि हुई यह पिछले वर्ष 
की लदनाप तिमाही . 2 प्रमिणन ) के नगभग बराबर थी । हाल ही 
में जो मूल्य वृद्धि हुई यह प्राथमिक वस्तु समूह के कारण हुई ; 1987-88 
की पर ना तिमाही के दौगन इगनें 6 . 7 प्रनिगन की तीव्र वृद्धि हुई 
जा TITI में 19 3 3 37 की गई नो तिमाही के दौरान 4 . 3 
मगर को बत हुई थी । वन विजनी, रोगनी और चिकनाई पदार्थ 

87/ 1861 GI - 10 


140. 16 दिसम्बर , 1986 को मरफार ने 1987- 88 के विपणन 
मौसम के लिए गेहूं के वसूली मूल्य में 4 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की घोषना 


4510 THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 26, 1987 / PAUSA 5, 1909 


[ PART II - SEC. 3 (ii ) ] 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - -- 


-- - - 


की जिमसे यह गढ़कर 166 रुपये प्रति क्विंटल हो गया । 1987-88 
के विपणन मौसम के लिए वसूली मूल्यों में वृद्धि के बाद सरकार ने 
9 अप्रैल , 1987 को गेहूं के मध्यवर्ती निर्गम मूल्य में 1 मई , 1987 से 
5 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि घोषित की । तदनुसार, सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली के लिए मध्यवती निर्गम भल्य विद्यमान 190 रुपये प्रति क्विंटल 
के बदले 105 रुपये प्रति क्विंटा होगा । समन्वित जनजाति विकास 
परियोजना क्षेत्रों और जन जाति याने राज्यों के लिए मध्यवर्ती निर्गम 
मूल्य 130 रुपये प्रति किवंटल और उपभोक्ता मूल्य 155 रुपये प्रति 
विवंटल होगा जबकि वर्तमान मूल्य क्रमश: 125 रुपये और 150 रुपये 
प्रति किंवटल है । 


सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रापूर्ति की जाने वाली सेवी 
चीनी के मिर्गम मूल्य में 15 दिसम्बर , 1986 से 5 पैसे प्रति किलोग्राम 
की वृद्धि करके उसे 4. 85 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया । शूट 
( डम्ल्यु - 5 आसाम से ) का सांविधिक न्यूनतम मूल्य भी 1987- 88 के 
विपणन मौसम के लिए 15 रुपये बढ़ाकर 240 रुपये प्रति क्विंटल कर 
दिया गया । 


____ 141. 29, अगस्त , 1986 को 1986- 87 के विपणन मौसम के 
लिए धान के वसूली मूल्य सभी किस्मो - सामान्य , उत्सम और प्रत्युत्तम 
के लिए 4 रुपये प्रति मिवटल की एक -समान वृद्धि की 
गयी सदनुसार, सामाग्य, उत्तम और अत्यलम किस्मों के लिए संशोधित 
मूल्य क्रमशः 148 रुपये, 150 रुपये, और 154 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित 
किये गये । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले पावल 
के निर्गम मूल्य में भी तीनों किस्मों के लिए 1 प्रसार मे 8 रुपये प्रति 
क्विंटल की वृद्धि की गयी । सामान्य , उत्तम और प्रत्युत्तम किस्मों के 
लिए संशोधित वरें क्रमश : 239 समय , 251 रुपये और 266 कार्य प्रति 
क्विंटल निर्धारित की गयी । समन्विन जनजाति विकास कार्यक्रम क्षेत्रों 
और जनजाति राज्यों में वितरण के लिए चावल का मध्यवर्ती निर्गम 
मूल्य मामान्य किस्म के लिए 16 ) रुपये प्रति क्विंटल , उत्तम किस्म के 
लिए 170 रुपये प्रति क्विंटल और प्रत्युत्तम किस्म के लिए 185 रुपये 
प्रति क्विंटल पर अपरिवर्तित रखा गया । 


_ 146. बिजली और रेल की दरों में कुछ वृद्धिा की गयो । कुछ बिजली 
बोओं ने बिजली की दरों में वृद्धि की जिससे थोक मूल्य सूचकांक में 
बिजली ममूह के मूल्य सूचकांक में 1986- 87 में 11 , 1 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई । जहां तक रेल वरों का संबंध है, विपम्बर, 1988 में भाषा 
परों के सूक्ष्म स्थल को इस प्रकार गोषित किया गया कि उससे माल 
परिवहन के भाड़ा प्रभारों में वृद्धि हो जाये । 

147. विभिन्न निविष्टियों की लागत में हुई मूलप पति को देखने 
हुए, सरकार ने दिसम्बर, 1986 में लेवी सीमेंट के प्रतिधारण मूल्य में 
24 . 50 रुपये प्रति टन की वृद्धि करके 399 . 50 रुपये प्रति क्विंटल 
करने का निर्णय किया । चूंकि प्रतिधारण मूल्य की पूर्ति सीमेंट विनियमन 
लेने को बयतों से की जानी थी , इसलिए उपभोक्ताओं के लिए नेत्री 
सीमट के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । 

148. विभिन्न ग्रेगों के एल्यूमिनियम में सरकार ने पहली मार्च, 1987 
से वृद्धियां कीं । वाणिज्यिक ग्रेड की धातु का उत्पादन- गुरुक फैक्ट्री मूल्य 
21, 982 रुपये प्रति टन मे बहाकर 28, 449 हारे पनि मन, विद्युत 
संवाहक ( इलेक्ट्रिक कन्डक्टर ) ग्रेड की धातु का मूल्य 22, 188 रुपये 
प्रति टन से बढ़ार 27, 152 रुपये प्रति टन और विन संपाहक ग्रेड 
की तार की छड़ों का मून्य 22, 994 सपये प्रति टन से बढ़ाकर 27, 858 
रुपये प्रति टन कर दिया । इन परिवर्तनों के फलस्वरूप मरकार ने 2 मार्ष, 
1987 को एल्यूमिनियम उत्पादकों के लिए नये प्रतिवाएग मूल्य निर्धारित 
किये । 

149. सेल और प्राकृतिक गैप आयोग द्वारा गैस के पूस्मों में वृद्धि 
किये जाने के कारण फैप्रोपेक्टम को एकाधिकार प्राप्ति करो बाली, दि 
गजरात टेट कटिनाइनर्स कंपनी ने कंपोनेष्टम के फैक्टरी मूल्य में पहली 
फरवरी, 1987 से 1, 400 रुपये प्रति टन को वृद्धि करके उसे 30, 400 
रुपये प्रटि टन कर दिया । 

150. संयुक्त संयंत्र समिति में इस्पात की वस्तुओं, विशेष रूप से 
गोलों, सलाखों और छड़ों के मूल्यों में 23 अप्रैल , 1987 से 100 रुपये 
प्रति टन की वृद्धि की । यह वृद्धि पहली अप्रैल , 1987 से " पकिंग अति 
रिक्त प्रभार " के रूप में की गयो 3 5 रुपये प्रति टन को वृद्धि के अतिरिक्त 
थी । 


142. मोटे अनाजों का वमुली मूल्य 1986- 97 के विपणन मौसम 
के लिए सितम्बर, 1986 में 2 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 132 रुपये 
प्रति क्विंटल कर दिया गया । 


143. तूर , मुंग और उड़द के न्यूनतम समन मुष्य 1986- 87 
के विपणन भौसम के लिए एक - समान रूप से 20 रुपये प्रति क्विंटल 
बढ़ाकर 320 रुपये प्रति क्विंटन कर दिये गये । 1997- 93 के विगन 
मौसम के लिए उपर्युक्त सभी दालों के लिए मुल्यों में एक-पमान रूप से 
5 रुपये प्रति क्विंटल की और वृद्धि करके उनका मय 325 रुपये प्रति 
क्विंटल कर दिया गया । दिसम्बर, 1988 में सरकार ने चो का न्यूनतम 
समर्थन मूल्य 1987- 88 के विपणन मौसम के लिए 20 माये प्रति 
क्विंटल बढ़ाकर 280 रपये प्रति क्विंटल कर दिया । 

__ 144. तिलयनों के समर्थन मूल्यों में प्रोभात प्रतिक मीमा सक 
वृद्धि की नयी माफि उत्पादन को बढ़ावा मिल सके । इस प्रकार मंगफनी 
( साबुन ) के लिए न्यूनतम मूल्य 1986- 87 के विपणन मौसम के लिए 
22 सितम्बर, 1986 को 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 370 रुपये प्रति 
मिवंटल और सूरजमुखी बीम के लिए 15 रुपये बहाकर 350 रूपये प्रति 
निअंटल कर दिया गया । 1987- 83 के विपणन मौसम के लिए मूंगफली 
के मूल्य में दुबारा वृद्धि करके 390 रु. प्रति मिटल कर दिया गया । सोया 
बीन (पीली और काली फिम्में ) के मूल्यों में भी 1986-87 के मौसम 
के लिए काग 1 5 को और 5 सये की वृद्धि करके 290 साये प्रति क्विंटल 

और 255 रुपये प्रति क्विंटल करदिया गया और उसके बाद 1987-88 के 
विपणन के मौराम के लिए क्रमशः 300 रुपये और 260 रुपये प्रति 
स्विंटल कर दिया गया । 

145. इसी प्रकार , मई को एक- 114 और एक -777 किमों का 
न्यूनतम समर्थन मूल्य 1986- 87 के विपणन मौसम के लिए 5 रुपये 
बढ़ाकर 430 रुपये प्रति क्विंटल और 1987-88 के विपणन मौसम के 
लिए और बड़ाकर 440 रुपये प्रमि नवंटल किया गया । गने का सांमि 
धिक यूनतम मूल्य मो 8. 5 पतिगत पीनी की मूल पपूली मे समय 
है , उसे बड़ाकर 1836- 87 में 17 मपये प्रति क्विंटल और 1987- 88 
के धिगा मौसम के लिए 13 रुपये प्रति क्विंटन कर दिया गया । 


उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की प्रयुत्तियों 

151. पिछले वर्ष की तरह, 1986-87 के दौरान पाये गये वृद्धि 
के दबाव थोक मूल्यों की अपेक्षा फुटकर मूल्यों में अधिक स्पष्ट थे । अतः 
औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूम्य सूचकांक ( पाधार : 1960 = 
100 ) में मिम्बुवार प्राधार पर मूल्य वृद्धि की दर अधिक प्रर्थात् 
7 . 5 प्रतिशत रही जबकि उसकी तुलना में 1986- 87 के थोक मूल्य 
सूचकांक के असर्गत 5 . 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । बिन्दुवार प्राधार 
पर उपभोक्ता मूल्य सूचकोक में 1986-87 में 7 . 5 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई जबकि 1985- 86 में यह वृद्धि 8 . 9 प्रतिशत थी । प्रलमसा, औसप्त 
के आधार पर 1986- 87 में 8 . 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 1985-86 
के 6 . 4 प्रतिशत की तुलना में अधिक थी । 


__ 152. चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान बिन्दुवार 
प्राधार पर, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 4 . 2 
प्रतिशत की वृद्धि हुई अबकि जमकी तुलना में पिछले वितीय वर्ष की 
रानमोतिमाही में 3 . 1 प्रतिगन की वृद्धि हुई थी । अलबता, इमी 
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अवधि के दौराम औसत प्राधार पर 8 . 0 प्रतिशत की जो वृद्धि हुई यह 

____ 156. केन्द्र सरकार के राजस्व में वृद्धि की प्रवृत्ति 1986- 87 में 
पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के 8 . 4 प्रतिशत से पोड़ी- सी कम थी । 

भी जारी रही । भलबत्ता , व्यय विशेष रूप से गैर-योजना व्यय में जो 

तीव्र वृद्धि हुई वह राजस्व में हुई वृद्धि से कहीं अधिक पी । 1986- 87 
15 3. शहरी , गैर- श्रमिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्प सूचकांक के संशोधित अनुमानों के अनुसार योजना प्रौर गैर-योजना व्ययों में 
( आधार : 1960 = 100 ) के प्रोफड़ों से पता चलता है कि 1986-87 1986-87 के लिए बजट अनुमानों की तुलना में क्रमशः 9 . 2 प्रतिशत 
में औसत आधार पर 7 . 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई । वह 1985- 86 के पौर 17 . 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । परिणामस्वरूप , 193 6-87 के 
6 . 8 प्रतिशत की तुलना में कम थी । बिन्दुवार प्राधार पर इसमें 7 . 0 लिए बजट घाटा 3, 703 करोड़ रुपये ( बजट अनुमान ) से बढ़कर 3, 285 
प्रतिशत की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष के 8 . 1 प्रतिशत की तुलना में कम करोड़ रुपये ( संगोधित अनुमान ) हो गया । सकल देशी उत्सव के 

प्रतिशत के रूप में षाटा 1985- 88 के 2 . 0 प्रतिशत से बढ़कर 1986 

87 में 3 . 1 प्रतिशत हो गया । राज्यों के वित्त में घाटे की प्रवृत्ति रही 
154. थोक मूल्य सूचकांक और औद्योगिक कर्मचारियों के लिए और 23 राज्यों का संयुक्त पाटा 1986-87 में 945 करोड़ रूपये रहा 
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि की दरों में असमानताओं के कारण इस अकि बजट में 291 करा सो का अनुमान किया गना या । 
प्रकार ह : वृद्धि के थोक मूल्यों से खुदरा मूल्यों तक पहुंचने में लगने 
पाली समय -अंतराल और दोनों समूहों में शामिल की जाने वाली वस्तुओं में 

केन्द्र सरकार का बजट , 1987- 88 
मंतर होना तया अलग- अलग मदों को अलग-अलग वजन दिया जाना । 
अलबसा, कुछ समय के बाद इन दोनों श्रेणियों के बीच वृद्धि की दरों में 
अंतर अधिक महीं रहता । 

157. फरों की 1986-37 की दर पर 1937- 83 में यजट घाटा 

अनुमानतः 6, 010 करोड़ रुपये होगा । हर संबंधी प्रस्तावित उपायों और 
सरकारी वित्त 

राहतों को हिसाब में लेने के बाद केन्द्र सरकार को 322 करोड़ रुपये 

का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है जिससे गपूरित बजट पाटा 
155. राजकोषीय क्षेत्र में , वर्ष 1986-87 के बजट में 1985-86 5, 683 मारोड़ रुपये रह जायेगा । ( मारणी 24 ) । 70 यारोड़ रुपये की 
में शुरू किये गये राजकोषीय सुधारों को जारी रखा गया है । 198 6-97 बजटोपरान्त कर रियायतों की घोषणा किये जाने के बावजूद बटीय 
के बजट की प्रमुख बातें इस प्रकार थीं : उत्पादन शुल्क के झांघे में पूरी घाटा उतना ही रहेगा क्योंकि राजस्य में कमी वर्ष के दौरान बेहतर 
तरह संशोधन के साप संशोधित मूल्य-योजित कर लागू करना , लघु वसुलियों के द्वारा पूरी किये जाने की बाशा है । प्रधानमंत्री ने संगद को 
इकाइयों के लिए उत्पादन शुल्क की रियायतों को एक सरल और अधिक पक्के तौर पर यह आश्वासन दिया कि 1987- 98 4 घाटा बजट में 
उत्पादन उम्मूद्र योजना शुरू करना , उपाहर और पूंजी लाभों से संबंधित दी गयी राशि से अधिक नहीं होगा । तदन मार, इन वास्ते सरकारी 
कराधान उपाधों को युक्तिसंगत बनाना, निवेश छूट के स्थान पर निवेश व्यय पर निगरानी रखने के लिए एक मंत्रिमंडलीय नमिति का गठन किया 
जमा लेखा योजना आरंभ करना आदि । सार्वजनिक क्षेत्र योजना के गया जिमसे यह पता चल सा है कि सरकार व्यय, विशेष रूप से 1रपोजना 
परिव्यय में सहायता देने के लिए अधिक संसाधन जुटाने हेतु केन्द्र सरकार व्यय , में वृद्धि के बारे में काफी गंभीर है । हालांकि 1987- 88 के योजना 
ने सार्वजिनक क्षेत्र के बांड और इंदिरा विकास पत्न तया 182 दिवसीय परियय में 1936- 37 के मुकाबले केवल 3 . 2 प्रतिगत वृद्धि हुई है , 
खझाना बिलों जैसी नयी वित्तीय लिखतें जारी की । वास्तविक माय धन परंतु 1984- 85 के मूल्यों के आधार पर सातवी योजना के पहले तीन 
के स्वैच्छिक प्रकटीकरण के प्रति उत्साहजनक रुख मिलने के कारण योजना वर्षों के दौरान कुल योजना परिव्यय की तुलना में कुल परिव्यय 63 
की अवधि 31 मार्च 1987 तक बढ़ा दी गयी । सीमा शुल्क प्रोर उत्पादन प्रतिशत रहा । गैर-योजना व्यय में तीन वृद्धि प्रौर सार्वजनिक लेन के 
माल्कों से संबंधित अपराधों को माफ करने और ग्यायालय के मामलों का उपक्रमों के अपेक्षित अंशदान में कमी के होने का रण योजना में निर्धारित 
निपटारा करने के लिए वित्त मंत्री ने पहली अगस्त , 1986 को एक अन्य की गई मात्रा से अधिक उधार लेने की आवश्यकता पड़ी, ताकि योजना 
योजना की घोषणा भी की । 

ध्यय के इस स्तर को बन ये रखा जा सके । 


सारगी 21 - यजट घटा , बाजार ऋण और केन्द्रीय सरकार के बाजार ऋणों के लिए रिजर्व बैंक का समर्थन 

__ ( 1985- 86 से 1987-89 सपा के राजकोषीय वर्ष ) 


( करोड़ रुपये ) 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - -- 


-- 


- - - . . . - 


- - - - - 


- 


म . 


1986- 87 


1987-99 * 


1985 - 86 

( लेावे ) 


(बजट 


1986- 97 
( संशोधित 
अनुमान ) 


( बजट 


अनुगान ) 


अनुमान ) 


- - - - 


- 


31 309 


38, 202 


1 . राजस्व लेखा 

( क ) प्राप्ति 
( ख ) व्यय 
(1 ) अधिशेष ( + )/ घाटा ( -- ) 


29 , 206 

31 , 771 
- - 5, 565 


38, 484 


35,153 

42 ,388 
- --- 7, 233 


44, 944 


-~ 7153 


- - - 6712 


16, 763 


19, 238 


20, 566 


2. पूंजीगत लेया 

( क ) प्राप्तियां 
( ख ) संविधरण 
( ग ) अधिशेष ( + )/घाटा ( - ) 


16,135 * * 


15, 784 
+ 3, 452 


18,190 
19,242 
-- - 1, 052 


+ 628 * * 


19, 512 
+ 1 , 054 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - -- 


- - - - - 


- - - - 


- - 


- 


- - - - - 


- - - - - - 


- 


- - - 


- 


- - - 


-- - 


- 


- 


- - - - 


-- 


- - - 


- 


- - 


-- - 


- - - -- - 


- - - - - 


- 


- - - - 


- - - - - 
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5 
- - . - . - - - - 
3, कुल प्राप्नियों 1 ( क ) + ( क ) 

15, 969 50,545 53, 343 55, 768 
1. ममय अधिशेष ( पादा ( - )* * 

4, 937 .- -- . , 703 - 8, 283 - 5, 683 
5. ( 3 ) के प्रणित के रूप में ( 4 ) 

107 

7 . 15 . 5 

10 . 0 
5 . सनल बाजार ऋण 

5 ,513 (6, 350 6 , 350 

7 ,121 
7. ( 3 ) के प्रतिशत के मन में ( 6 ) 

12 126 

I . " 

12 . 5 
१ . रिजर्व बैंक के अधिकार में दिनांकित प्रतिभूतिगो 
( अतियां ) ( + ) कमियां ( - ) 

1- 367 . ) 

- 1 , 6121 - - 1 , 612. 1 
में वाणिज्य विभाग शामिल हैं । 
* इनमें वमट प्रस्तावों के प्रभाय शानिन , लेकिन बाट के बाद की कर रियायतें शामिल नहीं है । 
* राज्य सरकारों को ,जिनके गावर हा पट गमाप्त करने के लिये दिये गये , पिनांफ 28 जनवरी , 19985 नी स्थिति के अनुसार , 1 ,628 करोड़ रुपये के माया 

वधि ऋण शामिल नहीं है । 
कारिज धैक के अभिलेखों के आधार पर बही मत्य पर । 
158. गैर-योजना व्यय के अंतर्गत तीन प्राख मदों अर्थात् ब्याज 

161 . बजट में महंगे होटलों में किये जाने वाले व्यय पर 10 
वायगियों, रक्षा व्यय और प्रमुख उपदानों में क्रमशः वृद्धि होती रही है । 

प्रतिशत के एक नये कर का प्रस्ताव किया गया है परंतु यह कर उन 
ज अदागियों में 108(6-87 के दौरान, 1,100 करोड़ रुपये ( 11 . 5 

पर्यटकों पर नहीं लगाया जायेगा जो अपने बिलों की अदायगी विवेश 
प्रतिशत ) की वृद्धि होने की संभावना है । कुल गैर-योजना व्यय में ध्यान मुद्रा में करेंगे ; इसगे पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
वायगियों का अंण 1986-87 में 25 . 5 प्रक्षिशन से बढ़कर 1987-88 

16 2. विदेशों में अध्ययन और पटरी इलाज करवाने के लिए 
में 27 . 1 प्रतिशत हो जायेगा । व्याज अदायगियों के बढ़ते हुए भार का 

की जान थाली विदेश यात्राओं को छोड़कर, विदेश यात्रा के लिए जारी 
इस बात में पमा पलना है कि मानयी योजना के पहले तीन वर्षों के 

की जाने वाली विदेशी मुद्रा पर. 15 प्रतिशत का एक कर लगान का 
न यह 1981-85 के 5, 97.1 करोड़ राये से बढ़कर 193 7-38 म 

प्रस्ताव भी बजट में किया गया है । 
.. 0, 650 करोड़ रुपये हो गया है अर्थात् इगमें 78 . 3 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई है । इसमे आंतरिक ऋण गोधन अनुपात ( ब्याज और ऋण की 

16.3. हालांकि पूजीगत लाभों पर कर धान की दरों में कोई परिवर्तन 
• दायगी को सुलना में मुल प्राप्तियों का अनुपात ) 1981- 85 के 17. 0 नहीं किये गये । लेकिन उनमे संबंधित कुछ प्रावधानों को युक्तिसंगत 
प्रतिशत से बढ़कर 1 , 87-98 में 20 . 0 प्रतिमान हो गया है । उधारा बनाया गया है । दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर के अंतर्गत रियायत की गुविधा 
२ , यदि होते रहने के कारण आगामी वर्षों में यह अनुमान और अधिक का लाभ प्राप्त करने के लिए शेयरों को रोक रखन की अवधि 36 
२ जाने की गंभावना है । बजटीय साधनों पर दबाव डालने वाला एक महीने से घटाकर 12 महीने कर दी गयी । आवासीय मकान की विक्री 
• न्य महत्वपूर्ण गैर-योजना व्यय रक्षा व्यय है । जिसमें 1985-87 के कर उसमें कोई नया मकान खरीदने पर पाप्त होनेवाले पंजीगत लाभ 

गम बजट के अनुमा २: ( गंणोधित अनुमा न ) 2, 3 18 करोड़ रुपये ( 22 . 7 की छूट , जो अब तक अलग - अलग व्यक्तिपी के लिए अनच थी , उसे 
तशत ) मी मीर द्धि होगी कि 1985-86 में पहले ही इगमें हिंदू अविभक्त परिवारों पर भी लागू कर दिया गया । 
5.7 , 8 प्रति गत की वृद्धि हुई थी । गातवीं योजना के पहले तीन वर्षों 

164 दीर्घकालीन राजकोषीय नीति के अनुसार, बजट में यह संकेत 
दीराम , व्यय 1 ) 4-85 के 1 , 661 करोड़ रूपये में बड़कर 

किया गया कि अमन 1987 में मूल्य- ह्याग के लिए उदार नियम लागू 
1987-88 ( बजट अनुमान ) में 1 , 51 2 करोड़ रुपये हो गया है अर्यान् 

किये जायेंग । संशोधित व्यपग्था के अंतर्गत मूल्यह्यास के लिए अलग 
इसमें 87 . 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । प्रमुख उपदानों अर्थात् खाय 

अलग आस्तियों में जुई। वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर अम्तियों के 
स्नुभों , नर्बरफो और निर्यात संवर्धन संबंधी उगवानों पर होने वाला 

समूहों के संबंध में अनुमति दी जायेगी । मूल्यह्याम की दरों को भी 
न्यय 1984-85 के 3, 56 करोष काये के बकार. 1987-83 में 1, 780 

युक्तिमंगन बनाया गया और उनकी संख्या घटाकर केवल तीन वर , अर्थात् 
रोड़ रपटो हो गया है अर्थात् इगमें पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 

10 ) प्रतिमा , 50 प्रतिशत और 33 . 1/ 3 प्रतिशत, निर्धारित की गयी हैं । 
75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । ब्याज अदा यगियों में तीन वृद्धि होने के 
फलस्वरूप नगर-योजना व्यय में इन तीन मदों का अंश 1986- 37 के 

16 5. कंपनी कराधान में किये गये प्रमुख परिवर्तनों में शून्य कर 
67 . 7 प्रतियार से बढ़कर 1987- 88 में 7.3 . 3 प्रतिशत हो गया है । 

याली कंपनियों के संबंध में 1983 में जोड़ी गयी धारा 80- फ फम को 

यापम लेना शामिल है । उस प्रावधान के स्थान पर एक नया प्रावधान 
___ 189. 19 . 7-88 के बजट में मनावित नर प्रस्तावों से 1, 109 शामिल किया गया जिससे प्रत्येक कंपनी को अपने बही -लाभों की कम -से 

रोड़पये का अतिरिक्त राजस्य प्राप्त होने की आशा है । बजट में कम 30 प्रतिशत राशि पर कंगनी कर देना होगा । इस प्रावधान के 
त्पाय शुल्क और मीमा शुल्वा में 595 करोड़ रुपये की रियायते नी दी परिणामस्वरूप किसी घरेलू कंपनी को बही- लाभों पर कम- से-कम 15 

यीं जिनमे कई उद्योगों को राहत मिलेगी और आम आदमी को लाभ प्रनिशन कर देना होगा । अलबमा, इरा प्रायधान को बाद में संशोधित 
होगा । राहतों के कारण राजस्य में होने वाली हानि और नये करों में कर दिया गया ताकि पिछपी हा नियों अथवा अनावशोषित मूल्यापास, 

ज्यों के मंश को हिमा व में लेने के बाय केन्द्र सरकार को प्राप्त होने वाले जो भी कम हो , का लाभों से प्रनिगंतुलित किया जा सके । प्राप्ति में 
तिरिका राजस्व की शुद्ध यशि 322 करोड़ रुपये होगी । 

सुधार करने और करवंचन को रोकने की दृष्टि से वित्त विधेयक में एक 

नई धारा 19 4- 3 जोड़ दी गयी । इसके अन्तर्गत व्यावमायिक और 
160. दीर्घकालीन राजकोषीय नीति के अनुरूप आय कर का वर्तमान तकनीकी सेवाओं का शुल्क , रायल्टी, किराया, कमीशन अथवा वलाली 
डांचा लपरिवमिन रखा गया है । अलबत्ता , गृह निर्माण में नियेण को और सरकार को सप्लाई की गयी वस्तुओं के लिए भुगतान इत्यादि के 
गोत्साहित करने के लिए किसी नयी रिहायशी संपति की लागत के संबंध एक निश्चित राशि से ऊपर किये गये भुगतानों के संबंध में निर्धारित 
में किसी एक वर्ष में ऋण की अदायगी और 10, 000 रुपये की सीमा दरों पर सोन पर कर की कटौती करने का प्रावधान है । किन्तु यह 
रावा की गयी ब्याज अया यगी 40,000 रुपये की वर्तमान वार्षिक मोमा प्रस्ताव याद में इस अभियेदन के आधार पर रोक दिया गया कि इससे 
के भीतर धारा 80ग के अंतर्गत छुट के लिए पात्र मानी जायेगी । 

बड़ी संख्या में करदाताप्रो को असुविधा हो जायेगी । 
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168. णुख बचत मिद्धान्त के अाधार पर , बजट में एक नई बपन - ममेकित स्थिपि । केन्द्र और राज्य : 1987- १४ 
योजना का प्रस्ताव है । इस योजना के अनानि राष्ट्रीय बजट योगना . 

172. केन्द्र और राज्य सरकारों की मयुस्न विनीय स्थिति में संबंधित 
के अन्तर्गत 20,000 रूपये तक जमा करायी गमी राशि को 50 प्रतिणत 

कि हे मारणी 25 में दिये गये है । केन्द्र और 23 राज्यों का संयुक्न 
गि पर कर योग्य आय में लूट को अनुमति होगी । यह छुट आयकर 

बजट घाटा 1987-88 में 
अधिनियम की धारा 80- मी के अतर्गत प्रदत्त -[(),()()() रुपये की मीमा 

5, 2018 नारोड़ रुपये होने का अनुमान 

है जो गणिोधिन अनुमानों की तुलना में 3. 02 2 करोड़ रुपये अथवा 
के अतिरिवत होगी । किन्तु आहरण के वर्ष में आहरित की जाने वाली 
राशि का 50 प्रतिगत उग वर्ष के दौरान की कर-योग्य आय में जड़ 

32 . 7 प्रतिणत कम है, किन्तु 1986-87 के बजट अनुमानों की तुलना 

में 2, 214 करोड़ रुपये अथवा 55 . 1 प्रतिशत अधिक है । 
जायेगा । 
107. अप्रत्यक्ष कारों के क्षेत्र में संशोधन योजिन मूल्य चार. ( मौइवेट ) 

173. 1987-88 के दौरान केन्द्र और राज्यों की कुल प्राप्तियां 
योजना को जो , 1986-17 में कुछ पण्यों के लिए लागू की गर्मी थी , 100, 216 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है, जो 87,185 
वस्त्र , नंबाकू और पेट्रोलियम क्षेत्रों में मंबधित वस्तुनों को छोड़कर , मभी करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में 14 . 9 प्रतिणत 
पण्मों पर लागू कर दी गपी है । बजट में अधिक श मदों में अंतिम उत्पाद तथा 1986-87 के लिए 92, 171 करोड़ रुपये के परिशोधित अनुमानों 
पर शुल्क में किसी प्रकार की वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं किया गया की तुलना में 8 . 7 प्रणित अधिक हैं । 1987- 88 में उनकी राजस्व 

प्राप्तियों ( 69, 282 नारोड़ रुपये ) और पूंजीगत प्राप्तियों ( 30, 93 .1 

मारोड़ रुपये ) में पिछले वर्ष के बजट अनुमानों की तुलना में क्रमश : 
___ 163. विशेष तौर पर, जगन वस्तुओं के आयात पर मीमा शुल्क 

1 ). ) प्रतिशत और (६ . प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है । 
को युक्तिसंगत बनाया गया है । म मान्य परियोजना आ. यातों और मामान्य 

पिछले दो वर्षों में कार प्राप्तियों में पायी गयी तेजी 1987-89 में भी 
मर्गनरी के आयातों पर शुल्कों की दरों में अंतर को समाप्त कर दिया 
गया और शुल्क की एका-समान दर लागू की . गयो । देशी पूंजीगत वस्तु 

जारी रहने का अनुमान है । तदनुमा र, कार प्राप्तियों में पिछले वर्ष के 
उद्योग के हितों को रक्षा करने की दृष्टि में उर्वरकों , 50 मे . वा . और 

बजट अनुमानों की तुलना में 20 . 5 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान 
उममे कम क्षमता वाले बिजली संयंत्रों नया इलेक्ट्रोनिको उद्योग जैमी 

है जबकि 1986-87 में इनमें 15 . 1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी 

श्री । 1987- 88 में किये गये केन्द्रीय बजट नार प्रग्नावों में 511 करोड़ 
विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अ. यानों के मामले में सीमा शुल्क में याच 
की गयी थी । इसके अलाया नानिमय महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे पावर, भारी 

रुपये के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है जिसमें से 145 
उपम्क र तथा वस्त्र , मशीनरी इत्यादि में देशी निर्माता प्रो की लागत को 

करोड़ रुपये प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से और 369 करोड़ रुपये अप्रत्यक्ष कर 
कम करने की दृष्टि में इम्यान की विशेष विमों पर शुल्क में कमी 

प्रस्तावों में प्राप्त होगे । अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत प्रमुख अंश ( 302 
की गयी । . 

कारोड़ रुपये अथवा 81 . 8 प्रनिशन ) उत्पा३ शुल्कों से प्राप्त होगा । 

अतिरिक्त मंगाधन जुटाने के लिए अप्रत्यक्ष करों पर निरंतर निर्भरता 
169. भवन-निर्माण क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देन के लिए राजनाषीय 

के कारण केन्द्रीय सरकार की कुल कर-वसूली में प्रत्यक्ष कर वसूली 
प्री - माहन देने के अलावा , बजट में माननी योजना अवधि के दौरान अनुचित 

का अनुपात धीरे- धीरे कम होना भा रहा है । कुल कर- प्राप्तियों में प्रत्यक्ष 
जानियों और जन -जातियों के लिए वम लाख मकानों का निर्माण 

कर बमूली ( शुद्ध ) का अनुपात, जो 1985-86 के 17 . 8 प्रतिशत से 
कारने के लिए इन्दिरा आवास योमना के वास्ते 125 करोड़ रुपये के 

घटकर 1986-87 ( परिशोधित अनुमान ) में 16. 9 प्रतिशत रह 
आ यंटन का प्रावधान रखा गया है । बजट में यह भी प्रावधान है कि 

गया था , आगे और घटकर 1987-88 में 15 . 8 प्रतिणत हो आयेगा । 
भवन निर्माण के लिए निधियां उपलब्ध कराने हेतु एक नये वित्तीय हाचे 
का निर्माण किया जाये । इस योजना के अंतन भारतीय रिजर्व बैंक के 

174. 1987-18 में केन्द्र और राज्यों के कुल संवितरण 106, 424 
द्वारा 100 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी के साथ एक शिग्नर. स्तरीय करोड़ रपये होने का अनुमान है जो 1986- 87 के यजट अनुमानी से 
नये मावाम बैरु की स्थापना की जायेगी । यह बैक स्थानीय प्रौर, क्षेत्रीय 16. 7 प्रतिशत अधिक और परिशोधिन अनुमानों में 5 . 0 प्रतिशत अधिक 
दोनों ही स्तरों पर भवन निर्माण संस्थानों की स्थापना करना । 

होगे । विकास व्यय 1986-87 के बजट अनुमानों की तुलना में 7, 338 
10. सितम्बर 1936 में भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने छोटे निवेशकों वारोड़ रुपये अथवा 12 . 7 प्रतिशत घट जायेंग और 6 1, 789 जागेष्ठ 
को आकर्षित करने के निरपिटी में निगा रेनु एक पारम्परिक निधि रुप के परिशोधित अनुमानों की तुलना में यह राशि 1.33 करोड़ रुपये 
( म्युच्युअल फट ) की ग्यापना की थी । भारतीय स्टेट बैंक भी दगी अथवा 0 . 2 प्रतिशत अधिक होगी । दूसरी ओर, गैर- विकाम व्यय की 
प्रकार की पारस्परिक निधि की स्थापना करेगा । 

39,522 करोड़ रुपये की राशि बजट अनुमानों की तुलना में 7, 941 
राज्यों के बजट : 1987-38 

करोड़ रुपये अथवा 25 . 1 प्रतिशत और 1937- 87 के परिणोधित अनु 

मानों की तुलना में 5. 406 करोड़ रुपये अथवा 15 . 8 प्रतिशत अधिक 
_ 171. कारों की 1936- 37 की दरों पर, र यों की ममुक्त बजट 

होगी । धेन्द्र के योजना परिव्यय की राशि पिछले वर्ष के 23, 625 
स्थिति वर्ष 1987-88 के लिए ममग्र मन मे 1, 545 करोड़ रुपये ना 

कागेल काये को तुलना में 24, 522 करो माये निर्धारित की गयी है 
घाटा दर्शाती है जबकि 1986- 87 (परगोधित अनुमान ) में 945 

( परिशोधित अनुमान ) । इम प्रजा र उगमें 4 2 प्रतिगत की वृद्धि हुई 
करोड़ रुपये का घाटा नया 1985- 86 ( लेखा ) में , 1, 5.83 करोड़ रुपये 

है । राज्यों मार संघ शापित भेनों का योभना पिरियय 19, 537 करोड़ 
का अधिशेष था । 1937 -83 के दौरान बार राज्यों ने 833 करोड़ 

साय निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17 . 0 प्रतिगत 
रुपये के शद्ध रजस्य को अय के लिये निरिकन संसाधन जुटाने के 

अधिक है । 1997-98 के दौरान योजना परिव्यय का केन्द्रीय बजट 
उपाय प्रस्तावित किये है । इसके अलावा राज्यों को केन्द्र के न कर 

ममर्थन 23, 677 करोड़ रुपये छोगा, जिसमें 14, 923 करोड़ रुपये केन्द्रीय 
उपायों में से उन के अंश के मन में 192 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त 

योजना के लिए और 8, 754 करोड़ रुपये राज्य तथा संघ शागित क्षेत्रों . 
होने का अनुमान है । राज्यों के, स्वयं के अतिरिक्त गंगाधन जुटाने और 

झी योजनाओं के लिए होगे । 
केन्द्र के नये कर भागों में उनके प्रग की राशि को हिमाब में लेने के 
बाव समग्र घाटा कम होकर 520 करोड़ रुपये रह जायेगा । 1987-88 बाजार उधार 
में विकाम-व्यय की राशि 1986-87 के 16 . 9 प्रतिशत की तुलना में 

175. 1986-87 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने कुल मान बार 
5 . 3 प्रतिशत की कग दर से बढ़ने का अनुमान है जबकि गैर-विकाम 

बाजार से उधार लिये । इनमें से एक बार 350 करोड़ का को राशि 
घ्यय में पिछले वर्ष हुई 20. 4 प्रनिशन वृद्धि की तुलना में 1987-88 

भारतीय रिजर्व बैंक के पन में रखने के लिए ली गयी और कुल 6, 350 
के दौरान 21 . 1 प्रतिशत को अधिक वृद्धि होगी । 

करोष रुपये उधार लिये गर । वर्ष के दौरान अवधि पूर्णता वाले ऋणों 
* कड़े 23 राज्यों स संबंधिन है । अरुणाच : प्रदेश और गोया क 
आंकड़े उप : नही । 
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सारणी 25 - केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियो और वितरण 

( 1985- 86 से 1987-88 तक के राजकोषीय वर्ष ) 


- 


- un - 


- 


- 


1985 - 86 

लेखा 


1986-87 

1986- 87 
(बजट अनुमान ) ( संशोधित अनुमान ) 


( करोड़ रुपये ) 
1987- 88 
( बजट अनुमान ) 


राशि 


राणि 


पिछले वर्ष 
के लेखा से 
प्रतिशत 
पट - बर 


पिछले वर्ष 
के बजट 
अनुमानों से 
সবির 
पट -बड़ 


. 0 


I. कुल प्राप्तियां ( अ + मा .) 
अ . राजस्व प्राप्तियां 
जिसमें से कर प्राप्तियां ( क + ख ) 
( क ) प्रत्यक्ष कर 

( ख ) परोक्ष कर 
प्रा . पूंजीगत प्राप्ति 
II. फुल वितरण ( अ + मा + T ) 
म. विकासात्मक व्यय ( फ + + n ) 

( क ) राजस्व 
( ख ) पूजी 
( ग ) ऋण और प्रग्रिम 
प्रा . गैर विकासात्मक ध्यय ( क + या + ग ) 

( क ) राजस्व 
( ख ) पूंजी 

(ग. ) ऋण और अग्रिम 
६. अन्य 
III. वुल अधिशेष ( + ) अथवा पाटा ( -- ) (I -II ) 


812216718592171 + 13 . 5 
540975821763778 + 179 
42991 46841 49469 ___ + 15 1 

7047 7058 7989 + 13. 4 
35944 39783 41480 + 15. 4 
27124 28968 28395 + 4 . 

7 
84470 91179 101401 + 20 . 0 
55032 57584 64789 + 17. 

7 
32621 34832 38305 ___ + 17 . 4 
1230 12530 14003 + 138 
10101 @ 10222 12481 + 23 . 0 
27332315813456 + 24 . 
259842965632020 + 23 , 

2 
1116 1129 1564 + 401 

232 496 532 + 129 . 3 
2106 2014 2490 + 18. 5 


100216 + 14. 9 
89282 + 19 . 0 
56457 + 20 . 5 

8563___ + 21 . 4 
47889 + 20 . 4 
30934 + 6 . 8 
106424 + 16. 7 
71922 + 12 , 7 
39960 + 14. 7 
13301 + 6 . 2 
11655 + 14 . 7 

33523 + 25 . 1 
39744 + 17. 2 

4280 + 19 . 59 
___ 498 + 0 . 4 
1980 - - 1 , 7 


--- 3219 


- 3994 


- 9230 


- 6208 


* समें यजट प्रस्तावों के प्रभाव शामिल हैं । बजट : याद को फर रिम : यतों को नहीं लिया गया है । 
@ गैर विकासात्मक व्यय शागिल है । 
7 ) राज्यों के बजटों के संबंध में आंकड़े 23 राज्यों से संबंधित है , अति इनमें अरुणाचल प्रदेश और गोवा शामिल नहीं है । इसके अलाया आंकड़ा 

में farन समा वाले संघमासित क्षेत्र शामिल नहीं है । लागाण्ड तथा जम्मू और फपमीर के लिए 1985-80 के प्रांको संशोधित अनुमानों से 
संबन्धित हैं । 

स वितरणों में मान्तरिक और बाहय ऋण चुकाना स्थानीय निकायों और पंचायती राज्य संस्थाओं को दातिपूर्ति और दो गयो राणा, 
प्राकस्मिक निधियों में मिनियोजन और शुख प्रेषण शामिल है औः राज्य सरकारों द्वारा अपने संबन्धित बजटों में पर्शाये गये केन्द्र सरकार के 

किये गये अण भुगतान के प्रकिड़ों के लिए उन्हें समायोजित किया गया है । 
लिए 1, 050 करोड़ रुपये की चुकौती की व्यवस्था करने के पश्चात् 

177. केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा आयोजित स्थानीय प्राधिकरणों 
( 3 प्रतिशत परिवर्तन ऋण, 1948 सहित जिसकी 16 सितम्बर, 1936 और संस्थानों द्वारा लिये गये सफल उधारों की रशि 3, 143 करोड़ 
को चुकीती की जामी थी ) शुर बाजार उधार की राशि 5, 300 करोड़ रुपरे थी । उसमें से अधि-पूर्णा वाले अगों की चुकीती के लिए 782 
रुपये थी , जो पिछले वर्ष की तुलना में 199 करोड़ रुपये अथवा 3 . 9 करोड़ रुपपे की राशि की स्पस्या करने के बाद इन संस्थामौ की शुद्ध 
प्रतिशत अधिक थी ( सारणी 26) । 6, 350 करोड़ रुपये के सकल बाजार उधारों की राशि 2, 366 करोड़ रुपरे पी , जो 1985-86 की 
मामार उधारों में 5, 883 करोड़ रुपये मकव अभिवाम से और 467 पशि की तुलना में 158 करोड़ रुपये अयवा 7 . 2 प्रतिशत अधिक थी । 
करोड़ रुपये परिवर्तन से प्राप्त हुए । 
___ 176. 1986-87 के दौरान राज्य सरकारों के बाजार उधारों की ____ I78. 1987-88 के लिए केन्द्रीय बजट में 6, 300 करोड़ रुपये 
सकल राशि 1, 446 करोड़ रुपये पो जिसमें से 1, 404 करोड़ रुपये नकद के शुर बाजार उधारों का अनुमान है । ये पिछले वर्ष की तुलना में 
भभिदान से और शेष 42 करोड़ रुपये परिवर्तन से प्राप्त हुए थे । 283 

1, 000 करोड़ रुपये ( 18 . 9 प्रतिशा ) की वृद्धि के घोतक है । इसके 
करोड़ रुपये के अवधिपूर्णता वाले ऋणों की चुकौती को हिसाब में लेने परिणामस्वरूप , शुद्ध बाजार उधार, जो 1986-87 में केन्द्र के चालू 
के बाद राज्य सरकारों के शुर बाजार उघारों की मुल पशि 1,163 राजस्यों ( राज्यों के अंश के शुब ) के 15 . 9 प्रतिशत थे, 1987- 88 
करो रुपये थी , जो पिछले वर्ष में उधार ली गयी वास्तविक राशि की मैं बढ़कर 17. 4 प्रतिशत हो जायेंगे । केन्द्र के अपने बाजार उधारों के 
तुलना में 190 करोड़ रुपये अयवा 19 , 5 प्रतिशत अधिक थी । 

अतिरिक्त, कुछ साममिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी अपनी विकास योजनाओं 
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भारत का राजपन्न : दिसम्बर 26,1987/पौष 5, 1909 
- - - - - - - - - - -- - 

सारणी 26 - केन्द्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों एवं फेन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित संस्थानों 

द्वारा माजार से लिये गये ऋण -- 1985- 86 और 1986- 97 ( राजकोषीय वर्ष ) 


( करोड़ रुपये ; 


कम 


केन्द्र सरकार निकाय 


गकण बाजार ऋण 


शुख बाजार ऋण 


कोतिया 
( फुल ऋण जिनकी प्रधि 

पूरी हुई ) 


1985- 86 


1986- 87 1985- 36 


1986-67 1985- 86 


1986- 87 


-- - - 


-- - 


- 


- 


- 


663 


1 , 050 


5101 


141 


1. फोन्द्र सरकार 
2. राज्य सरकारें 
3. सरकार में कुल ऋण ( 1 + 2 ) 
4. केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाएं 
5. राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाए ( स्थानीय निकायों सहित ) 
6. संस्थाओं को कुल ऋण ( 4 + 5 ) 
7. कुल बाजार ऋण ( 3 + 6 ) 
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1 , 414 
7, 178 
1 , 6 .14 
1 , 311 
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1 , 448 
7, 796 
1 , 869 
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1 ,163 
6, 163 
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1 ,104 
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570 
747 
1 , 851 
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1 ,333 6 ,074 

267 1 , 467 
515 741 
782 2, 208 
2, 1158 , 282 


764 


2, 366 
8, 829 


के वित्तपोषण के लिए क्षेणी बाजारों में बांट जारी करने और विदेशों 
से पाणिज्यिक उधारों के माध्यम से संसाधन जुटाने की अनुमति दी। 
गयी है । 

179. 1937- 98 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बोट जारी 
करके 1, 500 करोड़ रुपये भोर विदेशी वाणिज्यिक उधारों के माध्यम 
से 485 करोड़ रुपये जुटाये जाने का अनुमान है । इसके परिणामस्वरूप 
योजना विस में उधार ली गयी निधियों का अंश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा 
है । केन्द्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्राप्त कुल 
उधारों से केन्द्रीय योजना परिव्यय के लिए 33 . 6 प्रतिपात विस प्राप्त 
होगा, जबकि 1986-87 में यह 33 . 0 प्रतिशत था । वीर्घकालीन राज 
कोषीय नीति में यह परिकल्पना की गयी थी कि केन्द्र के शुद्ध बाजार 
उधार 1985- 36 के सकल देशी उत्पाद के 2 . 1 प्रतिशत से कम होकर 
1986-87 में 1 . 6 प्रतिशत रह जायेंगे । 1986-87 के सांकेतिक साल 
देशी उत्पाद में अनुमा नित वृद्धि के आधार पर यह अनुपात 2 प्रतिशत 
के आसपास हो सकता है । 
केन्द्रीय सरकार के ऋणों पर ब्याज ( कूपन ) दरें 

___ 180. 1986-87 के दौरान दीविधि प्रतिभूतियों पर 11 . 5 
प्रतिशत की उम्पतम व्याज दर रखी गयी थी , किन्तु भवधि समाप्ति 
ममय 30 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष कर दिया गया था । 1986-87 के 
दौरान 5-वर्षीय मोर 10-वर्षीय ऋणों पर ब्याज ( कूपन ) दरों में 1 . 0 
प्रतिशत अंक की वृद्धि करते हुए उन्हें क्रमशः 10 . 00 प्रतिशत पौर 
10. 50 प्रतिपात कर दिया गया था । 

181. ऊपर पणित बाजार उधारों के अलावा, केन्द्र और राज्यों में 
भविष्य निधियों और अल्प बचतों जैसे अन्य उधारों के माध्यम से भी 
संसाधन जुटाये थे । 1986-87 में केन्द्र और राज्यों के आंतरिक उधार 
पौर अन्य देयतामों में शुद्ध योग की पशि 27, 020 करोड़ रुपये थी , 
जो सकल देशी उत्पाद की 9 . 9 प्रतिशत होगी, जबकि 1985- 86 में 
वह 23, 319 करोड़ रुपये अर्थात् 9 . 6 प्रतिशत थी । 
केन्द्रीय ऋणों में भारतीय रिजर्व बैंक मा समर्थन 

182. 11 . 5 प्रतिशत की उच्चतम कूपन पर मोर दैनिक आधार 
पर माविधिक पलनिधि अनुपात के कड़ाई से प्रवर्तन के साथ 1985 
88 में सांविधिक पलनिधि अनुपात में लागू की गयी वृद्धि ने बाजार से 
अधिक संसाधन जुटने में सहायता की । 1986-87 में जुटाये गये कुल भणों 
में से 11 . 5 प्रतिशत की कूपन दर पर जुटाये गये अग 82 . 8 प्रतिशत 
थे , जबकि 1985-86 में ये 72 . 4 प्रतिशत थे । परिणामस्वरूप , 1986 


87 के दौराम ऋण जुटाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के समर्थन पर 
निर्भरता में उल्लेखनीय कमी हुई । 1986- 87 में केन्द्रीय ऋणों में भारतीय 
रिजर्व बैंक के प्रारंभिक मकव अभियान की राशि 2, 266 , 4 करोड़ रुपये 
अर्थात् कुल जुटाये गये ऋणों की 35 . 7 प्रतिशत थी । इसके विपरीत 
1985-86 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2, 905 , 5 करोड़ रुपये का प्रारंभिक 
अभिवान विया, जो कल ऋणों का लगभग 50 प्रतिशत था । किन्तु, 
1986- 87 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुख बिक्रिया की गयी थीं । 
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बोड 

183. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बोड ( दूसरा निर्गम ) 3 वर्ष की 
अवधि समाप्ति के साथ 7 जुलाई 1984 को आरी किये गये और उनकी 
व्याज दर 7. 5 प्रतिशत थी । जैसा कि 9 जुलाई 1979 से प्रारंभ किये 
जाने वाले सात वर्षीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांडों के मामले में था , 
उक्त बोर आस्तियों के प्रतरण/बिक्री पर पूंजीगत लाभ कर से छूट प्राप्त 
करने के इच्छुक व्यक्तियों को निवेश सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयोजन 
से प्रारंभ किये गये थे । बांडों की बिक्री के प्रारंभ से 31 मार्च 1987 
की स्थिति के अनुसार 3 वर्षीय बोडों की कुल बकाया राशि 55 करोड़ 
रुपये थी और 7 वर्षीय बांडों की 161 करोड़ रुपये थी । 
सामाजिक सुरक्षा प्रमाणपत्र 
- 184. 1 जून 1982 से जनता के उपयोग के लिए, विशेष रूप मे 
छोटे बचतकर्ताओं की निजी बचत राशियों को जुटाने के लिए सामाजिक 
सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी किये गये । उनकी ब्याज दर ( अर्धवार्षिक पक्र 
वृद्धि आधार पर ) 11 . 3 प्रतिशत थी । 31 मार्च 1987 की स्थिति के 
अनुसार सामाजिक सुरक्षा प्रमाणपत्रों में किया गया कुल अभिवान 18 . 1 
करोड़ रुपये था । 
पूंजी निवेश बांड 

18 5. पूंजी निवेश बांड 28 झूम 1982 को 10 वर्ष की अवधि 
समाप्ति के साथ जारी किये गये थे । इन पर 7 . 0 प्रतिशत वार्षिक की 
दर पर कर मुक्त व्याज का प्रावधान है । 26 जून 1987 की स्थिति के 
अनुमार इन बोडों की बकाया राशियो 167 . 3 करोड़ रुपये थीं । 


राष्ट्रीय जमा योजना 

186. सार्वजनिक निवेश के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए 
30 जुलाई 1984 को राष्ट्रीय जमा योजना प्रारंभ की गयी । मोटे तौर 
पर इसकी मुख्य बातें बैंकों की दीर्घावधि जमा योजनामों जैसी ही हैं । 
इस योजना के अधीन चार वर्ष की अवधि के लिए जमा राशियां रखी 
जाती है, जिन पर प्रति वर्ष 10 . 50 प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है । 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 
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प्रारंभ में सार इन जमा राणियों में अभिदान की रागि 31 मार्च 1997 गया था । इनके अलावा , चाक मर्प की पहली छमाही के दौरान राज्य 
को 6 . 3 करोड़ रुपये थी , जबकि निर्धारित लक्ष्य 500 करोड़ रुपये मसागेाग महसूस की जा रही नकदी प्राप्ति की समस्या दूसरी छमाही 
का था । यह योजना अव सरकार द्वारा पहली अप्रैल 1987 से बन्द कर की अपेक्षा अधिक नात्र बनायी गयी है, अन. पहली छमाही की अवधि के 
दी गयी है । 

लिए 10 प्रतिशन की अतिरिक्त वृद्धि को मंजूरी दी गयी थी । मरे 
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपन्न 

सब्दों में करें तो रिजर्व बैंक के पाग खाना सबने यली 20 रज्य मरवारों 

को क्रमश: अप्रैल-सितम्बर और अक्तूबर मार्च को अवधि के लिए उम 
____ 187. छ: वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपन्न - 6 और 7 निर्गम पहली मई 

ममय की मौजदा कुल 520 करोड़ रूपयों को गामान्य मामानों पर 
1981 से प्रारंभ किये गये थे । ये प्रमाणपत्र उच्च प्रतिलाभ तथा आय 

30 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की वृद्धि मंजूर की गगी थी । विशेष सीमामों 
कर अधिनियम और संपनि फर अधिनियम के अन्तर्गत उवार लाभ की 

में अथया रिजर्व बैंक के पास रणी नाने वाली न्यनतम निधियों में कोई 
वजह से निरन्तर लोकप्रिय और आकर्षक बनते गये हैं । 1986-87 

पग्यतन नहीं किया गया । बाद में , 3 नये बनाये गये राज्यों अर्थात् 
( अप्रैल -मार्च) के दौरान इन प्रमाणपत्री की बिक्री से फल प्राप्त राशि 

अरुणाचल प्रदेश, गोवा तथा मिजोरम ने भी रिजर्व बैंक को अपना बैकर 
1985-86 के 2, 182 करोड़ रुपये की तुलना में 3 1 3 2 करोड़ रुपये 

नियुक्त किया । इस तरह रिजर्व बैंक के पास खाना रखने वाले राज्यों की 
थी । पहली अप्रैल 1987 में राष्ट्रीय बचत प्रमाणपतों की व्याज दर 

कुल संख्या 23 हो गयी । अब अर्थोपाय अग्रिमों की कल मीमा राजकोषीय 
12 . 0 प्रतिणत मे घटकर 11 . 0 प्रतिणत कर दी गयी है । 

वर्ष के अप्रैल -गितम्बर के दौरान 15 7 .60 करोड़ रुपये तथा अक्तूबर 
इन्दिरा विकास पन्न 

मार्च के दौरान 904 . 10 करोड़ रुपये हैं । इनमें विशेष अर्थोपाय अग्रिमों 
____ 188. ग्रामीण बचम को जुटाने की दृष्टि में भारत सरकार ने के लिए 6 करोड़ रूपये की अगित सीमाएं गामिल है । 
19 नवम्बर 1986 को इन्दिरा विकास पन्न नामक एक नयी अल्प बचत 

191. वाई के दौरान सभी राज्य सरकारों ने ओबरडापट विनिगमन 
लिखन प्रारंभ की । पांच वर्ष की अवधि ममाप्ति वाले ये इंदिरा यिकाम योजना का पालन किया । किसी भी राज्य ने प्राय रमाट के लिए निर्धारित 
पन्न 500 रुपये , 1, 000 रुपये और 5,(0(01) रुपये घे मूल्य वर्ग में जारी किये 

7 निरन्तर कार्य दिवसों का उलानधन नहीं किया । 
गये थे । इनकी खरीद के समय निवेशकों को इंदिरा विकास पत्र के मूल्य 

पुंजीगत लागार 
घर्ग की आधी कीमत चुकानी थी । इस प्रकार, प्रतिलाभ की अंतनिहित 

19 . 1986 - 87 (अप्रैल मार्च ) में गैर सरकारी पब्लिक लिमिटेड 
ग्याज दर 14 . 87 प्रतिशत वार्षिक बैठती है । किन्तु इंदिर विकाग पन्नों 

कंपनियों के 2, 16 1 . 6 करोल म्पर्ग के नये जीगत निर्गम 1995-86 के 
पर किमी प्रकार की कर रियायत नहीं है । पढ़नी अप्रैल 1987 से , 

1646 , 6 करोड़ रुपये के निर्गमों की तुलना में 19. 5 प्रतिशत अधिक 
इंदिरा विकास पन की समाप्ति - अवधि बढ़ाकर माके पांच वर्ष कर दी 

थे ( गारणी 27 ) । ईकिंवटी निगम 4 . 1 प्रतिशत अधिक रने, अलवना, 
गयी है ताकि इस पर होने वाले प्रतिलाभ को मार्च 1987 मंत में 

यदि किसी एक कम्पनी द्वारा अपवाद के रूप में अधिक निर्गम के लिए 
घोषित न्युनतम ब्याज दर पति के अनुकल किया जा गके । मार्च 1987 

गजाहण रखी जाये तो ईस्विटी निर्गम 17 . (0 प्रतिशत की गिरावट दर्गात 
अन्त में इंदिरा विकास पन्न योजना के संबंध में कुल बकाया राशियां 

है । गैर- परिवर्तनीय दिवेंचर निगम पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान 
835 करोड़ रुपये थीं । 

27. 8 प्रतिशत कम रहे । दूसरी तरफ, परिवर्तनीय रिबेचर निर्गम 1995 
182-दिवसीय खजाना मिल 

86 के 85 . ५ करोड़ रुपये से कई गुना बढ़कर 1 99 6- 87 में 105 4 , 6 

करोड़ रुपये हो गये । गैर परिवर्तनीय टिचरों में परिवर्तनीय विचरीको 
189. वर्ष के दोगन 182 दिवसीय खजाना बिग्नों की एक नयी 

नरफ इम अकान के पी गैर परिपतनीय विचारों द्वारा सार्यजनिक 
वित्तीय लिखत प्रारंभ किये जाने के बारे में पहले उल्लेख किया जा चुका है । 

क्षेत्र के बाडी गे मासूम की जा र प्रतिस्पर्धा तथा गनिम गौण बाजार 
ये बिल कम से कम एक लाख रुपये की राशि और उसके गुणकों में 

की कमी जैसे कारण थे । रम गदर्भ में यह भी नोट किया जाना चाहिए 
बटटागत आधार पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये जाते हैं । बट्टा दर 

कि 1986- 87 में कुछ कंपनियों ने परिवर्तनीय डिवंचरों के बहुत से 
मोर तदनुरूपी निर्गम मूल्य मासिक नीलामियों द्वारा निश्चित किया जाता 

निना जारी किये जिनमें परिवर्तन की भाकर्षण गर्ने दी गयी थों । 
है । ये बिल भारत के निवासी किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकते 
हैं जिनमें व्यक्ति , फर्म , कंपनियां , निगमिन निकाय पोर मंस्थाएं शामिल 

सारणी- 27 गैर सरकारी पडिला लि , नोपनियों के पूंजीगत 
है । किन्तु , राज्य सरकारें और भविष्य निधियो इनमें निवेश करने के लिए 

निर्गम 
पास नहीं है । रिजर्व बैंक इसके द्वारा निर्गम हेतु प्रस्तावित बजाना बिलो 

( करोड़ माय ) 

- - - - - - - - - 
की राशि , निविदा की प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक नीलामी पर निचित 

निर्गम के प्रकार 

1985-86 1986-87** 

, - - 
करता है और इसे बिना कोई कारण बताए किमी भी बोली अथवा मभी 

- - - 

2 
बोलियों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूग अधिकार है । स्वीकृत 

इक्विटी शेयर 

846 . 5 
निविदामों के संबंध में , योली लगाने वाले द्वारा संबंधित आवेदन पत्र 

8.90. 8 
अधिमान शेयर 

1 . 2 
में उल्लिग्नित मूल्य पर खजाना मिल जारी किये जाते है । यह बैंकों के 

. 
डिबेंचर 

798 . 9 1, 580 . ) 
सांविधिक चलनिधि अनुपात के प्रयोजनों के लिए एक अनुमोदित निवेश 

( 1 ) परिवर्तनीय 

85 . 2 1 , 0646 
है और यह रिजर्व बैंक को महायक पुनविन मुविधा के अन्तर्गन उमसे 

( 2 ) अपरिवर्तनीय 

713 , 

7 515. 
उधार प्राप्त करने के लिए एक पान जमानत है । 

__ -.- - - --- 
जोड़ 

1 , 646,62, 461G 
राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम । 

- - - - - - 

नन्तिम 
190. रिजर्व बैंक राज्य सरकारो को उनकी प्राप्तियों और व्यय की 

बोनस शेयर मामिल नही । 
वजह से होने वाली नकदी प्राप्तियों में मोममी अमनुलनों पर काबू पाने 

टिप्पणी : 
के लिए अर्थापाय अग्रिम उपलब्ध कराना है । अर्थोपाय अग्रिमों की सीमाए 

1 . अधिक प्राप्त अभियान की रागि . जो रन ली गयी है, के आंकड़े 
पिछली यार जुलाई 1082 में मंशोधित की गयी थीं । राज्यों में प्राप्त 

उन मामलों में शामिल है, जहा इस संबंध में विशिष्ट सूचना 
प्रतिवेदनों और 1982 के बाद से बजटीय लेन देनों में हार उतार चढ़ाव 

उपलब्ध थी । 
को ध्यान में रखते हुए , रिजर्व बैंक के पास खाते रखने वाले ममी राज्यो 

2 . वित्तीय संस्थानां नादि के पास निजी रूप में रख्ने गये निगम 
के मामले में सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों की मौजूदा मीमानों में पहली 

इन प्रांकड़ों में शामिल नहीं है । 
अक्तूबर 1988 से 20 प्रतिशत की मूल वृद्धि करने का फैसला किया 
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. 197 1986- 87 के दौरान 1.1 प्रतिमानव्य र और पथमा 

मारणी 28 - - पूजी जुटाने के लिए गैर-मरसार कम्पनियों ( गायनिक 
फर मयत 10 प्रतिशत टयाज दर साल नये सार्वजनिक क्षेत्र के गोप 

और निजी ) को पूंजी निर्गमों के नियंत्रक मंजूर की गयी 
जारी किये गये थे । 11 प्रनिश वांर और 10 प्रमिशा अडि वोनों को 

सहमतियो/ पीकृमियो 
ही संपत्ति कर में - ट मिली हुई है । इसके अलावा , 10 प्रतिशत बांगे 
में प्राप्त व्याज की पाग भी प्रायफर से गम है । इससे प्राप्त कुम गणियां 

( करोड रुपये ) 
पिछले वर्ष के 353. 7 करोड़ रुपये की तुलना में 1, 516 . 1 करोड़ रूपये 

निर्गम 
( रख लिये गये अधिक भिदान महिम ) थी । इन बातों के लिए अभियान 
का अधिकतर हिसमा बैंकों और अन्य वितीय संस्थाओं में प्राप्त मा I 

- - - - - - - ... 

- " - - -- - - - 
हालांकि कारमुक्न बांगों पर वास्तविक प्रतिफल काफी अधिक है, फिर भी 

1. शेयर 

1, 082 1, 512 
अलग प्रमग निवेगकों को इसमे विलचम्पी है । इस संदर्म में निर्गम जारी 

जिनमें से . 
करने वाली गार्थजनिक ोन की कंपनियों को चाहिए कि वे अपार और 

( 1 ) प्रारम्भिक निर्गम 

8 . 5 
कारोबार को प्रगति के प्रयासों पर पौर अधिक पान पोर वे निर्गमों 

( 2 ) वाद के निर्गम 

431 
को अमन की तुलना में अधिक मंत्री अवधियों तक के लिए खुला में । 

2 डिबेंचर/बांड 

2 , 377 3, 977 
यदि इन बांधों के लिए एक गोग बाजार का विकास किया जाना है नो 

जिनमें से 
कारगर उपाय करने की त होगी । 

( 1 ) परिवर्तनीय 

372 1 , 982 
• 19.1. अन्तिम अांकड़े यह वति है कि 1986-87 में गैर सरकारी 

( 2 ) गैर- परिवर्तनीय 

2 , 005 2, 015 
कंपनियों द्वारा सोनग गगे मे मदागी गगी पूंजी को छोड़कर अभ्य पंजी 

( 354 ) ( 1, 107) 
( चुकता ) की राणि 1. 6.3.. लगेट रपये थी जो 1985-86 की 1, 071 3. उप जोड़ ( 1-1- 2 ) 

3, 459 

5, 489 
करो कागे से अधिक श्री । इस नरद जुटायी गयी समिजीगत निर्गमों 

1. मोनस शेयर 

236 354 
में अनेक कारणों से भिन्न है । पहले तो निगमों और वासविक अभिवानों 

इ. विविध निर्गम (ऋण मादि ) 

221 228 
के बीच समय का अन्नगल है । अगर जारी की गयी राशि का अभिदान 
एक से अधिक किस्तों में किया जा सकता है और नामरे निश्चिम राशि 

6. कुल जो ( 3 + 4 + 5 ) 

3 , 9168 , 071 
से कम अथवा अधिक अभिदान की भावनाएं है । 

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये प्राक ) मार्वजनि ।, क्षेत्र के 11 प्रतिशत 
195. जुटायी गयी पूंजी के संबंध में ये प्रांक कुछ हद तक कम दगि 

और दस प्रतिशत (कर मक्त ) बांधों के निर्गम के लिए भी गयी महमतियां 
गये हैं । इसका कारण मधित कंपनियों धारा पूंजीगत निर्गमों के नियन्त्रण को 

वर्णात हैं । 
मालिपकीय विवरणियां प्रस्तुत करने में देरी या चुक करना है । 1986 

मोन पंजी निर्गम नियंत्रकः । 
87. में सरकारी कंपनियों द्वारा अनुमोदनों के प्राधार पर मुटायी गया मो 
( अधिकाशन, मार्यमनिक क्षेत्र के ग्रमों द्वारा जारी । । प्रनिगम को व्याज़ नीतिगत परिवर्तन 
पर और प्रभया 10 प्रतिशत न करमुक्त प्यान वर बाग बांडो के जरिये ) 

197. 1987- 88 के लिए केन्द्रीय बजट में पुंगी बाजार को मजबूत 
1978 . 6 करोड़ रूपये रही । पूजोगा .निम ( छट ) प्रादेश 1969 के 

बनाने के लिए कई प्रस्ताव थे । मौजूदा प्रावधान को, जिसके अन्तर्गत आयकर 
अन्तर्गत (जिसके अनर्गत न करो गगे तक के निर्गम भामतीर पर 

अधिनियम की धारा 80 गग के अन्तर्गत नयी कंपनियों की कुछेक श्रेणियों के 
पजी निर्गम नियंत्रण से मुक्त रहते है । गैर-सरकारी कंपनियों द्वारा जटायी 

क्विटी शेयरों में निवेश के संबंध में कर योग्य आय से कर की कटौती की 
गयी पूंजी 200 करोड़ गपये के प्रामपाम हिने का अनुमान है । प्रोफहों 

अनुमति को , जिसे 31 मार्च 1987 को समाप्त होना था , और 3 वर्षों के 
की कम मुचना दी गयी है , हमको गंजाइश बने सरकारी कंपनियों 

लिए बढ़ा दिया गया । इसके अलावा इस तरह के शेयरों को रखने की 
और गैर सरकारी कंपनियों द्वारा ( पंजीगत निर्गमों के लिए अनुमोदर्मों 

अवधि को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया । बजट ने दीर्घकालिक पूंजी 
पर तथा छट आदेश त. अन्तर्ग1 ) जुटायी गयी ( चकता ) पुंगी 4, 000 
करोड़ रुपये के प्रामपास रहने का अनुमान है । 

माभों के लिए अनुमत रियायती कर चे की श्रेणी में आने के प्रयोजनों 

के लिए शेयरों को रखने की अवधि को 36 महीने मे घटाकर 12 महीने 
विलीय मोम्यामों माग महायता 

कर दिया । इसके अलावा ईक्विटियों पर लामोश के भुगलान और डिझेचगें 

पर ब्याज के भुगतानों पर स्रोत पर कर को कटौती के लिए मौजूदा छूट 
- 196. अननिम प्रकियों के अनमार प्रबिन भारतीय विनीय संस्थाओं सीमा को 1,000 रूपये से बढ़ाकर 2, 500 रुपये कर दिया । इन उपायों 
( अर्थात् भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक, भारतीय प्रौद्योगिफ वित निगम , से नियमित क्षेत्र के शेयरों और डिबेंचर्ग में निवेश को बढ़ावा मिलेगा । 
भारतीय प्रौद्योगिक ऋण और निवेश निगम , भारतीय यूनिट ट्रस्ट , 
भारतीय प्रौद्योगिक पुननिर्माण सैक , जीवन बीमा निगम तथा माधारण 

____ 19 १. पूंजी बाजा.. को मजबूत करने और निवेश के वातावरण को 
बीमा निगम तथा उसकी महापक कंपनियों ) द्वारा 1987-87 ( अप्रैल 

मेहतर बनाने की दृष्टि में सरकार ने 1986- 97 में कई उपाय शुरु किये । 
मार्च) के दौरान मंजर और वितरित मरायता क्रमश 7, 496. 0 करोड़ 

भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा पहले ही संगठित पारम्परिक निधि की तरह 
रुपये तथा 5,179. 0 परोप स्पये रही । यह पिछले वर्ष की तुलना में 

भारतीय स्टेट बैंक मारा एक मयी निधि गठिन करने का प्रस्ताव है । शेयर 
मंजूरियों में 20. 3 प्रतिशत की प्रौर वितरणों में 11 . 9 परिणत की वृद्धि 

बाजार तथा प्रतिभूति उद्योग के विनियमन तथा व्यवस्थित हुग से काम 
दशतिी है । अखिल भारतीय विनीय संस्थानों द्वारा 1986-87 के दौरान 

करने के लिए अलग से एक बोई स्थापित किया जाना है । सरकार ने विशेष 
पिछले वर्ष की तुलना में प्रधिरः मंजुरिया, निवेश करने की इकरा के 

मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये और डिबेंचरों के जरिये निधियां जुटाने 
ऊंचे स्तर की द्योतक है । जीगत निर्गमों के नियंत्रक द्वारा मगोरी और 

वाली कंपनियों के लिए डिबेंचर शोधन निधियो रखना अनिवार्य करदिया । 
सरकारी कम्पनियों को 1986- 87 में नये पूंजीगत निर्गमों के लिए 

एक के बाद दूगरे बोनस निर्गम के बीच के म्यूनतम समय- अनगल को 
मजूर किय गर्य 5, 4५५ करो कायों के अनुमोदनों को देखते हुए, 

36 महीने में घटाकर 24 महीने कर दिया गया है । 
1987-83 में औद्योगिक निवेश में उत्मा बने रहने की संभावना है 

199. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के संगठनात्मक गांचे और 
( पारणी 28 ) | . 

नीतिगम उपायों में एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि उसने 20, मई 1986 
87/ 1861 GI-.- 11 
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को लघु उद्योग विकास निधि नाम की एक अलग निधि स्थापित का जोर पकड़ा । यह प्रवृत्ति जून, 1986 के दूसरे पम्नबाड़े से शुरू हो कर 
जो केवल लघु उद्योग र मा, विस्तार, आधनिर्क करण , उसके नो 

भक्तबर से थोड़ी सी संभालने के बाद, दिसम्बर के गरे मनाह मम जारी 
क्षेत्र खोजने तथा पुनर्वास के लिए होगी । यह निधि लव औ गोगिक क्षेत्र को रही । उसके बाद , वित्तीय संम्प्राओं द्वारा दिये गये ममर्थन से तथा शेयर 
दी जाने वाली विनीय और गैर-चिनीय सहायता के नि ! मध्याय या बाजारों द्वारा अपनाये गये विनियामक उपायों से ईक्विटियों में जनवरी और 
का कार्य करती है । लघु उद्योग विकास निधि को न्याना के माय, विकास फरवरी , 1987 में काफी सुधार हुआ । 
बैंक ने लघु उद्योग क्षेत्र को बढावा देने के लिए बहुत पारे आय ति है । 

206. फरवरी , 1987 से ईक्विटी मूल्यों में उतार-चढ़ाव भी याजार 
राज्य लघु उद्योग विकास निगमों का आनी सहायता को मोमा में नने के 

की अत्यधिक बढ़ी हुई उम्मीदों में प्रेरित था जिन्हें 1987- 88 के केन्द्रीय 
अलावा यिकास बैंक ने लघु उद्योगों के लिए आता पुषिन और त्रिन 

सरकार के बजट ने पूरा नहीं किया । जिन प्रस्तावों ने बाजार की भावना 
पुनर्भनाई योजनाओं में कई रियायतें दी हैं । 

को विशेष रूप से धक्का पहुंचाया, उनमें बही लाभों पर, 30 प्रतिशत की 
____ 200. भारतीय औद्योगिक विन निगम अधिनियम , 1948 में पीना न्यूनतम दर पर निगम कर लगाया जाना और कुछेक भुगतानों के संबंध में 
धीन वर्षों के दौरान संशोधन किये गये । इन संशोधनों से अन्य बातों के स्रोत पर कर की बटौती करना शामिल है । मार्च 1987 के पहले सप्ताह 
साथ- साथ भा . औ . बि . नि . को कार्य क्षेत्र बढ़ा है और उसको प्राधिका में भारी मात्रा में बिक्रिया हुई और प्रम्ख पर बाझारों ने मल्यों में और 
पूंजी में वृद्धि हुई है । 

गिरावट पर काबू पाने के लिए, अल्पावधि बिक्रियों पर रोक लगा दी । उसके 

माद मई में जब बहीलाभों पर 30 प्रतिशत को न्यूनाम दर पर कर से 
____ 201. भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने जुलाई 1986 में मेरिन नि इटर 

संबंधित बजट प्रस्ताव को आशाधित किये जाने और लोत पर कर की 
नेशनल एण्ड कम्पनी के सहयोग से भारत निधि को स्थाात को ताकि 

कटौती के प्रस्ताव को वापस लिये जाने के बाद बाजार की स्थिति में 
अनिवासी भारतीय और विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति 

थोड़ा सुधार हुआ । 
तथा भारत से बाहर बसे व्यक्ति और संस्थाएं भारत के प्रतिभूति बाजारों 
में निवेश कर सकें । इस निधि का मूल उद्देश्य भारत में पर बाजागं में 

207. इन प्रवृत्तियों का घोतक रिजर्व बैंक का सामान्य शेयर मूल्यो का 
सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों में निवेश के जरिये दीर्घकानि जी वृद्धि करा अखिल भारतीय सूचकांक ( आधार 1980- 81 - 100 ) जो 29 मार्च 
है । इस निधि के जरिये 139 . 5 करोड़ रुपये की निधि जुटाया गया । 1986 को समाप्त होने वा ने सप्ताह में 239 . 5 पर पा , 19अल को 
भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने भी गितंबर 1986 में पागमरिक निधि यानमा ममाप्त सप्ताह में 248 . 6 पर जा पहुंची । यह 24 मई को समाप्त सप्ताह 
शुरू की और इसके लिए 150 करोड़ रुपये जुटाये । मन या THA T में गिरकर 230 . 5 रह गया लेकिन 14 जून को समान मनाह में फिर 
यनिट , जो कि मारटर शेयर कहलाते है , सभी शेयर बाजार में सुभाष से बढ़कर 248 . 0 हो गया । उसके बाद सूचक में आमतौर पर गिरावट 

आयी और वह गितम्मर के अंत में 229 . 5 रह गया । अनूबर में कुछ 

सुधार के बाद वह कम होता हुआ 6 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 209 . 5 
20 2. अखिल भारतीय वित्तय संस्थाओं ने स्टॉक होडिग कार्पोरेग । 
ऑफ इंडिया लि . नाम की एक कम्पनी स्थापित का है । यह पिताम 

सक नीचे आ गया । उसके बाद वफ 10 जापरो तक 229 . 4 तक ऊपर 
संस्थाओ द्वारा किये जाने वाले प्रतिभूतियों के लेनदेनों से संबोधन कारमार 

उठा और उसके बाद सोमित वापरे में ऊपर-नीचे होता हुआ 28 मार्च को 

ममान सप्ताह में घटकर 219. 3 पर मक गया । अलाना , 230 . 7 पर 
के बाद की कारगर मेयाए उपलब्ध करायेगी । ममा वाने के गाय -पाथ 

1986- 87 ( अप्रैल-मार्च) के लिए औसत सूचकांक 1985- 88 के औपन 
निगम द्वारा आम जनता को भी सेवाएं उन नब्ध कराने का आगा है । 

की तुलना में 4 . 1 प्रतिशत का वृद्धि दर्शाता है । वर्ष इसमें 63 
ईक्विटी मूल्य 

प्रतिषत की युखि हुई थो । कई कंपनियों को सुधरी हुई लाश स्थिति से 

निघटियों पर औमा मकल लाम 1985- 86 के 3 . 2 प्रतिशत से थोड़ा 
203. ईक्विटी मूल्यों में 1985- 86 के दौरान भानच 311 

सा बढ़कर 1986- 87 में 3 . 6 प्रतिशत हो गया । 
देखने में आया । यह उछाल मप स्म से बाजार माप घर जाते है 
आशा तथा कुछ हद तक मबाजा बन जाने के कारग आये । गेग के 

208. ईक्विटी मूल्यों में आनयमित उतार-चढ़ावा । प्रानिक बाजार 
मूल्य फरवरी 1966 के मध्य में शिखर स्तर पर पहुं । कि 

की गतिविधियों पर बुरा असर पड़ा । हाल ही में पानी पा शेयर मूल्यों 
माद तेजी से घटने लग गये । बजट प्रस्तावों ने बाबा का आगाना : 

की प्रवृत्ति कुछ हद तक 1985- 86 में पायो गयो भगायक कप में ऊंचो 
पूरा नहीं किया और इस प्रकार उन्होंने बाजार के सत्र का प्रEि, 

वृद्धियों पर सुधारात्मक स्थिति मानी जा सकती है । अधिक दूलभूत माग 
बजट प्रस्तावों से मिग फ ; अनुमान और अंगर -काता ना गा र 

के काफी हद तक संतापजनक होने के साथ बाजार के कारा में सुधार हो 
रियायत को वापस लेना तथा समाज के पंजीकरण । मोना, 

सकता है और जो बाजार म पागा पलट सकता है । 
शामिल है । 

विदेशो क्षेत्र विषयक गतिविधियो 
20 4. अप्रैल 1988 के पहले पनपारे में ईक्विटियों में कुछ बना 
प्रस्तावों में आशोधनों से आंशिक सुधार हुआ । इनमें अनर-कमना सामोशां 

भुगतान संतुलन 
पर कर से संबंधित प्रस्ताव विशेष रूप से उल्ने बोर हैं , अनाना, 

209. राजकोषीय वर्ष 1986-87 के लिए भुगतान संतुलन के आंकड़े 
अप्रैल के दूसरे पख्नयाड़े में निरलर विक्रो वनावों के कारण यो : बा 

अभी उपलब्ध नही हैं । उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि चालु खाते 
समर्थन के अभाव में ईक्विटिया फिर से तुटकी । यह नमन मई तामरे में घाटा वर्ष के दौरान कुछ काम हा गया है, जबकि 1985- 86 में इममें 
सप्ताह तक जारी रही, जब वास सौर पर हतानिनापारा ती वृद्धि हुई थी । सकल देशी उत्पाद की तुलना में चालू खाते में घाटा 
की वजह से बाजार का रूखविपर न रूप से मावित हुआ । 

( सरकारी अंतरणों सहित ) जो 1985-86 के दौरान 2. 4 प्रतिराम के 
___ 205- बम्बई शेयर बाजार द्वारा 14 सक्रियलिनों को गर-निर्दिष्ट 

ऊंचे स्तर तक जा पहुचा था , व्यापार घाटे में कमी तथा परोक्ष खाते में 
सूची से निर्दिष्ट सूची में अंतरित करने के अनुकूल निव ओर किसान 

कुछ सुधार की वजह से 1986- 87 में घटकर 1 . 9 प्रतिशत के पास पास 
संस्थाओं द्वारा शेयरों को चयनात्मक नगेव किये जाने से मई के म 

रह गया । 
सप्ताह से जून के मध्य सक स्थिति में फिर सुधार हुआ । बाद में 

210. गजकोपीय वर्ष 1986- 87 के दौरान, देश की विदेशो मुड़ा 
निराशाजनक निगम रिपार्टी से ईमिनटा मूल्यों में गिरावट को प्रति की प्रारक्षिस निधियों में , जिनमें रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियाँ, 


- 


- 


- 


[ भाग - - वंड 3(ii ) 1 भारत का रामनन : दिसम्बर 26, 1987/ और 5,1909 

4519 
- - - -- - -- - - - - - - - - 
म्वर्णधारिता तथा विशेष आहरण अधिकार शामिल हैं , मार्च 1987 के 1986- 87 में 6,150 लाख विप आउर ग नविकार को गिरावट दर्शाती 
अंत में 331 र रपये की वृद्धि हुई और इनकी राशि 8, 151 करोड़ है । 1985-86 में इनमें 2, 760 लाख विरोष पाठरण अधिकारों को 
रुपये हो गयी । जयकि 1985- 86 के दौरान उनमें 577 करोड़ रुपये को गिरावट आयो थो । सारण। 29 में भारत का विदेशा मुद्रा प्रारक्षित 
वृद्धि हुई थी । विरोप आहरण अधिकारों के रूप में ये निधियों £ मार्च 1987 निधियो नया अंतर्गष्ट्रीय मुद्रा कोष के आहरण ओर लाल हो के वर्षों में 
के अंत में 51, 130 लाम्न विशेष आहरण अधिकारों के बराबर थी जो को गयी पुर्नवरी दर्शायी गयो हैं । 

सारणी 29 — भारत की विशा मुद्रः प्रक्षित निधियां 


- 


- 


श्रम निम्ननि रेट न माह के अंत में 

विदेशी मुद्रः प्रति निधियां 

कोप से कांप से माहरण 

- क्षतिनिधि पून; गार द * ( दम साद 
वि आ अ विप्रा प्र* * स्वर्ण विदेशा मुत जोर सविता तया ( दस लाख वि प्रा अ ) 
( दस लाख ) ( लाख र. ) ( स ) (लग्न रु. ) ( लग्न रु ,वितिimer (व प्राम ) ( 8 - 9 ) 

( स्तम माया के 
4 + 5 + 6 ) अंक संकल 

आहरण 
( वस लाख 

विप्रा प्र ) 
__ - - - - - - - - - - - 

89 10 
- - - - - -- - - -- - - - - 

. . . . . ..- - - . - - - - . . - - - -- -- . 
1 . मार्च 1985 

1 48 . 48 180, 50 245, 78 6816, 73 7243, 064166. 00 199. 50 3966 , 50 
2. जन 1935 303 . 67 376, 89446, 67 6679,507303, 164166 , 0 ( 

0 251 . 50 3914 . 50 
3. माई । 986 

115 . 15 

274, 6 7384, 357820, 03 4166 . 00 397. 25 3768 . 75 
4 अन 1966 

126 . 86 186, 27 274,287081, 917545, 1G 4166 . 00 466 . 00 3700 . 00 
5 . मान 1947 

139 . 4.1 231 , 76274, 28 7645, 178151, 21 4166 . 00 28 . 50 3337 . 50 
6. सन 1987 a 

105 . 44 173, 26274, 28 7276, 147723, 904163 . 00 953, 503212 . 50 
- . - -- - - - 
शिण : सकत हर : और पुन : पारीद राशियां अगता 1980 से हैं, जब निमुविधा का श्राप किया गया था । 

* पून! गरमाथिति निधि मुविधा और विस्तारित निधि मुविधा के अन्त है । । 
* * संयन्त महाना के अंक में रुपया विमा विनिमय दः पर । 
( मानतम 

प्ट मद्रा योग के फान्तरराष्ट्रीय वित्तीय आंकड़ों के अनुसार स्वर्ण काम वपन 35 निगेर बाहरण अधिकार प्रति औंस दर पर किया गया है । 


161 , 40 
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. 


. 
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11. अंतराने मद्रा कोष न्याम गिघि ऋण के संबंध में प्रदायगियों 
मलित प्रतर्राष्ट्रीय द्रा कोश को प्रवागिया 1985- 46 के 327 करोड़ 
रुपये की तुलना में 1986- 87 में 840 कराष्ट्र माये रही । मार्च 1987 के 
अंत में विस्तारित लिवि निधा पाह रणो तथा न्यास निधि ऋण के संबंध 
में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को देयनाएं 37, 090 लाख विशेष आहरण 
अधिकारों के बराबर थीं । यह मोजूया विनिमय दर पर 6,165 करोड़ 
रुपये के बराबर होती है । 


पणय कारोबार 

212. 1986- 87 के दौरान भारत के विदेशी व्यापार में , खान तौर 
पर निर्यात के थे । में उल्नबानीय नुवार देखने को मिला । वाणिक 
मामूचना और संह महानिदेशालय द्वारा जारी अनंतिम प्रको 
के प्रसार 12, 550 करोड़ रुपये के निर्मा1 20 . 4 प्रतिगत की उलखनीय 
वृद्धि दर्शात , पाक 10:55+ 86 में इनमें 7 . 3 प्रतिशत की गिरावट 
पायी थी । तेल में इतर निर्यातों में 1956-87 में 22 . 0 प्रतिगत की 
वृद्धि हुई, जबकि 1935-36 में यह वृद्धि 5 . 7 प्रतिगत की थी । प्रा नबना 
तेल के प्राचात पत में कामी बचत कने के बावजूद कुल आयातों को 
वृद्धि मामूला- सी ही कम हुई । 1986-87 के दौरान 20, 033 करोड़ रुपये 
के पायात पिछने पर्व की 11 . 4 प्रतिश की वृद्धि की तुलना में 9 . 2 
प्रभिशा का वाव दगाने हैं । बाद में वर्ष के दौरान व्यापार घाटा 1985 
86 के 7, 951 फराड़ रुपये से 438 करोड़ रुपये घटकर 7, 513 करोड़ 
रुपये रह गया । 

213. निर्यातां में माना की दृष्टि वृद्धि के माकड़े अभी उपलब्ध 
नहीं है । विशेष माहरण अधिकारों के रूप में तेल से इतरनिर्यातों में 1986 


87 के दौरान 2 . 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1985-86 में इनमें 2 . 4 
प्रतिशत की गिरवर पाया पी । अंगरराष्ट्राय पण्य मूल्यों तया निर्मित 
वस्था के मूल्यां में उतार - पायों को ध्यान में रखने पर , हो सकता है कि 
1986- 87 में मात्रा को दाष्ट से भारत के निर्यात लगभग 7- 3 प्रतिशत 
प्राविक रहे हो । पिछले वर्ष इनमें माभूना- सा गिरावट पायी थी । 

214. 1986-37 के लिए निर्यातों के पवार उपलब्ध भकिड़ों से 
पता चलता है कि रस्नों ओर भाभूषगां के निर्माता में 37 . 5 प्रतिशत , 
चमड़े और चमड़े से बनी वस्तुओं के निर्यातों में 61 . 3 प्रतिशत और 
इनानिपरा माल के निर्यातों में 27 . 5 प्रतिगत तथा काजू की गिरी के 
निर्माता में 49 . 3 प्रतिशत का वृद्धि हुई । निर्यातों की वेहार स्थिति का 
का श्रेय का तमा पार, यस्ता समुद्रा उत्साया, कोका सया रसायनों 
पार संबद्ध उपादों के अधिक निर्यातों को भी जाता है । 

215. तेल निर्यात को घटाकर, तेल के शुद्ध आयातों में 2,146 करोड़ 
रुपये का मामी माया और वे 1986 •87 के दौरान 2, 656 करोड़ रुपये 
रह गये । इससे स्पष्टत. अन्तर्राष्ट्रीय तल मूल्यों में गिरावट का पता चलता 
है । बत्ता , लेल से इतर पायात तेजी से बढ़ने रहे और 1986-87 में 
यह वृद्धि 29 . 6 प्रतिशत का रहा, जबकि रुपये को पल्ट से 1985-86 
में यह डि 18 . 4 प्रतिशत का था । विशेय माहरण अधिकार के रूप में 
इनमें पिछले वर्ष 9 . 3 प्रतिशत का बलि का तुलना में 8 . 4 प्रतिशत की 
बांड हुई । 1986- 87 में मशानरी तथा परिवहन उपकरणों , मोतियों तथा 
कामती पत्थरों तथा कार्वगिक प्रोर अकार्बनिक रसायनों के पायात 
काफी अधिक बढ़े । ये जियां पिछले वर्ष हुई वृद्धियों से अधिक थी । 
मशनर आदि के आयाता में 1986-87 के दौरान 1985-86 के स्तर से 
50. 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई । मोतियों, कामता पत्यरों मोर कम कीमत 
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पत्थरों के निर्यातों में 35 . 2 प्रतिशत तथा कार्यनिक और अकानिक करोड़ रुपये कीवद्धि हुई जबकि इसकी शुलना में 1985-86 की इसी अवधि 
रसायनों के प्रायातों में 17 . 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई । हालाकिं अंतर्राष्ट्रीय के दौरान 405 करोड़ रपयं की वृद्धि हुई थी । 
पण्य मूल्यों में गिरावट से कुछ वस्तुमों जैसे कच्चा तेल और पेट्रोलियम 
उत्पादों , उर्थरकों और खाद्य तेलों के संग में भारत के प्रायात बिल में 

विशेष प्राहरण अधिकार 
कुछ कमी यायी लेकिन गर-तेल प्रायासों में कुल मिलाकर माना की दृष्टि 

220. 1985-87 ( जुलाई-जून ) के वोगन विशेष साहरण अधिकारी 
से वृद्धि काफी अधिक बनी रही । 

की धाक्षिामों में 314 लाग्न विशेष प्राशरण अधिकारों की कमी पाई 

1985-86 के दौरान 1, 763 लाख वि . प्रा . अ की कमी पायी थी 
परोक्ष निर्यात 

1986-87 के दौराम वि . ग्रा . अ . धारितामों के पनर में यह कमी 
216. शुद्ध परोक्ष प्राप्तियों के संबंध में उपलब्ध प्राणिक जानकारी 

अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष मे 1,875 लाख विणेष प्रा . . की पुर्नखरीद, 
में पता चलता है कि 1986-87 के दौरान परोक्ष प्राप्तियो, माया प्राधियों 

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 2, 975 लाख यि , आ . प्र . के बराबर प्रभारी 
में सीव्र वृद्धि की माह से पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी अधिक हो 

ब्याज का भुगतान, 7,150 लाग्न वि . आ . प्र . के बराबर वि . मा . . 
सकती है । 1986- 87 के दौरान भारत में प्रानेवाले विदेशी पर्यटकों को 

की प्राप्ति , अनुपूरक विनपोपण मुविधा प्रदारों के रूप में 254 लाख 
संख्या में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी , जबकि 1985-86 के दौरान 

वि . पा . प्र . की व्याज सहायता मया वि . प्रा . अ . धारिताओं पर ध्यान 
इनकी संख्या में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई । विदेशी सहायता के अंतर्गत तथा 232 लाख वि . आ . प्र . के बराबर प्राप्त पारिश्रमिक का मासु 
नया पाणिज्यिक णों पर और अधिक ऋण लेने की वजह से निवेश प्राय परिणाम थी । 
से देश से बाहर जाने वाली राशियां निरंतर बढ़ती रही । परोक्ष निर्यातों 

स्वर्ग 
की अन्य मदों के संबंध में आय पिछले वर्ष की तुलना से बहुत अधिक प्रलग 
प्रसीत नहीं होती । 

221. रिजर्व बैंक की स्वर्ण धारिताएं, जिनमें 1985- 86 के दौरान 

28 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी , वे 1986- 87 ( जुलाई- जूम ) धे 
विदेशी महाया, द्विपक्षीय लेनदेन गया कारोबारी प्राण 

दौरान जून 1986 के अंन के स्तर पर अर्थात् 272 करोड़ रुपये रही । ** 
217, हाल ही के वर्षों में मकल विदेशी सहायता में चली आ रही 

अतरराष्ट्रीय आर्थिक गतिविधि 
बढ़ोतरी की प्रवृति 1986-87 के दौरान भी जारी रही । यह सहायता 

222. सेल मूल्यो में कमी और पण्य मूल्यों में लगातार गिरावट 
3, 532 करोड़ रुपये रही जो 1985-86 की तुलना में 645करोड़ रुपये 

की वजह से औद्योगिक देशों को नगभग 100 अरब डालर के स्त्रोतों 
अधिक थी । विदेशी ऋणों पर परिशोधन भुगतानों की 1 ,166 करोड़ रुपये 

के विशाल अंतरण के बाद 1986 के दौरान उनकी आय वृद्धि में काफी 
की राशि 1985-88 की 796 फरोग सये की सुलना में काफी अधिक 

अधिक सुधार की आशा की गयी थी , कि यह सुधार नहीं हुआ । वर 
थी । परिणामस्वरूप, विदेशी सहायता की शुद्ध प्राप्तियां 2,366 करो रुपये 

असल, औद्योगिक देशों ने पिछले वर्ष की 3 . 0 प्रतिशत की वृद्धि दर की 
रहीं जबकि 1985-86 के दौरान ये 2, 091 करोख रुपये थीं । अमरीकी 

तुलना में 1988 में 2, 4 प्रनिशन को नम वृद्धि दर वर्ग की । अलबत्ता , 
सालरों के रूप में 1986-87 के दौरान विदेशी सहायता की प्राप्तिया 
18, 520 लाख अमरीकी डालर थीं , इसकी तुलना में 1985-86 में यह 

माता की दृष्टि से विश्वव्यापी व्यापार में 4 . 9 प्रतिशत की वृद्धि 1985 

की 3. 2 प्रतिशत की वृद्धि की मुलना में अधिक थी । ईधन से इतर वस्तुओं 
राशि 17, 090 लाख अमरीकी डालर थी । 1986-87 के दौरान द्विपक्षीय 
खाता रखनेवाले देशों के साथ लेनदेनों की वजह से पिछले वर्ष की तुलना मे 

का निर्यात करने वाले देशों ने भी अपनी वृद्धि स्थिति को बेहतर मनाया 

और उसे 1985 के 1. 6 प्रतिशत में बनाकर 1986 में 5 . 4 प्रतिशत 
अधिक राशियां देश से बाहर गयीं । 1985-86 में पाणिज्यिक उधारों का 
1 . 5 अरब अमरीकी डालर की सीमा तक सहारा लिया गया और इम 

पर ले आये और साथ ही माना की दृष्टि से अपने निर्यातों को 5 . 2 

प्रतिशत से 7. 7 प्रतिशत कर दिया । ईधन से इतर वस्तुओं का 
तरह के ऋगों की प्रथामगियों की शुद्ध राणि 1 . 0 अरब अमरीकी डालर 

निर्यात करने वाले विकासशील देशों के चालू खाता घाटे और फम हो 
रही । ऐसा प्रतीत होता है कि 1986- 87 के दौरान वाणिज्यिक ऋणों का 

गये। अलबमा, उन्हें अंरित को गयो गुख , राशियों ( उनके द्वारा प्राप्त 
पिछले वर्ष की तुलना में कुछ अधिक योगदान रहा । 

मकल ऋणों में से ऋण अदासगी घटाकर ) 1986 में फिर बह गयी 
मनिधामी ( विदेशी ) रुपया खातों सया विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता परिणाम यह हुआ कि एक समूह के रूप में उनकी निवेश गतिविधि में 
योजनाओं के अंतर्गत वृद्धि 

रुकावट आयी और अंतरराष्ट्रीय व्याज दरों में और गिरावट के बावजूम 

पंजी आयात करने वाले विकासशील देशों का ऋण अदायगी अनुपात 
218. 1986- 87 के दौरान निवासी (विवेशी ) झापा खासो के 

1985 के 23 . 9 प्रतिशत से घटकर 1988 में , 24 . 7 प्रतिशत हो गया । 
अंतर्गत आने वाली राशियां पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक भोर 
विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजनाओं के अन्तर्गत मामूली सी अधिक मी 

___ 32 3. विश्व के अधिकतर देशो में मुद्रास्फीति की दरें निरंतर काम 
1986- 87 के दोगन यनिवासी (विदेशी ) रुपया योजना के अंतर्गत सि 

होती जा रही है । 1986 के दौरान औद्योगिक देणों में 2 . 3 प्रतिशत की 
( अनुमानित ब्याज अंश को छोड़कर ), जिनके लिए प्रमंतिम प्रांकड़े उपलब्ध 

मद्रास्फिीति पी पर पिछले 25 वर्षों में सबसे कम थी और इसके साथ 
है , 1985- 86 के दौरान के 281 करोड़ रुपये की तुलना में 485 करोड़ 

ही 1986 में तेल मूल्यों में गिरावट तथा सेल से इतर पण्यों के मूल्यों 
रुपये रही । 1986-87 के दौरान विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना के 

में निरंतर कमी में अपना योगदान दिया । विकासशील देशों के समूह में , 
अंतर्गत शुद्ध प्राप्नियो 1985-86 के 1, 151 करोड़ रुपये की तुलना में 

जहाँ इंधन से इतर निर्यातकों में मुद्रास्फति की - औसत दर, 1985 के 
1, 169 करोड़ रुपये थी । इन अनिवासी खातों के अंतर्गत 1985-86 में 

55 . 9 प्रतिशत से कम होकर 1986 में 33 . 1 प्रतिशत रह गयी, यहीं 
1, 432 करोड़ रुपये और 1986- 87 में 1, 654 करोड़ रूपये की बड़ी 

ईधन निर्यातक देशो में मूल्य द्धि 1985 के 13 . 4 प्रतिशत से बढ़कर 
मात्रा में प्राप्तितयों से वर्ष के दौरान भुगतान संतुलन को फाफी सहारा 

19. 4 प्रतिशत हो गयी । 
मिलता रहा । 

221. मुद्रास्फीति, की दगे में काफी बड़ी असमानताओं की मजह 

मे ई देशों में विनिमय दरो की गतिविधियों पर लगातार दबाव पड़न 
विदेशी मुद्रा प्रास्तिया 

जारी रहा, जिससे अंतरराष्ट्रीय लेनदेनों में अनिपिनससा बढ़ती रही । 
219. विदेशी मुद्रा प्रारमित निधियों के तीन घटकों में से , रिजर्व बक अंगरराष्ट्रीय ग्याज दरों में स्वागत योग्य कमी जारी रही । हालांकि कुछ 
की विदेशी मुद्रा मास्तियों में 1986-87 ( जुलाई-जून ) के दौरान वृद्धि - * प्रति 10 ग्राम 84. 30 रुपये के मोवि क धारिता मुल्य के अनुसार 
: । 1986-87 ( जुलाई- जून ) के दोगन विदेशी मुद्रा पारितयो में 12 निर्धा गत मूल्य 
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भमय में अमरीकी छालर की ब्यान दों में कमी आयी है, जो सं . र इस बात के लिए प्रेरित किये जाने की जरूरत है कि वे अपने वित 
अमरीका में घी मात्रा में चार साना घाई के यिनमाषण को जार प्रदान करने के कार्य वाय , इस के लिए संस्थाओं को पर्याप्त मात्रा में 
को दर्शाता है । छमाही जमागणिना के लिए गं उलर पर जून 1946 स्नान एपलब्ध कगये जाने चाहिये । विकागील देशो मा आधिकारिक 
के अंत के 68 प्रतिणन से गिरकर अक्तूबर 1986 अंत में 5 . 9 प्रनि विकास महायता प्रदान कर रहे औदोगिक और अन्य देशों को चाहिगे कि 
शत . रह गया, लेकिन उसके बाद फिर से बहते हुए जून 1987 के अंग ये अपनी नोनितों का पुर्नगल्यांकन करें , ताकि वे अपनी मराधना में 
में 7 . 3 प्रतिशत हो गयी । दूसरी ओर सायन और यूग ड्यूश माकं पा कापी वसि कार । ऑविन्यपूर्ण मामलों में मां की अवधि में फेरबदल 
जमा दरें उसी अवधि में जन 1: 26 , अंग को 4 . 6 प्रनिशन से घटकर करने की जरत है, तायि वानिक माग घुवानी की राशियों में कमी लायो 
जून 1987 के अंत में 4 . 0 प्रतिशत के आमपास रह गयी । यूरो अमरीकी आ सके । ना छेक मुटाओं में लिये जाने वाले ब्याज के संबंध में गांफेतक 
वर के उतार चढ़ाव के अनुप अमरीका में प्रमुख दर जून 1986 को और यास्तविरः दरों को भी कुछ नीने लाने की गुजाईश है और नातियों 
8 . 5 प्रतिशत से कम होकर आबर 1986 में 7 , 5 प्रतिशत रह गगी , . का इनके अप पागे को जान है । 
लेकिन उगो याद बकनर जून 1997 में . 25 प्रतिशत हो गयी । 

बितिमा दर में श्री गतिविधिया 
225 अमरीकी डालर, येन तथा प्यूगमार्क की यि यम दरो म 

2 ). मई186 को टोकिपा पावणा के अनुमाग में धूम 5/ ग्रा 7 
उल्लेखनीय एकम्पता लाने के बावजूद इन देशों को नान वान।। शेष 

के वित्त मतियों ने वा के दोगन प्रनख मामी की विनिमय दरों में 
राशियों में 11) 815 के दौरान अनुलन और ब गये । हमने प्रथमषाद 

मापेक्षा स्थिर रा लाने के अपने प्रयाग जारी रखे । उन्लोन ममूह के बीच 
दयायों को यात्रा मिला और व्यापारिक संबंधों में तनाव भाया । श्रम 
रीकी चाल खाने का घाटा !) 15 व 1 18 मार रानी बनार 

मापेक्ष ब्याज दरों में उचित अगाधन करते हुए तमा प्रमुख मागे की 
1986 में 

विनिमय दर्गे श्री अमन श्रृखला के समर्थन में सहमत दखल से नीति . 
11 अरब पालर हो गया . जबकि पान तथा पश्चिम 
जर्मनी के अधिशेष 4 ) अर मालर या 13 अब डालर से बढ़कर 

गत सामानों पर एकमत होने के प्रयास मिहये । कई बार बातचीत सिर्फ 
क्रमश . 8 अरब डानर नया 36 अरम पालर हो मगे । हम वान की 

गुप- 3 मा सीमित होकर र गपो और द्विपक्षीय मदिनापी और सह 
वर्ष में अधिक हो चुके हैं कि इन मद्राओं को यिनियम दरें गही दिगा 

मनों की बात उभर कर ऊपर आने लगी । यह बान अपवर 1986 

में अमरीमा और जापान के बीच हुई संधि में सारष्ट हो जाती है । माद 
में बढ़ रही हैं, लेकिन इसके बानजूद अपनी चालू खाते शेष राशियों 
में वांछित समायोजन , नहीं कर पा रही हैं । अब यह मोच । गया है कि 

में फरवरी 1987 में पग्मि तथा जल1987 में बाशिगटन में हुई बैठक 
उनकी चालू खाता स्थिति में विनिमय दरों में परियाना के प्रभाव को 

ने विनिता में निता लाने के आर सुनिश्चित करने को धन को 
महसूग करने में अपेक्षाकृत काफी समय लगेगा । 

नगा का पुष्टि कर दी और मुमो को फिर से पुदिट जून 1987 में बनिस 

वैट में । मा । अनबना,विना बानागं में अपना अभी भी 
226. अभी हाल ही में व्यापार में माना की दृष्टि से कुछ पलानों बरकरार है । 
के सफेन मिले हैं , जिनमें चाल ममा दरों पुननिमारण के प्रगान का 

230. Tतार दूपरे वा मा , अपरोको डालर 1936- 87 ( जलाई. 
पता चल मरेगा । अलबत्ता, जापान औरपवन जना में घरत मांग 

मा ) गापानी 
इतनी तेजी से नहीं बढ़ भी है कि वह विगो माा में कमा का 

और वि . ना . म . के मुकाबले कमजोर 

वारदा । पाता औरतों के आधार पर , तर 1936- 87 में वि . 
भरपाई कर मके और इन सबका प्रभाष कुछ ही समय में विश्वव्यापी 

आ . भ . के मुकाबने नराम्बर 1986 और जून 1987 को छोड़कर हर 
मिथेश और अद्धि पर पड़नेवाला है । . 

मनात मजार प्रना रहा । इस तरह इश मा को तुलना में , यह 
27. जिन विकासशील दगा गा लेन स इार FAIR FT नसम्पर 1936, मार्च तथा ना 1987 का छाइर. नो गिरा न था 
में वर्गीकृत किया गया है , उनकी 5 . 4 प्रनिशन को आर्थिक वृद्धि हालाकि ये 7 के मकारने यह निधि से पिवर 1933 मोज। 1987 को 
औद्योगिक देशों की तुलना में बहुत अधिक थो , लेकिन उनकी जगरना ठाकर ममा महानों में कमजोर बना रहा । उपना के मानले 
की तुलना में पर्याप्त नही थी । भोयोगिक देशों में वृद्धि के नि ] और 

उलर अगस्त से नम्बर 1986 ओर जून 1987 में कममीर बना रहा । 
मध्यावधि तक विश्वव्यापी व्यापार विस्तार में लिए बातावरण अगतापजनक 

31. व 1986- 87 के दौरान 
बना रहा । विकासशील देशों के समूह में भी उचिन शर्तों पर बेहतर 

आरोक। पालर में उयणमार्क 
विसीय साधन जुटाने के आगार बहुत अच्छे नहीं है । परिणाम यह होगा 

येन तथा लि . आ . अ . ना नुनमा में मपहार 1983- 86 में हुए 
कि इस साह के देशों की चालु खाता स्पिन पर दवा पड़ सकता 

महाग को मोक्षा अधिा भा , लेकिन यर पाउ रनिंग के नामायने 
भार हामीलन ( नाई गन 1935 -83 की तुल में गपाई 
सन 1966- 27 में ) १५ मंडार येन के मुकाबले 12 . 7 प्रतिशत 

झो सोमा तक कमनार हा , नर पिने नो इसमें मध में 
1: 28. कुछ समय स निकामगोन वेग आला अनुराग गिरावट 29 . 8 प्रतियारधारा के महान ने 1988-87 के 
वार रहे हैं कि वे अपने नीतिमन भेदभावों को दूर करें और आगे विकास दान जन्म मुद्राओं ना तुलना में उनके नमो में गाया मो 
में सुधार लायें, नानि अंगरराष्ट्रीय समुदाम गिन आर्थिक समस्याओं में तु न दरे म प्रकार रहा , इथूगमार्फ 22 . + प्रतिगत तपा ! ) . 2 
जा रहा है नो मुक्ति मिल सके । अब हग विचार को कई देशों का माशा , गाउ लिंग 5 . 6 प्रतिशत तथा 15 . 2 प्रतणन और रिशेष 
समर्थन मिल रहा है और ग्रत् उम्मीद की जाती है कि विवामिन देश आहरण अधि- सार 11 . 5 प्रतिशत मथा 9 . 7 प्रतिशत । येन में पौंड स्ट 
शोध ही धित कार्रवाई नारंगे । मितंबर 1986 में उरुगुए में टैरिफ और निग, डालर तथा वि . ओ . अ . की तुलना में पिछले वर्ष के मुकाबले 
व्यापार मंबंधी सामान्य करार में हिस्सा लेनेवाले देशों द्वारा शुरु फा गो और मजबूती आयी, लेकिन यह ड्यूश मार्क के मुकाबने सामोर लुआ 
बहपक्षीय व्यापार वार्ता को पूरा करने में कुछ वर्ष लगेंगे । तब इन यही बात पौड राग , डालर राधा वि . आ . अ . को नुाना में युश 
व्यापार मा पद्धतियों को प्रश्रयवाद के बहते हुए दबावों से बचाने का मार संग में भी रही । पौट स्टलिग छालर मुकाबने सुबरा, लेकिन 
जरूरत है । विश्वव्यापी अर्थवयस्था के अधिक हित के लिए यह मशिन 

इयूण मार्ग , येन तथा पि . आ . अ . के मुकाबले कामनार हो गः । । 
है कि विकागणील दगी में निर्यात, जो निस्पर्धा में ठहर सकते है, बिना 
किसी रोक टोक के औधोगिक देशों के बाजारों में पहुंच गफै । 

पिछ 

खाये यो विनिमय दर 
थों में विकामोन देश अपनी वृद्धि के साथ गायोजन पारने के प्रयामा 
में जिम सबम बड़ी मन का सामना कर रहे है , यह आसान ril 

2 . प . जो ना भाग प्रमुख कारोबारी मनोधारी में 
पर पर्याप्त दिन का मिलना । बहुपक्षीय स्थानां को , उनके सदस्यों मारा , माला समूहों की तथा मध्यवर्ती मुद्रा के महा में पोष्ट स्टलिग के 
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मन्दर्भ में निर्धारित होता रहा । कार हात : वर में 19:36-37 ( गु नः ई 2 . 7 प्रतिशत रही, जबकि विनिर्माण में सका मूल्य में वृद्धि वर, इगी: 
जून ) के दौरान ममा गाजनो को कुल मंगया 141 रही, जबकि 19:35-- अवाब में 5 . 9 प्रतिशत बह । । इसके विपरीत, सून या क्षेत्र में याचिका 
86 में 149 वार समायोजन किये गये थे । गमगे की उ. लर के मुकाबले वृद्धि दर 7 . 4 प्रतिशत तक ऊंची रहो जो मुख्य रूप से ला प्रशासन 
रुपया मोटे तौर पर स्थिर बना रना । जैसा कि पहले बताया जा चुका और प्रतिरक्षा घटना में 12. 2 प्रतिशत की वृद्धि की योतक है । मन देशी 
है , येन ,इश मामे , पाड़ स्टनिंग, स्त्रिम फै तयाफंक के मुकाबले उत्पाद में इस घटना का हिम्मा 1950- 51 के 6 . प्रशा में बढ़ार 
अमरीकी डालर, मुल्य में गिर वट को देखते हुए मामा इन मुाओं तमा 19. 5- 86 में 9 . 6 प्रतिगत हो गया । अब याल मिन. कार तय क्षेत्र 
वि . आ . ल . के मुकाबले नरम रहा । 

का सकल देशी उत्पाद में योगदान 40 प्रतिशन का है । जहां तृतीया 
रुपमा बाल विनिमय दर 

क्षेत्र में वृद्धि अर्थव्यवस्था में यतः हुई विविधता की बात है, भारत 

जसे विशाल देश में , जहाँ जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, उनके निकम 
233. रुपयः रुबल की विनिमय वर में 1986- 87 ( जला ई- जून ) 

को वर्तमान स्थिति को देखते हुए, पणों का उत्पादन करने वाले मजबूत 
में चार बार अर्थात् 17 जुलाई, 21 सितम्बर , 4 दिसम्बर, 1936 को 

और मक्रिप क्षेत्र की जरूरत है, जिसे निरन्तर अधार पर आथितः 
तथा 23 जनवरी 1937 को परिवर्तन किया गया । परिणामस्वरूप रुपया 

वृद्धि प्रान की जा मके । । 
हबल दर जो जून 19:37 के अंत में 12 . 96 रुपये प्रति सबल थो , 
जन 1987 के अंत में 1-1 . 79 पो प्रति सपन हो गयी, इससे इन 237. कृषि क्षेत्र का कार्य अधिकागत: अनज की नैयर पर निर्भर 
अवधि के दौरान रुपये में 1 . 4 प्रतिगन को नरमी का पता चलता करता है जो कुल कृषि क्षेत्र के तीन-चौथाई में कुछ हो पाम है । म. ननून 

के विारी न होने से अनाज के उत्सादन पर जी आर पहना से कुछ 

हद तक सिंचित क्षेत्र में लगातार पीर नाफी वृद्धि कारके तथा अधिक 
मूल्यांकन पीर सभावमा 

पंदाबार देने वाले घीजों, उपरकों और कीटनाशकों जैमः निवेश-बस्यों 
1234 1956- 17 के दीर, न अर्यवस्था की गतिविधियों में यह 

या अधिकाधिक उपयोग करके काम किया गया है । 1980 81 में 40 
मंकेत मिलता है कि रासदी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित वृद्धि की लग्न हेक्टेयर में अधिक पैदावार वाले बीजों को किस्में बोली जाती 
दर यामांवेग बनाये री गनी है । कृषि को प्रभावित करने वाले प्रतिकूल थी जो बलार 19 ; 5-36 में 550 लाख हेक्टेयर हो ना है । प्रमाणित 
मौसम के बावजूद 19.18 (5-17 में अर्थव्यवस्था में च,रतविक वृद्धि दर , बीजों का वितरण 19.30-31 में 25 ल व विटा था जो बढ र 10 : 5 
1985-56 के मुकाबले थोड़ी-सी ही घाम रहने की गंभावना है , जब 

56में 55 लाख क्विटल हो गया है । उधरको कः मापन 19 :01 में 
मक न गप्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर 5 . 1 प्रतिशत रही थी । हालांकि कृषि 

55 लाख टन से बढ़नार 1985- 36 में 17 लाख टन टन है 
की वसि दर में स्थिरता और प्रौद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्षों की 

कृषि क्षेत्र के , हाल ही के कार्य में संस्थागत ऋग ने भः आरः भूमिका 
तसना में अल्प वृद्धि दर चिता का विषय हैं, लेकिन घरेलू क्षेत्र में 

निभाथी । किन्तु ऋण की उपलब्धता का सर्वोत्तम प्रभाव यहीं पड़ा है 
बचत की दर में थोटे मे सुधार और सुवरी हुई निस स्थिति को 

जहां मिचाई सुविधा और अन्य निवेश सामग्री की व्यवस्था के लिए 
वर्ष 1986- 87 में अर्थव्यवस्था की कुछखास बातों के पग में देखा जा 

मूलभूत सुविधाएं अच्छी तरह विकसित है । 
सकता है । तेल के मूल्यों में काफी वामी और उनके परिणामस्वरूप तेल 
के आयात बिल में पानी के बावजूद व्यापार घाटा थोड़ा ही कम हों 

233. समग्र लचीलेपन के बायभूद उत्तादन और उस में फी 
पाया । इस वजह से भुगतान संतुलन के क्षेत्र में निरंतर निगरानी रखने क्षेत्रीय विभिन्नताएं है । हरियाणा , पंजाब और उत्तर प्रदेश में प्रति उपज 
की जरुरत है । 

19:31-12 और 1935- 36 के बीच 27 . 4 प्रतिशत बढ़ः । देश के 

कुछ खायान उत्पादन में इन तीन राज्यों का हिस्सा भी 32. 7 प्रगान बहकार 
235. 1937 में अच्छे माननून की आगः थे लेकिन उसने बहुत 

37. 6 प्रतिशत हो गया । इस अवधि के दौरान इन नन रजों में 
निराश किया । अगस्त के पहले सप्ताह के अंत तक देश के 3 मॉलम 

वाग्राम उत्तादन में 29 . 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई पार जा कुल साधन 
बज्ञानिक उप प्रभागों में से केवन 9 उप प्रभागों में गामान्य अथवा सामान्य 

उत्पादन में हर्ष पद्धि में 75 . 5 प्रतिशत का योगदान दिन । 
से अधिक वर्षा हुई , जिसके परिणामस्वरूप देग में भयानक सूने की 

क्षेत्र के कुछ राज्यों और साथ ही मध्य प्रदेश ने भो तलाम नछा 
स्थिति पैदा हो गयी है । 1937-38 में कृषि उत्पादन में भारी गिरावट 

स्तर दर्शाया । 19:31- 32 पीर 1935-36 के बीच तन, बिहार, 
के अलावा इतना बड़ा सूखा सरकार के वित्तीय साधनों पर भी जनर 

पश्चिम गाल , उदीया तथा मध्य प्रदेश में प्रोजन उरणादन 26. yागत 
डालेगा, गोंकि राहत कार्यों पर व्यय बढ़ेगा । 1937- 38 में प्रौद्योगिक 

बला है और कुल खाद्यान्न सा दन में उन हिस्सा 26 . 6 प्रतिशत 
क्षेत्र का कार्य भी उत्माहजनक नहीं होगा ,कपिः बिजली की उपलब्धता 

से बढ़कर 310 . 1 प्रतिशत हो गया है । अलबत्ता , पश्चिम बंगको छार 
अंशतः मार्ग पर निर्भर है । कृषि पदाचार अच्छी न होने का आर श्रीयो . 

पार इन र ज्यों में नीमत उपज अभी भी राष्ट्रीय मीरा से नंचे है । 
fire क्षेत्र पर दो तरह से गड़ेगा ---.ITT तो चा मास कम उपलब्ध 

हिनः चल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तभान , 
होगा , दूसरे मांग में गिर गट आपेगी । इस पृष्ठभूमि में मूल्य स्थिति पर 

पार्नाटक पीर केस जैरो ज्यों के समूह में ,मिका 19.35- 36 के याद्यान्न 
मावधानी से नजर रखनी होगी । जनाज उत्तान में होनेवाली गिरा 

उत्पादन में हिस्सा 11 . 0 प्रतिशत था , तिहीनता या म हीना 
वट को अनाज के भारी मंडों में सेनिकर पूरा किया जा सका। 

की स्थिति बनी हुई है । भान हो उसमों में बीय यंर गे 
है । इग प्रकार 1937-38 के लिए अर्थः संभावना नहीं हैं । हालांकि 

प्राहालक विशेषतः प्रों का पता चलता है, फिर भी , देश के कई हिस्सों 
अगस्त के मन और मिनंबर की बरमान वा स भयायक अमर, विणेपार 

में खाद्यान्न सादन यी उपज बढ़ाने की अभी भी पहन गयाहै । 
सर्दी की फसल पर होगा । भविष्य में पैदा हनिया ने अकः तनावों के 
कारण, यदि विकास की प्रक्रिया को किसी भी प्रकार घी ब , धा से बचाना 

239. बनो अनाया, कुछ वाणिज्यि : फसलों में मां के बीच 
है तो वही निपुणतः से आर्थिक व्यवस्था करनी होगी । 

अमंलन बने हुए है । इनमें भी , शायद तिलहन के क्षेत्र में भी अधिक 

अमलन विद्यमान है, इस लिए बड़ी मात्रा में आयात में किये जाने की 
236. मातथीं पंचवर्षीय योजना ना अब तीसरा वर्ष चल रहा है । 

जान है । 
हाल ही के वर्षों के वृद्धि के पैटर्न पर एक निह डालना उपयोगी 
रहेगा । हालांकि मकल देश। उसलाद में संतोषजनक वृद्धि दर प्राप्त कर 

24th. तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में मफलता पाने की महत्ता का 
ली गयी हैं, ऊंची बुद्धि दर अंशतः कृषि मीर विनिर्माण जैसे पण्य उत्सा पता इसी बात से चलता है कि तिलहन प्रौद्योगिकी भिगन के अतति 

सा क्षेत्रों की वृद्धि की तुलना में तृतीया क्षेत्र में मुगु वृद्धि की स्थिति माई ध्यापया उपाय किये जा रहे हैं । मिशन की सफलता में इन बात या 
दर्शाती है । मपिता प्रोसता आधार पर 1935- 96 में रात हों । यानी भै गोगया है कि तिलहन के मूल्यों में पिछले वर्षों में कर्फ: वृद्धि हुई 
5 वर्ष की अवधि के दौरान कृषि में सकल मूल्य में पति घर है । जनरत्ता, गुपयों में इम वृद्धि का ग्राम अक्मर किसान तक नहीं पहुंच 
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पता । छाला बाजार की व्यवस्थाओं को मजयत किये जाने की जरूरत किया है । अलबत्ता , पूंजीगत माल के उद्योगों में कई घटकों में मौजूद 
है जिसे तिलहन उत्पादकों को पस्नय में मदद मिल सका । 

टेक्नोलॉजी पुरन पड़ चुकी है । यह सं मित तथा रक्षित माहौल को 

थनाह से हुश्रा है । इस बात में कोई शक नहीं कि पंजीगत माल के उद्योगों 
241. ह ल ही के वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र मे तीन वृद्धि के मंफेन 

में रतर और लागत की दृष्टि से प्रतिस्पर्धा होना ही चाहिए ; अन्यथा 
मिले है । नीद्योगिक उत्पादन के 1930- 31 के आधार व. ले नो सूचकांक 

उपभोगता क्षेत्रों तथा नियमों के लिए इनका गला प्रभाव पड़ सकता 
मे मनः पलना है कि इस क्षेत्र में 1984-85 में 3 . 6 प्रतिशत नथा 

है । इसके बावजूद, प्रयासों पर मुल्कों के जरिये मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने 
1935-36 में 8 . 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई । सूचकांक ने 1986-87 के 

होगे, ताकि इस क्षेत्र में कुपनमा को यकाया मिल सके । यह बदलाव 
पहले 10 मह नों के दौरान 7 . 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की । पूंजी की 

की स्थिति धीरे-धीरे पीर चनामषा प्राधार पर ही और इसके लिए 
उत्पादन ता में भी कुछ सुधार के संकेत मिले हैं । विनिर्माण के क्षेत्र में 

हर क्षेत्र को खास- खास बातों को ध्यान में रखा जाये । 
पूंज: सादन अनुपात में कुछ गिरावट आयी है, लेकिन कुछ घटकों की 
उस वनमा वृद्धि की दिशा में अ. गे बढ़ रही है । इस द्धि में आधारभूत 

246. पिनो यौ में जो लगातार बढ़ रही है । इससे निजी निगमित 
उद्योगों के सुधरे हुए कार्य-निष्प दन ने भी अपना योगदान दिया है । क्षेत्र को और काण मनरमा निक क्षेत्र का माइलों को प्रसनो निवेश 
काछ में हो , पूंजी के इस्तेमाल में तथा उत्पादन की कमाई नगन में संयंत्री जरूरत पूरी करने के लिए बिन जुटाने में काही मवर मिलता है । 
कमी पारी में ज्यादा कुशलता लाने की एक निरन्तर जरूरत बनी हुई इन्हीं प्रवृत्तियों को दी हुए ईपिटो सल्य आमतौर पर ऊमें बने रहे 
है, ताबि: धोगिक माल के लिए मांग के क्षेत्र को पोर विस्तार किया और 1985-86 में अब तक की सवा कंचो कीमत पर जा पहचे । उस 
जा सके । 

समग काय ईनिवटियो इनो ऊंचे मूगों पर विक रही थी कि वास्तव 

में संयंत्रिम पधारभूत मूल्यों से काफी बाहर थी । 
2 12 . 1936- 37 के दौरन कई उद्योगों ने रिपोर्ट दी है कि इनके 
पम स्टोनः जम हो गो हैं । इनमें उत्पादन और माल उठाये जाने के 

247. 1995-97 के दौरान पूंजी बाजार में मिली- जुली प्रतियां 
बीच के फर्क से बचे माल भी शामिल हैं । इनमें अधिक सोखनीय 

दायी । आम तौर पर अनुमोदन और नई पंजी निर्गम , दोनों हाँ पिछने 
माल में रि ::, कोयला, बित्री योग्य इस्पात तथा जी शामिल है । इस 

वर्ष की तुलना में प्रपिणन का दुष्टि में काफी ऊंचे थे । परिवर्तनीय शिवेंचरों 
नरत घः म ल जमा होने के पीछे हर उद्योग के लिए अलग - अलग कारण 

के निर्गम और ईक्विटी निम जार न लेकिन र परिवर्तनीय डिबेंचर 
हैं , गनों और नत्या दन के बीच समायोजन पर इम मप में और 

निगम नीचे आ गयो । 1986- 87 में विवटी मूल्यों की प्रवृतियां अनियिमित 
अधिः पन देने की जरूरत है कि उसन - पता श्रीर, मांग गाथ-साथ 

हो रहीं । प्राथमिक बाजार पर इसका 1986- 87 को अमरी छमाही में 
चान कर उनोगों में मांग को मा केनिए कृषि के क्षेत्र में कामका को 

और विशेष म्प से अंतिम तिमाही में विपरीत प्रभाव पड़ा । कई नये 
उसखायं ठहराया जा सफता है जिन उद्योगों के पास स्टाप जमा हो गये हैं, उनके 

निर्गमों को कोई मानक परिणाम नहीं मिले । 
मामले में प्रति का ऋण उपलब्ध करा कर उन्ह कुछ राहत दिलाया जा सकती 
है, लेन अघि माल के लिए अनिश्चित समय तक पण जर रखने 

248. हालांकि पृगो बाजार में तंव पीर निरन्सर यनी रहने वाली 
से मल का अमहनीय मीमा सः कीमन बढ़ सकती है । 

म्यामोन्मुख प्रवृत्ति वि क बात है, फिर भी हाल हो की घटनाओं 

को उचिन नतिरेज का जरूरत है । तेजी से नोचे आने के बावजूब 
2 . भारतीय उद्योग इस समय संरक्षित से अधिक प्रतियोगः 

रिजर्व बैंक पा माधारण शेर मूल्यों का अखिल भारतीय सूचकांक 
म हीन न त फ जाने के दौर से गुजर रहा है । लाइम और जायात 

( प्राधार 1980- 31 := 100 ) जून 1987 में 201 . 8 पर स्थित 
अदि का दर बना देने में देगी भोर माथ ही अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा 

रहा जबकि 1981- 85 में यह 16. 0 के पोसन पर था । यह 48 . 4 
को मकान मिला है । भारतीय उद्योग के ढांच में कुछेक परिवर्तन किये 

प्रतिशत की वृद्धि या द्योतक है । 1935- 36 में मून्यों में तात्र वद्धि के 
न है । कुछ पुराने उद्योग जैसे कपड़ा उद्योग अपनी महना खो रहे 

याद से बाजार कुछ हद त अगरिहाय सुधारात्मक दौर से गुजर 
है , जबान र यन और इलेक्ट्रानिक्म उद्योगों की जड़ें नहरे हो रही 

रहा है । 
हैं । किनग कान की इन जरूरतों को बहन दी मायानों पूर्व के पूरा 
करता हा , नानिः काम से कम विपरीत प्रभाव पड़े । ल हन नियमों 

24:0, याजार में अच्छ , भरोसेमंद शेयरो यी अपेक्षाकृत कमी है तथा 
आदि में ल विमें जाने में निलन और गैर निगमित मस्याओं के कंधों कुछ कम्पनियों की नियादकता में हुए उतार- चढ़ावों में बाजार के रूप 
पर गह मियी आ जाती है कि वे भविष्य की ब म र जरूगों के को बुरी रह प्रभावित लिया है । प्रालबत्ता, इस खागों को समय के 
यारे में जाग निर्गप कर सकें । यहां वित्तीय संस्थानों की भमिका बहन बता के माथ ही तभी पूर किया जा सकता है , व अच्छी पीर बेहतर 
अहम होताहै । हालायिः क्षमता और मांग के नीच के कुछ अनुसनो निभादकता वाली फम बाजार से अपनी जगह बनानी है । कुल मिलाकर, 
से वन, नहीं जा सकाना मीर क्षमता से अधिक उत्पादन के लिए हो नफना पूजी बाजार की मारी, माती निगम धोल की निगादकता पर निर्भर 
है, कुछ आय करने पांछनीय भी हों , परंतु समग्र रूप से पंभी की कमी करता है । जब निगमित क्षेत्र अमऊ परिणाम देने लगेगा तr निषेशकों का 
को देखते हु : किमो समय वरीय समझे जाने वाले उद्योगों में ही पूंजी के विश्वास लोट प्रायेगा । 
केन्द्रीकरण से बचना होगा, क्योंकि इस प्रकार के केंद्रीकरण से औद्योगिक 

__ 250. इस बात में कोई शक नरी है कि निगमित क्षेत्र की वृद्धि 
रुग्णता उत्पन्न हो सकती है । 

के लिए एक जीवन्त मीर मक्रिय शेयर बाजार नगरी है । अलबता का 
2 .14. भारती को उदार बनाये जाने से जरूरत को निवेश वस्तुओं 

पटें डालने वाले उतार- चढ़ावों से यदि बचना है तो बाझार की जरूरतों 
की उगलवा में सुधार हुआ है और इससे प्रौद्योगिक क्षेत्र की सार को अच्छी तरह से विकसित करना होगा । यदि कार चढ़से और नीचे 
कता तया प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए टेक्न लांजी के प्राध गिरते बागार मूलों का तेज गति का रोकना है तो भी रो लोगों 
निक करण को बढ़ाया मिलना चाहिये । अलबत्ता , न यात में मावधानी और बाहर । ता कता धारा बहन ज्यादा मदेवाणी को कमाई से 
बरसनी होगी कि देश: उद्योगों को , ग्वाम तौर पर वहाँ, जहां वे पर्याप्त हतोन्माहित करना होगा । 
का से कुशल है, बड़े झटके न लगे । भुगतान मंतुलन पर उतारा में 

251 . बाजार के चि , चमकी प्रणालिगो, प्रक्रियाओं तथा टेक्नालांजी में 
ज्यादा दवाय न पड़े, इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है । 

मुधार का जरूरी है ताकि निवेणको पो तुरंन और कुणन रोयाएं उपलब्ध 
245. पिछले तीन दणको के दौरान भारत ने पूंजीगम माल को हो सके । इन मामलों पर सरकार पहले ध्यान दे रही है । इस संबंध में 
बहुत- सी किस्मों के उत्पादन के लिए एक बहुत ही शानदार प्राधार एक पर्यवेक्षो और नियामक बोर्ड की तत्काल स्थापना की जरुरम 
तैयार किया है मौर इम महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्वावलम्बन का स्थान हामिम 


vz 
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252. बाजार नियनों में काफी विविधता देखने में आयी है । पूंजी यह पहा है कि श्रण पाने का भार बढ़ गया है । 1987- 88 के दौरान 
बाजार में कई वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी भी बहाया गया है । केवन व्याज भुगतानों में ही कुन योभनेतर व्यय का 27 . 1 प्रतिशत 
याणिज्य बैंक पुजी पामार के विकास में महत्वपूर्ण और सगांनी भूमिका हिम्पा निकल जाएगा , नीन वर्ष पहले यर अनुपात 23 . Bातिगत था । 
निभाने के लिए उत्पादित हुए हैं । अपने व्यापारिक बैंसिग प्रभाग पथना यदि केन्द्र पीर राज्य सरकारों के ऋण भगतानों को एक भाथ मिलाया 
पट्टेवारी अथवा व्यापारिक बैंकिंग महायफ कानगो के जरिए बैं : जी जा ना गे 104. 7- 18 में मफल देशी उत्पाद में 1. 1 प्रतिशत होंगे 
गत निगमो की व्यवस्था कर रहे हैं और उन्हें ममर्थन दे रहे तमा जबकि 1031-85 में यह प्रतिशत 3. था । 
अन्य वित्तीय मदायमा उपलब्ध करा रहे है । वे काफी बड़ी मात्रा में 
मये गिमों की हामीवा कर रहे है । बैंक मजबन और भरोसेद पार्टियों 26. हमारे गामने मुग्य कार्य यह है कि स्त्रोतों के असंतुलम पर 
तथा मुनियोजित परियोजना प्रस्तावों को पाना नाम और गमर्थन देकर काबू पाया जाग और योजना के लिए पर्याप्त राणियो जुटायो । 
त्या मंदेहासब निकाई और गंभागनानी वाल प्रायों नपा पर्दियों 

अधिक उधार लेने से भविष्य के लिए समस्याग जुड़ती चली जांगी, 
की ओर ध्यान न देकर एक मजबूत बाजार के विकास में भी सहायता रखासकर मन्त्र , जब उन निधिगी से खड़ी की गर्ग: आम्तियों पर प्रतिफल 
दे रहे है । हालांकि इन ब्रांडों को जारी करने वालों को भी माना 

की दर अदा किये जाने याने घ्याज की दर में भी कम पर जाए । 
और रो गहन विगन पपाग करने की भी जरत होती है । अलबत्ता , भफल देणी उत्पाद में समन कर के अनुपात को 20 प्रतिशत के मौजूदा 
प्रारक्षित नित्रियों की ऊंयो अपेक्षानो, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों उनकी रक्षा में जाने की गजाश का पता लगाने की जकरम है । 
यमनमाओं नया कार्यकारी पुजो उपलब्ध कराने की उनका प्रमुख 
भूमिका को देखो हा पंजा बाजार में उनकी वित्तीय गतिविधियां निश्चित 

2 56. 1986-87 में लगातार दूसरे वर्ष भुगतान संतुलन पर काफी 
रूप से नामिन और सट्टेबाजी से परे होनी चाहिये । 

दबाव बना रहा , हालाकि मकाल देशी उत्पाद अनुपात में चालू खाता 

घाट की तुलना में कुछ मुधार दिखाई दिया । यह घाटा वर्ष 1985-86 के 
253 राजकोषीय स्थिति को संबंध में पिछले वर्ष को रिपोर्ट में राजस्थ 2 . । प्रतिमा से घटकर 1986-87 में लगभग 1 . 9 प्रतिणत रह गया 
खारे में जो मात्रा में बजटोप घा , जिनका पिनगीण भी बजट था । मात्रा की दृष्टि से 1986- 87 में निर्यात में वृद्धि मजबन रही 
के प्राधिशेषां सेकिया गया था , के गारी रहने के बारे में बताया गया साया मानधी योजना में निर्धारित है. 8 प्रतिणन की वार्षिक वृद्धि के लगभग 
था । इसका परिणाम यह होता है कि विकास व्यय की कीमत पर शित । घरावर रहीं । निर्यात के विभिन्न क्षेत्रो के फार्गों में सुधार लाने की दष्टि 
चाल व्यय के ये स्त्रोत पहले ही खाली हो जाते हैं । यह प्रयनि से हाल ही में शमः की गयी नीतियों के परिणाम दिग्बानी देने लगे हैं । 
1887-88 के दौरान भी जारी रही । असंतुलन की यह स्थिति रातो अंतराष्ट्रीय तेन माया में कमी एक ग्राम पिगः घटना थी , जिमसे 
रात होने वाली कोई घटना नहीं है । राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि की दरों 1986-87 में मेल सामान निल में 4 110 करोड़ रूप में प्राधिक 
तथा रास्य व्ययों के बीच एषा लगातार खाई पनी रही है । इन दोनों को बचा हुई । पर्यटकों के प्रागमन में वृद्धि से पर्यटन से होने वाली विदेशी 
के बीच गठनात्मक असंतुलन से मूलतः इसी तथ्य का पता चलता है कि गद्रा की प्राय में एकदम नीम वृद्धि हुई । अंतरराष्ट्रीय व्याज दरों में 
चॉन पल्मो पर प्राय के संबंध में राजस्त्रों में वृद्धि ( 1974-75 से 1934- 35 गिरावट के कारण निवेश प्राय भगतान य. यदि की गति कम हो गई । 
की अवधि में 1 . 022 मे अधिक अनुमानिग ) राजय व्यय ( इनो अनिवासी भारतीयों से जमा हातों में गाद पनी के प्राने से भगनान 
अवधि के दौरान हुई वृद्धि 1 . 232 ) से कम है । हालांकि मकान देगा: मनुलन पो काफी भहायता मिनती रही । 
उत्पाद में कर प्राप्ति का अनुपात धीरे-धीरे बढ़ रहा है, सकल देशी 

57 . हयापि, गानी योजना के पहले दो वर्षों में नेल मे इतर 
अनुपात में योजनेतर सय बहुत तेज गति से बन रहा है ।गानेर ठमः 

पण के सायात में तं जारीः नई । मानवी योजना के पहले दो 
की ऊंनी दर ने न काल राजम्व में वृद्धि के प्रभाय को निष्प्रभाव पार 

वर्षों के दौरान ये प्राय : 55 प्रतिण बड़ गये । EMG: T - में से 
दिया है, बल्कि माध है। योजना के स्त्रोती को भी खाली कर दिया है । 
सकन देशी उत्पाद में केन्द्र के कर का अनुपान ( प्रतिशत प में ) 1930- 2 ! 

यहत से भायाती के कारण मयावधि तक अर्थ व्यवस्था की , कनी, 
के 10. 3 मे बड़फर 1981-85 में 10. ) मथा 1986-57 में 

सक्षम शोर प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में सवार ।। मकते हैं , लेकिन फिलहाल 
और यहकर 12. 0 हो गया ; मफल देणी उत्पाद में योजनेजर १५ का 

इनगे या अंगाल बढ़ गया है और शिपाण की प्रावधान बढ़ 

रशी है । काफी दिनों से निजे अंगरणी में को बहुत अधिक बुद्धि हो रही 
अतुपात 1980- 81 के 10 . 2 गे बढ़कर 1984- 85 में 11 . G 
तथा 1986-87 में पोर बढ़कर 13. हो गया । सोम नेतर गाय को मानर 

श , इन दिनों वन्द हो गयी मया सेल मलयो में गिरावट के कारण हो 
प्रतिरक्षा व्याज शुगताना प्रथा मगमला राशि जैसी गर्दी में पद्धि 

मना ॥ है, उनमें चोरी कप मी हो गये. हो । रियायती विदेशी महायता 
प्राधिक मुखर थी । सातवीं बाजना में इन मदों में वृद्धि को मात्रा बहर 

चाहे थोड़ी ही मई , धिस य आयकताओं का एक हिस्सा होत हैं, हो 
अधिक रही है । कल गोजनेतर ध्यय में इन मदों का हिस्सा 1981- 85 

विदेगः ऋणों ना वाणियिक या वाणिजपक जभी शो पर प्रण की 
के 87 . 2 से तेजी से बढ़कर 1987-88 के बजट में 73 . 3 प्रतिशत 

निरमा को बढ़ता है और इसमें अण प्रदायनः . देयता या जाती 
हो गया । इसका परिणाम यह हुआ कि चालू राजस्व को शेष राशिया 
अर्थात् योजनेतर राजस्व व्यय पर चाल समस्या का समयशेष 1986-87 
के ( -- ) 512 का कारे से पार कम होकर 1987-88 

2254 मकल देगः उत्पाद की तुलना में चाल दासे में घटे के अनुमान 
में ( - - ) 1, 61 ) करोड़ कार्य हो गया । 

को भार कम करना जरूरी हो गया है ताकि यह मामला शाजना में बनाये 

ग पर योजना प्रधि के 1 . 6 प्रतिशत के बराबर हो जाए । तय पि 
254 . राजम्य और व्यय के बीच स्त्रोतों के असंतुलन में अधिक 3.नगाई य क्षेत्र में परेशान करने वाली कुछेक बाते मगद है जिसे मद्दे 
मात्रा में ऋण लेने यी ५ रन मामने प्रायो है । 1937- 88 के दौरान नजर न हो । आयोगक देशों में वृद्धि दर कम बनी है तथा 
केन्द्र के शुद्ध घाजार ऋग।मनाव्यय 1 2 6. 5 प्रतिगत का बिरा विश्व कप में मुार ५ ; संगा बना रखा ग ज्यादा नहीं है । अंतरराष्ट्र य 
पोपण होगा कि 1991 - 87 में 23. 1 प्रतिशत और 1981-95 तेल मल्गों में 1995 पी के याद दि दुई जो ममता बनेल 
में 2.1. 4 प्रनिराम सा विजषण हुप्रा था । महकारी क्षेत्र के उद्यमों के १यान बिन को बन येगी । रियायत रहा । समापन अमंतापजनक 
देगी और बाहरी ऋगों को हिमाघ में लेने के बाद उधार ली ग निधि धन हा है । अंदर्गीय छयाज दरा उमर घट, य मिले जले रहें । 
से योजना परिव्यय के 33. 6 प्रनिगा का वित्तपोषण होगा कि अमर घी डागर की व्याम दरें बन है कि येन, पण मो तथा 
1986-87 में इन निधियों ने 33 . 0 प्रतिगत का वितपोपण किया था । पॉट लिग की ब्याज दरें गिरी है । कुल मिलाकर विदेशी उभार को 
बाजार ऋणों का बहुत अधिक महारा लेने का प्रभाय निश्चित रूप से 

औसतन प्याज दरों में निहाने की मंमा बना है .. 


Firil . . 


] 
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259. यह महत्वपूर्ण होगा कि निर्यात वृद्धि की मात्रा में प्रति वर्ष 
कम से कम 7 प्रतिशत की वृद्धि दरबारार. रहे, जो कि मातथी योजना में 
परिकल्पना की गयी है । हालांकि , विपक्ष निर्यातों में भारत का हिस्स । 
थोड़ा यानी लगभग 0 . 5 प्रतिशत है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि बाजार 
में अपने हिस्से में सुधार लाना प्रासान होगा, क्योंकि बहुत से प्रतियोगी 
विकासशील देशों को मजबूरन अपने निर्यातों में सुधार लाना पड़ेगा । 
पिछले दो वर्षो में , विदेशों में भारतीय माल की प्रतियोगिता में सुधार 
लाने के लिए बहुत से उपाय किये गये हैं और कुछ क्षेत्रों में इसके बछे 
परिणाम भी नजर माये हैं । इस सुवार को बनाये रखना जरूरी है । पण्यों 
के निर्यातों में स्थिरता बनाये रानी चाहिए । नये निर्यात करने के लिए 
बड़ी और ममीली इकायों को प्रागे गाने की जरूरत है ।निर्यात स्थिति 
की सफलता के लिए उचित मल्य स्थिरता बनी रहना मी महत्वपूर्ण है । 


263. नैगि गोत्र गे संबंधित मोतियों ने अपनी प्रगति के समेकन 
पर बल देगा जारी रखा , ताकि बैंकों को क्षमता, लेखा संबंधी प्रांतरिक 
कार्य, ग्राहक सेवा, ऋण प्रबंध और वित्तीय क्षमता में सुधार हो सके । 
बैंकों की पूंजी में वृद्धि की जा रही है । वर्तमान शाखा लाइसेंसीकरण 
नीति ग्रामीण क्षेत्रों में दो स्थानों को दूरी को मरने की प्रवश्यकता 
पर जोर देते हुए शहरी तथा महानगर य क्षेत्रों में फेवस बतायी गयो 
माययता तथा संभावित मक्षमता के भावार पर नयी शाखाएं खोलने 
की अनुमति देती है । घटा दर्शाने वाली शाखाओं को लाभ बसाने पाली 
यनिटों में बदलने पर भी ध्यान दिया जा रहा है । स्टाफ को कार्य कुशलता 
बढ़ाने तथा लागत नियंत्रित करने पर जोर दिया जा रहा है । ऋण 
संविभागों की स्थिति का पल्मांकन और उनकी स्थिति सुधारने के लिए 
प्रयास जारी हैं । बैंकों के कार्यकलापों का भी चयनात्मक रूप से मशमीकरण 
किया जा रहा है । 


260. जहां तक पायातों का संबंध है, सर्जा स्त्रोतों, विशेष रूप से 
तेल के कुशल उपयोग के लिए किये गये उपाय जारी रहने चाहिए ताकि 
तेल मापात बिल सीमित रहे इसका कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय 
तेल मल्यों में वृद्धि हुई थे मया मानयो योजना के बचे दुई वर्षों के दौरान 
देशी तेल उत्पादन में थोड़ी सी है। वृद्धि का प्रनमान लगाया गया है । 
देणी प्राति को बेहतर संभावनाओं को देखते हुए 1967- 88 के दौरान 
उर्वको भया धोनी के प्रयास में काफी कटौती की संभावना नजर प्राप्ती 
है, विशेष रूप में ऐसे क्षेत्रों में जहाँ वेशी निर्माता उद्योग मांग की पूर्ति 
लगमग प्रतियोगी दरों पर पूरी कर सकते हैं , वहाँ पूंजीगन माल के मायात 
पर नजर रखनी होगी । पाने वाले वर्षों में प्रायात आयोजना पर और अधिक 
ध्यान देना होगा । 


___ 266. जैसा कि पिछले वर्ष को रिपोर्ट में बताया गया है, बैंक अपने 
कार्य निष्पायन में सुधार लाने के लिए व्यापक समबद्ध योजना कार्यान्वित 
कर रहे हैं । इसके लिए बैंकों ने अपने प्रतिरिका गठन का विशेष रूप से 
प्रधान कार्यालय , मालिक तथा क्षेत्रीय स्तरों पर आँचस्पपूर्ण तथा मजबूत 
बना लिया है । उन्होंने अपनी प्रशिक्षण क्षमता तथा पाठ्यक्रमों की समीक्षा 
को है तथा उसमें सुधार किया है । लेखा संबंधी प्रातरिक कायों में उल्लेख 
नीय मुधार हुआ है । बैंकों के लाम भी बढ़ रहे हैं । बैंकर तथा ग्राहक के 
बीच अधिक निकटता, प्र. हकों की शिकायतों का तत्परता से निपटान , 
फरियर सेवाओं में विस्तार के कारण बाहरी चेकों का त्वरित संग्रहण तथा 
बैकिंग हाल में और तेजी से सेवाएं उपलब्ध होने के कारण प्राहक सेवा 
में सुधार हो रहा है । फिर भी , हम इमो पर संतोष करके मैठे नहीं रह 
सकते । 


261 . वर्ष 1986- 87 के दौरान पर्यटन उद्योग को बहुत अच्छी 
स्थिति से आने वाले वर्षों में परोभ लेग्त्रों में इराके योगदान को काफी 
पापाए नजर अाती हैं । अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में वद्धि के कारण 
निजी अंतरणों में सुछ सुधार की प्राशा की जा सकती है । जैसे जैसे हमारे 
रिणो उधरों में राशि होगी वैसे ही निवेश प्राय भुगतान में बुद्धि जारी 
रहेगी । 


267. हाल ही में हुए बैंक तथा स्टाफ यूनियन के समोसे से ममी मी 
करण की प्रक्रिया बढ़नी चाहिए , जिससे उच्चतर उत्पादकता तथा मेहतर 
प्राहक मेवा मिल सकेगी । रिजर्व बैंक द्वारा नियमित प्रमुख समाशोधन 
गृहों में समायोजन कार्यों में कम्प्यूटरीकरण के अलावा रिजर्व बैंक द्वारा 
संचालित 8 प्रमुख समाशोधन गहों में से बंबई, मद्रास, दिल्ली तथा 
कलकत्ता में तेजी से काम करने वाले रीडर साटरों को स्थापना को गयो 
है, ताकि इन महानगरों में चेकों का समाशोधन तेजी से हो सके । 


2. शुद्ध विदेशी सहायता प्राप्तियों में वृद्धि हो रही है । प्रतिवर 
विधियों को प्रास होने वाली मात्राओं को देखते हुए यह जरूरी है कि 
सहायता प्राप्त परियोजनाओं को जल्दी पूरा किया जाये और इन्हें उच्च 
प्राथमिकता दी जाये। मानौं योजना के अंतिम तीन वर्षों के दौरान 
अंतरराष्ट्रीय गद्रा कोष (जिममें न्यास निधि अग्रिम शामिल है ) को लगभग 
4, 000 करोड़ रुपये लौटाने का अनुमान है । पिछले वो पो के दौरान 
विदेशी मुदा प्रानयासो जमा खातों में आने वाली राशियों में काफी वृद्धि 
हुई है तथा यह महत्वपूर्ण होगा कि सो नीतिगत काचा बनाये रखा जाये , 
जो उनकी पाय को प्रोत्साहन देता रहे । 


233. वाणिज्यिक ऋणों के संबंध में भारत ने सावधानी पूर्ण वृष्टिकोण 
अपनाया है तथा यह जारी रहना चाहिए, क्योंकि 1985- 86 में प्रण 
भुगसान अनुपात 17 प्रतिशत तक पहले ही पहुंच चुका है । फिर भी जैसे 
ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण चुका दिये जाएंगे, उधार लेने की हमारी 
गुंजाइश और बढ़ जाएगी । 


268. ऋण प्रास्तियों की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा समय पर 
बसूनी ये दो ऐसे क्षेत्र है, जिन पर बैंकों को अधिक से अधिक ध्यान देने 
की जरूरत है । ग्रामीण तथा औद्योगिक ऋणों के संबंध में प्रतिवेय राशियां 
अधिक बनी हुई है । जहां तक आधोगिक ऋण का संबंध हैं , अग्रिमों के 
वर्गीकरण के लिए स्वस्थ कूट की शुरुपात तथा अग्रिम सीमाओं को समय 
से समीक्षा करने पर जोर देने से बैंक अवरूद्ध तथा संभावित प्रवरून 
मग्रिमो के अधिक कारगर ढंग से पता लाने और नियंत्रित करने का कार्य 
कर सकते हैं । सक्षम आण यूनिटों के पुनर्वास उपायों को अंतिम रूप देने 
सया कार्यान्वित करने के लिए बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को अपनी 
क्रियाविधियों में तेजी लानी होगी । इस संबंध में मो यादो ऋण देने वाली 
संस्थाओं सथा बैंकों के बीच समन्वय बढ़ने के लिए कदम उठाये गये है 
सथा संघ रूप में अग्रणी की भूमिका को मजबूत बनाते हुए बैंक संगम के 
के कामकाज को और बेहतर बनाया जा रहा है । ऋणों के संबंध में निर्णय 
तेजी से लिए जा सके इसके लिए ऋण प्राधिकरण योजना को सरल 
बना दिया गया है । ऋण यूनिटों की समस्याओं के हल जल्दी टूटने में 
औद्योगिक और विसीय पुनर्गठन बोर्ड से भी सहायता मिलनी चाहिए 
जिसका गठन इसी उद्देश्य के लिए किया गया है । पर साथ ही सक्षम म 
ही सफने पाले यूनिटों का अनावश्यक रूप से वित्तपोषण न होने पाये । 
____ 369. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने के संबंध में निर्धारित 
लक्ष्यों की प्राप्ति में कों ने उल्लेखनीय कार्य किया है । परन्तु इस क्षेत्र में 
देय राशि की वसूली का समग्र स्तर अपर्याप्त बना हुआ है । उदाहरण के 


213 1. जून 1987 के अंत में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि का स्तर , 
पायांतों के चार महीनों से अधिक की अवधि के स्तर के बराबर था 
और इसे काफी मंतोषजनक स्थिति माना जा सकता है । फिर भी , चातु 
याना घाटे की पूति करने के लि ? इन प्रारक्षित निधियों में से राशियों 
निकालने की प रा गुंजाइश नहीं है । विभिन्न प्रकार के विसपोषण को 
संभावनाओं तथा वाणिज्यिक उधारों पर स्व पारोपित विवेकपूर्ण सोमाओं 
को देखते हुए भगतान गंतुलन की क्षमता को बनाये रखना, निर्यात बढ़ाने 
के प्राधेक प्रयासों सथा मायातों के सावधानीपूर्वक प्रायोजना पर निर्भर 
करता है । 
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[ PART II - SEC. Biit ] 
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तौर पर कृषि संबंधी देय राशियों में घसूली का औसत पिछले वर्षों 
मांग का। 50 से 55 प्रतिशत तक रहा । इसमें धैकिन तंत्र की निधियों को 
फिर से इस्तेमाल करने नया स्तोतों के इष्टतम, उपयोग की क्षमता को 
हानि पहुंचती है , मस : क्षेत्रीय तथा प्रसार धैमों में काफी घट बड़ से यह 
पता चलता है कि अमूली कार्यों को बेहतर बनाने की गुंजाइश हैं । वमूली 
कामों को कई बातें प्रमावित करने हैं । इनमें से दो का यही विशेष रूप से 
उलोग्न किया जा रहा है । पहली , यह अवश्य देखा जाए कि उत्पादक 
प्रयोजनों के लिए समय पर ऋण दिया जाता है तथा वस्तुत : उमो के 
अनुसार उसका उपयोग होता है । इस उद्देश्य के लिए यह महत्वपूर्ण है 
कि ऋण देने के लिए निर्धारित सिद्धांतों तथा कार्य प्रणाली का पालन किया 
जायें , ऋण के उपयोग पर निगरानी रखी जाये तथा ऋण का दूसरे 
कामों में इस्तेमाल होने से रोका माये । प्रमी हाल ही में यह निदेश दिया 
गया है कि ग्रमीण शानों को समाह में एक दिन गर कारोबारी कार्य 
दिवस निश्चित करना चाहिए । शास्त्रा प्रबंधक इस दिन को अमामि 
जुटाने के लिए ग्राहकों से संबं : बढ़ने, ऋण लेने वाले संभावित व्यक्तियों 
का पता लगाने, ऋणों के इस्तेमाल की निगरानी करने तथा बकाया 
राशियों को समय पर वसूली बढ़ने के लिए इस्तेमाल करेगा । दूसरी बात 
यह है कि वितीय अनुशामन और बफाया राशियों को वसूली के अनुरूप 
एक माहोल बनाना और उसे बनाये रखना बहुत महत्वपूर्ण है । राज्य 
सरकारों को इस संबंध में बहुत ही अहम भूमिका निम नी है । बैंकों 
को मारगर समर्थन दे सकते हैं, ताकि जानबूझकर को जाने वाली यूकें 
न हों । इसके अलावा प्रत्येक मामले के गुण-दोषों पर विचार किये बिना 
ऋण लेने वालों को मामतीर पर माफ कर देने और बट्टे खाते डालने के 
मामलों पर निगरानी की भी जरूरत है, क्योंकि उनसे ग्रामीण ऋण 
प्रणाली को न कसान पहुंच सकता है और किसानों, कारीगरों तथा अन्य 
ज्वारकर्ताओं के हितों परः बरा असर पड़ सकता है । प्राकृतिक प्रापयाओं 
नमा अन्य प्रनिल परिस्थितियों के ऋणकर्ताओं को राहत प्रदान करने के 
लिए वर्तमान उपवन हैं । अब कमी जरूरत हो इनकी राहायता ली जाये । 
बैंकों के अलावा अन्य कोई मी प्राधिकरण इन श्रणों को बट्टे खाते नहीं 
डान मकाना । सामान्य छूटों के , जहां कहीं ऋणकर्ता के दायित्वों की धुझाती 
की जिम्मेदारी राज्य सरकार ले लेती है, कमी गंभीर प्रभाव नजर. माते 
हैं । ऐसे उपाय जहाँ सामान्य रूप से ऋणकर्ता को अपने ऋण चुकाने के 
लिए न केवल कमजोर बनाते हैं, बल्कि इसके अलावा उनमें यह प्राशा 
भी जगाते हैं कि मविष्य में भी ऋणों में इस तरह की छूट मिलेगी , प्रतः 
समय पर चुकांतो का वातावरण दूपिरा हो जाता है । छठे दशक के गुरु 
के वर्षों में संस्य, गन ऋण, जो ग्रानीण क्षेत्रों में कुल ऋण का फेवल 4 
प्रतिमामा , था , अब बढ़कर लगभग 65 प्रतिशत हो गया है । मत : यह 
महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण ऋण प्रणाली , जिसने पिछले कुछ वर्षों में कृषि 
तथा अन्य । मीण कार्यकलापों में काफी सहायता की है, हया प्र.मोण 
विकास के लिए प्राबंटि । बजट स्त्रोतों का प्रमुख अनुपूरक बना गयी है, 
को कमजोग करने के लिए कुछ न किया जाये । 


पर भी एक महत्वपूर्ण सकेस के रूप में ध्यान केन्द्रीत किया है, मयोंकि 
यह प्रारमित मुद्रा सुमन के बड़े हिस्से के लिए उत्तरदायी होता है । 
1937- 88 के केन्द्रीय बजट में वोन्द्र सरकार को रिजर्व बैंक के शुद्ध ऋण 
में मंभावित पति के अनुमान का उल्लेख पहली बार किया गया है । इससे 
मुगगत तया राजकोषीय नीतियों में बेहतर तालमेल का आधार उपलब्ध 
होना चाहिए । 

271 . 1936-87 में भौद्रिक नीति का उपय एम की वृद्धि को 
पिछले तीन वर्षों के प्रोमा स्तर से नीचे रखना था । अक्तूबर , 1986 
के अंत तक मौद्रिक वृति ठीक रही, लेकिन उसके बाद मुवागत विस्तार 
की गति में तेजी आयी, जो पिछले तीन वर्षों के पोसत से स्पष्ट रूप 
से अधिक थी । इस संदर्भ में रिजर्व बैंक ने जनवरी-मार्च 1987 की 
अवधि के दौरान मौद्रिक विस्तार की गति को कम करने के लिए, कतिपय 
कदम अठाये । इस दौर में 1986-87 में मौद्रिक वृधि वांछित वृद्धि से 
अधिक थी । किन्तु यदि ये कदम न उठाये गये होते , तो यह वृद्धि और 
अधिक होती । 

272. 1987 में कम कापकाज की अनधि की शुरुग्राम में घोषित 
ऋण नीति में कुछ विशिष्ट बातें हैं । पहनी यह कि व्याज दरों के विन्यास 
के मुताबिक इसमें काफी बदलाव हैं , जिनकी समीक्षा पिछली स्थितियों 
के परिप्रेक्ष्य में की जानी चाहिए । 1979- 81 को अवधि में ब्याज दरें उक्त 
अवधि में प्रत्यधिक मुद्रास्फीति की दरों के संदर्भ में तेजी से बढ़ायी गयीं । 
तयापि मुद्रास्फीति में कमी के माथ इन समितिक वरों से व्याज की वास्त 
विक ऊंची दरों का पता चलता है । हालांकि य अ वर्ग के संचालिन विन्यास , 
मुद्रास्फीति की दरों में होने वाले अचानक परिवर्तनों सामने नहीं ठहर सकसे, 
छतः यह भावश्यक है कि इन्हें कम-से -कम मध्यावधि , प्रवृत्नियों के अनुरूप बदला 
जाए । वर्ष 1979 तथा 1981 के बीच चल रही उच्च रूपरों से उतरती हुई 
मुद्रास्फीति की दरों के साथ , 1983 तथा 1995 के बीच , दो चरणों में 
उच्चतम उधार ब्याज दर को फम कर 19 . 5 प्रतिशत से 17 . 5 प्रतिशत 
पर लाया गया । मार्च 1987 में इसे और कम करके 16 . 5 प्रतिशत 
कर दिया गया । इसी वनह से जमाराशियों पर दी जाने वाली उच्चतम 
व्याज दर को भी 11 प्रनिगा से कम करके 10 प्रतिशत कर दिया गया । 
तथापि यह पर 2 वर्षों भोर अधिक की अवधि ममाप्ति वाने ऋणों पर 
लागू की गयी । जिन अवधियों के लिए उच्चतम जज दर लागू है, उनकी 
संख्या में कटौती से बैंकिंग तंत्र में , जमाराशियों पर ब्याज दरों में बढ़ो 
तरी या कमी लायी जा सकेगी और जरूरत पड़ने पर ऋणों में भी लगीला 
पन लाया जा सकेगा । जब जमाराशियां लम्पी अवधि में परिपक्व होने 
पाले ऋणों में अटक जाती है सब उधार व्याज दरों को जमरत होने पर 
भी नीचे लाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वर्तनान जमाराशियों को 
अवधि पूरी होने में लम्बा समय लगता है तथा साथ ही काफी समय के 
निए जमाराशियों की दर में कटौती का पूरा लाम बैंकों को नही मिल 
पाता । बैंक जमाराशियों पर ब्याज दरों में कटौती के साथ अन्य बचत 
लिखतों आदि को यरों में भी एक मार कटौती की गयी, शाकि विभिन्न 
बचत योजनाओं में आपस में प्रतियोगिता बनी रहे । 

273. दूसरी बात, अप्रैल 1985 में शुरू हुई चयनात्मक ऋण नियंत्रण 
को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया और भागे बढ़ायी गयी । पिछले वो 
वर्षों से कई पण्यों जैसे कि गेहूं, धान और चायल , सई और कपास तथा बिनीले 
पौर बिनौले के तेल के मामले में , जहाँ पापूर्ति -मांग का संतुलन पर्याप्त माना 
गया, वहां चयनात्मक ऋण नियंत्रण समाप्त कर दिया गया । कतिपय 
अन्य पण्पों के मामले में शो को सरल कर दिया गया । इससे नियंत्रण 
की प्रणाली और अधिक लचीली हो गयी तथा अधिक ऋण दिये जाने को 
रोकने के मूलभूत उद्देश्य से अलग न होते हुए कम जटिल हो गयी ; अधिक 
ऋण से सट्टेबाजी के लिए स्टॉक रखने को बढ़ावा मिलता है । 

274. तीसरे, विभिन्न उपायों द्वारा मुद्रा बाजार में उल्लेखनीय सुधार 
लाने का प्रयास किया गया है । वर्तमान साधनों को सुधारने तथा नये 
साधनों के विकास तथा मुद्रा बाजार साधनों को पलनिधि देने के लिए 
आवश्यक संस्थागत मूलभूत सुविधाभों के सृजन पर जोर दिया जा रहा 


270. हाल ही के वर्षों में मौद्रिक नीति मर्मव्यवस्था में समम पल 
निधि को नियंत्रित करने की जरूरत तया मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों 
के बाप अधिक म पोल पर जवा ध्यान देने लगी है । हालांकि उत्पावन , 
मुद्रा तथा मूल्यों के स्थून असर राबंधों को हमेशा ध्यान में रखा गया है, 
पर हाल ही की प्रधि में मोद्रिक सफल राशियों में कृषि के अनुरूप 
प्रारक्षित मुद्रा की वृद्धि पर नियंत्रण की प्रावश्यकता को अधिक महत्व 
दिया जाने लगा है । उत्पादन , मद्रा तथा मूल्यों में अन्तर मंबंध जटिल 
अन्तराल पर निर्भर करते है । इन अन्तरालों को कम करने के लिए विशिष्ट 
कार्ग निर्धारित करता हालांकि मश्किल है , पर यह पाया गया है कि एक 
ग य के बाद निहित मुलभूत अन्तर संबंध अच्छे ही साबित होते हैं । 
इसी वजह से पकाती ममिति ने लनीले मौद्रिन लक्ष्यों की शमआत की सिफारिश 
की है , ताकि मुद्रा मापूप्ति में वृद्धि , उत्पादन की वृद्धि से कम न हो । साथ ही 
समिति ने रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिये जाने वाले ऋणों की पति 
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है । खताना विनों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है - नीलामी 

पाणिज्यक मंकिंग से संबंधित गतिविधियां 
प्रणाली के अंतर्गत 182 दिन का एक नया खजाना मिल शुरू करना । बैंकों के लिए कार्य योजना-- - नवम्बर 1985 से दिसम्बर 1987 
बिल प्रणाली को प्रोत्माहित करने के लिए विभिन्न उपाय घोषित किये 
गये । विस गृह को स्थापना की संभावना से वायों के निगटान में विलों 

278 . बैंकों की कार्य योजनामों के कार्यान्वयन की प्रगति की रिजर्व 
का इस्तेमाल को बढ़ाना चाहिए और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में प्रदायगी 

बैंक द्वारा निगरानी बगबर जारी रही । 20 राष्ट्रीयत बैंकों और भार 

तीय स्टेट बैंक की मार्च 1987 तफ की कार्य योजनाभों के कार्यान्वयन 
संक में सुधार पाना चाहिए । 

के विषय में , उनके अध्यक्षों से, 1956-97 के दौरान हर तिमाहा के 
275. वर्ष 1987-88 में मुद्रागत तथा ऋण नीति की मिसाल एक अन्त में चर्चाएं की जाती रहीं । 
घेतावनी के रूप में , विशेष मप से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबावों 

279. मोटे तौर पर बैंकों ने प्रधान कार्यालय और नियंत्रक कार्यालय 
को पुनः उमरने से रोकने की प्रावश्यकता के संदर्भ में , बनी रहनी पालिए । 

स्तर पर अपने तंत्र को पुनर्गठित कर लिया है । मनुक्ति शक्तियां का 
विभिन्न मुद्रागत तथा ऋण जमाराशियां जिनमें शुद्ध विदेशी मुद्रा बास्तियों 

प्रत्यायोजन करते हुए विभिन्न स्तरों पर भूमिकाओं और दाथिनों को 
में परिवर्तन शामिल हैं, का लगातार नियंक्षण आवश्यक है, ताकि यह 

समीक्षा की गयी है । 
सुनिश्चित हो सके कि मुद्रागत तया ऋण में वृद्धि मौसम के अनुमार बढ़ो 
तरी या गिरावट वास्तविक क्षेत्र के विकारा के लगभग साथ ही है । 

280. कर्मचारीवर्ग मी उत्तावकता में सुधार के लिये बैंकों ने विशेष 

प्रयास किये हैं । बैंकों ने प्रशिक्षण क्षमताओं को वृद्धि की दिशा में प्रगति 
भाग II ---मैकिंग तथा अन्य गतिविधियां 

की और 1986 के दौरान प्रशिक्षित स्टाफ को मया 1935 की अपेक्षा 
276. इस रिपोर्ट के भाग I में 1986-87 के दौरान, समग्र आर्थिक 

बहुत अधिक रही । प्रशिक्षण के बाद को तैनातियों पर भी विशेष ध्यान 
परिदृश्य की पृष्ट भू िमें मौद्रिक प्रोर ऋण नीति विषयक उपायों की 

दिया गया है । 
समीक्षा की गई है । इस भाग में रिजर्व बैंक के परिचालन क्षेत्र से संबंधित ___ 281. बैंकों ने ऋण-प्रबंधन में परिवर्तन के लिए भी विभिन्न उपाय 
महवपूर्ण गतिविधियां प्रस्तुत की जा रही है । रिजर्व बैंक के संगठनात्मक किये हैं । किन्तु यह देखा गया कि ऋण-सीमाओं की समीक्षा और नयोकरण 
मामले पोर लेन्ये अंत में विये गये है । 

से संबंधित स्थिति में सुधार को गुंजाइश है । ममस्या प्रणा नोगत प्रतीत 
मुख्य बातें 

होती है और बैंकों से कहा गया है कि ये इस बारे में नियंत्रण कार्यालयों 
277. वर्ष के दौरान गतिविधियों की महत्वपूर्ण बामें निम्नलिखित है : 

और शाखाओं द्वारा , आवश्यक अनुशासन का परिपालन सुनिश्चित करें । 

282. सभी बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को विर्थ जानेवाले अमिमा 
( i) शाखा लाइसेंस नीति में ग्रामीण और अर्थ- शहरी क्षेत्रों में 10 
किलोमीटर की दूरी के भीतर एक बैंक शाखा को उपलब्धता 

विषयक निर्धारित लक्ष्यों और सामान्यत : उपक्षेत्रों विषयक लक्ष्यों को भो 
सुनिश्चित करते हुए, ममेकन पर विशेष बल दिया गया । 

बराबर पूरा करते रहे । किन्तु सामान्यतः अनिदेय राशियों में वृद्धि हो 

रही है । दिसंबर 1986 फे अंग में प्राथमिकता प्रान क्षेत्र को बताया 
( ii ) शहरी निर्धन व्यक्तियों की गरीबी दूर करने के लिए नयी 

राशिया , फुल बकाया ऋण की 20 प्रतिगत थी जो गैर-प्राथमिकता 
ग नोति प्रारम्भ करके मामाजिक बैंकिंग के क्षेत्र को और धोनों की बकाया राशियो 11 . 5 प्रतिशत थी । प्रत्यक्ष कृषि प्रागिनों क 
विस्त किया गया । प्रा -संत्रकों को अधिकाधिक मात्रा में संबंध में , वसूली के कार्य-निष्पादन की स्थिति प्रांतापजारु हो बा दुई 
ऋण सुलभ कराने के उपाय भी किये गये । 

है । बैंकों से जोर देकर कहा गया है कि ये प्रयास (सिको) प्रागमा पर 
( iii ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पूंजी -माधार विस्तृत करके उन्हें मुह 

निगरानी, रुग्ण इकाइयों के विषय में कार्रवाई , और समग्र यती वियर 
बनाने की कार्रवाई की गयी । 

कार्य निष्पादन के संबंध में विभिन्न स्तरों पर अपने तंत्र को सम्मत 

करें । 
( iv ) जनवरी, 1988 से दिसम्बर 1990 के बीच की अवधि को 

283. यद्यपि शाखाओं द्वारा नियन्त्रण विवरणियां भेजने, शाओं के 
व्याप्त करते हुए जिमा ऋण गोम नामों के चौथे दौर की तैयारी 

निरीक्षण और लेखा-परीक्षा प्रावि में सुधार हुमा है, फिर भी शशि 
के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये । 

में और सुधार की गुंजाइश है । शाखाओं में महियों के तुनन ओर अन्य 
( v ) बैंकों द्वारा बिलों के वितपोषण को लोकप्रिय बनाने के बारे में शाखा खातों के समाधान में बहुत अधिक सुधार हुमा है । 
उपाय किये गये । 

284. जहां तक लाभप्रदता ( प्रोफिटेबिलिटी ) का प्रश्न है, 1988 
( vi ) बैंगों को और व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करमे प्रार के दौरान बैंकों का कार्य निष्पादन सामान्यतः बहुत पछा रहा है । सरकार 
विलम्ब को झम करने की दृष्टि से ऋण प्राधिकरण योजना 

और रिजर्व बैंक द्वारा किये कुछ निर्गयों से अपना कम उमर लाभप्रदता 
को और अधिक उदार मनाया गया । 

में सहायता मिली है । इस प्रकार के कुछ निर्णय ये हैं : पूजोगन प्राधार 

का संवर्धन, सरकारी प्रतिभूतियों पर ध्याज दर ( कान रेट ) में वृद्धि , 
( vii ) रिजर्व बैंक ने पौंड स्टतिर के अतिरिक्त , हाफिर प्राधार पर , खाद्य ऋणों पर उच्चसर ब्याज दर रिजर्व बैंक के पास रखे गये नकदी 

प्राधिकृत व्यापारियों को प्रमरीको गलर की बिक्री भी प्रारम्भ शेषों पर अधिक मात्रा में प्रतिलाभ और सेवा प्रभारों में अद्धि । पारा 
की । 

उठानेवाली शाखाओं की संख्या और उनके द्वारा उठाये घोटे को मात्रा 
( vii ) विगो गरिनियमन अधिनियम (फेरा ) के अधीन न मानेवाली 

में भी 1986 के दौरान कमी लायी गयी । 
( गैर-फेरा) कम्पनियों के लाभांशों के प्रेषण , निर्यातों पर एजेंसी शाखा विचार भीति तथा प्राप्ति 
फनोशन के प्रेरण भोर अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश के 

285. गत वर्ष की रिपोर्ट में नयी शाखा लाइनेंसिंग नोति के 
संबंध में विदेशी मुद्रा विनियमन नियमों को मोर उदार बनाया 

निर्धारण का उल्लेख किया गया था जो सातवीं पंचवर्षीय योजना के साथ 
गया । 

साथ समाप्त होगी । प्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में शाखाएं खोलने 
(ix ) भारतीय रिजर्व बैक पोर पायास व्यापार नियंत्रण ( माई . टी० में काफी प्रगति करनेवाले बैंकों से प्राशा की जाती है कि वे अपनी 

सी . ) की पिछली निबंध परमिट योजनाओं (ब्लैकेट परमिशन स्कीम्स ) स्थिति सुदृढ़ करेंगे और अपनी परिचालनगन कार्य कुलानना और सेवा गुगवता 
के स्थान पर निर्यात संवर्धन से सम्बद्ध समी प्रयोजनों के लिए में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेंगे । नयो नाति का उद्देश्य यह है कि विकास 
विदेशी मुद्रा वि मुक्त करने की एक नयी विस्तृत प्राधार बाली पर ( उचलपमेंट उसाक ) को प्राधार मानते हुए, औसतन प्रति 17, 000 
यंत्र शिक्षा : पोगना प्रारम्भ की गया । 

व्यक्तियों ( 1981 की जनगणना के अनुसार ) के लिए एक बैंक शाखा 
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का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त बैंक शाखाएं खोली जायें । इसके और पूर्ण स्वामित्ववाली बैंकिंग अनुषंगी कम्पनियों की कुल संख्या अपति 
पतिरिक्त यह अपेक्षा की जाती है कि 10 किलोमीटर की दूरी के भीतर पतित रही और 6 बनी रही । साथ ही , 30 जून 1887 की स्थिति के 
एक बैंक शाखा उपलब्ध हो जाय जो लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मुताबिक भारतीय बैंकों के विदेशी- क्षेत्र में , बैंकिंग कारोबार में लगी हुई 
को ध्याप्त करेगी । पहाडी क्षेत्रों और कम प्राबादी वाले क्षेत्रों तथा प्रादि अधिकांश स्वामित्व वाली वो अनुशंगी कंपनियां और धार संयुक्त उद्यम 
मासी क्षेत्रों पर जनसंख्या विषयक मानवंशों में ढील देकर विशेष रूप से मैक शामिल थे । 
विचार किया जाता है । बैंकों से यह भी कहा गया कि जिन क्षेत्रों में 

भारत में विदेशी बैंक 
कारोबार की मात्रा और अन्य वृष्टियों से , नियमित शाखा स्थापित करना 
उपय मत न हो यहां मनुषंगी चल पाखाएं खोलने पर विचार करें । 

__ 290. रिपोर्ट की अवधि के दौरान विदेगी बैंकों ने भारत में कोई 

नयी शाखा नहीं खोली । अलबत्ता , बैंक ऑफ कतिकोना ( अमेरिका ) 
286. राज्य सरकारों से प्राप्त निर्धारित केन्द्रों की मूचियों के प्राधार 

बोका नेशनल डेल लावोरो ( इटली ) , वाइ इचि काग्यो बैंक लि . ( जापा ) 
पर , रिजर्व बैंक ने जून , 1987 तक 4, 396 ग्रामीण अर्ध शहरी केन्द्र 

और सानवा मैंक (जापान ) ने वेश में अपने प्रतिनिधि कार्यानय स्थापित 
शाखाएं खोलने के लिये , बैंकों को आवंटित किये हैं । बैंकों से कहा गया 

किये । परिणामस्वरूप, भारत में कार्यरत विशो बैंकों को बाओं और 
है कि बालू कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित स्थानों पर शाखाएं खोलने के 

कार्यालयों की संख्या क्रमशः 136 ( 21 बैंकों की ) और 13 ( 18 बैंकों 
कार्य को सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में बांट लिया जाए । 

की ) हो गयी । 
287. ग्रामीण शाखाओं के कार्य की समीक्षा के बाद यह अनुभव क्षेत्रीय प्रामीण बैंक 
किया गया कि यद्यपि बैंकों ने बैंकिंग सेवाओं को देश के अंचलों तक 
पहुंचा दिया है, उनके कार्य-निष्पावन में सुधार की काफी गुंजाइश है । 

____ 29 1. जुलाई 1986 मे अप्रैल 1987 के बीच दो नये क्षेत्रीय ग्रामीण 
बैंकों से कहा गया है कि वे अपनी ग्रामीण शाखाओं में सप्ताह में 

बैंक खोले गये और इस प्रकार इनकी कुल संख्या 196 हो गयी । जो 
एक दिन को बिना सार्वजनिक कारोवार कार्य-दिवस रखें , ताकि उन 

354 जिलों को व्याप्त करते हैं । सूचना देनेवाले 194 क्षे . ग्रा . बैंकों 
शाखामों के प्रबंधक फील्ड में जाकर जमाराशियां जुटाने , ऋण-उपयोग पर 

की जमाराशियां और मीयादी भनिनों को राशियों मप्रैल 1987 के अंत 
निगरानी रखने , ऋणों की वसूली और ऋणकर्ताओं को समुचित मार्गदर्शन में क्रमश : 1, 744 करोड़ रुपये और 1, 841 करोड़ रुपये थां । भारत 
जैसे विकास और संवर्धन कार्यों के लिये उस दिन को पूरी तरह अपने 

सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के होने का अध्ययन करने और उनको 
वर्तमाम और भावी प्राहकों से संपर्क करने में बिता सकें । 

समग्र समताओं में सुधार के उपाय सुझाने के लिए एक कार्यकारी दल को 

स्थापना की थी । इस कार्यकारी बन की जो प्रमुख सिफारिशें 
288. भारत सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक में हिन्दुस्तान कमर्शियल 

स्वीकार कर ली गयी हैं वे ये हैं : ( 1 ) प्रत्येक क्षेत्रो र ग्रामीण बैंक की 
बैंक लि . (बिना लाइसेंस वाले बैंक ) के समामेलन की योजना को 18 

घुकता पूंजी 25 लाख रुपये से बनाकर 100 लाख रुपये कर दी जानी 
विसंबर, 1986 को स्वीकृती प्रदाम की थी और उसके परिणामस्वरूप 

चाहिए ; ( 2) प्रायोजक बैंकों को अपने क्षेत्रीय ग्रामीण मैंकों को विये 
उस पैक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी मनु 

जाने वाले पुनर्वित्त पर उधार की दर 8 . 5 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत 
सूची से 23 जनवरी, 1987 से हटा दिया गया । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों 

कर देनी चाहिए ; ( 3 ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पानी अतिरिक्त निधिया 
को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की संख्या 79 बनी रही । वर्ष 

प्रायोजक बैंकों के चाल खातों में जमा न करके सरकारी और अन्य ग्यासो 
1986- 87 ( अप्रैल 1986- ~-मार्च 1987 ) के दौरान, क्षेत्रीय ग्रामीण 

प्रतिभूतियों में निवेश करनी चाहिए ताकि उनको लोभनमा म ; और 
थकों सहित वाणिज्य बैंकों में 417 कार्यालय खोले । मार्च 1987 पन्त 

( 4 ) प्रायोजक बैंकों को क्षेत्रीय ग्रामीग बैंकों के निधि प्राधम, स्टाफ 
की स्पिति के मुताबिक बैंक कार्यालयों की कुल संख्या बढ़कर , 53, 56 5 

प्रशिक्षण और अतिरिक लेखा परीक्षा में और अधिक सक्रिय भूमिका निमानी 
हो गयी । मये खोले गये कार्यालयों में से 35 3 ग्रामीण स्थानों और 25 

पाहिए । 
मर्ष शहरी स्थानों पर थे । यह संख्या नये खोले गये कार्यालयों की संख्या 
की 88 . 30 प्रतिशत बैठती है । इनमें से 40 कार्यालय भारतीय स्टेट बैंक 

विशेष योजनाओं के अधील प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को बैंको को सहायता 
और उसके सहायक बैंकों के 126 कार्यालय 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के 

292. सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने विशेष योजनाओं के अधीन प्राथमिकता 
और 259 कार्यालय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के थे । मार्च 1997 में ग्रामीण प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने का अपना स्तर बराबर बनाये रखा । 
कार्यालयों की संख्या कुल संख्या की 56 प्रतिपात हो गयी थी । इसकी मरकारी क्षेत्र के 28 मकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों की राशियो 
तुलना में जून , 1969 में ग्रामीण कार्यालयों की संख्या 22 प्रतिशत थी । मार्च 1987 के अंत में 24, 552 करोड़ रुपये थीं जो कि 44. 0 प्रतिशत 
विदेशों में मारतीय बैंक 

बैठती हैं और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के भीतर कमजोर वर्गों को दिये गये 

अग्रिम , बैंकों के शुख ऋण के 11 , 0 प्रतिशत बैठते है । कृषि को दिये 
289. इस वर्ष के दौरान भारतीय बैंकों ने विदेशों में कोई शाखा गये प्रत्यक्ष अग्रिम की अफाया गशियो 1, 058 करोड़ रुपये थी जो कि 
मही खोली । बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी 4 पावाएं बन्द कर दी जिनमें फुल शुख बैंक ऋण की 16 . 2 प्रतिगत बनती हैं, जबकि मार्च 1987 
से एक यूनाइटेड अरब अमीरात में , 2 ब्रिटेन में और एक गुयाना में के लिए लक्ष्य 16 प्रतिशत रखा गया था । ( अप्रैल , 1987 में शुरू 
पी । इसके अतिरिक्त भारतीय बैंकों के विवेशी परिचालनों के पुनर्गठन /पुनः किये गये संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम से पहले ) 20 मूत्रो कार्यक्रम के 
सरपना के एक भाग के रूप में ब्रिटेन में कार्यरत पंजाब नेशनल बैंक की मधीन हिताधिकारियों को मिलनेवाली सहायता मार्च, 1987 के अंत में 
पार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सीम और यूनियन बैंक ऑफ इडिया , 162 लाख खातों में 8, 458 करोष रुपये ( अनंतिम ) यो । 
पंजाब एं। सिंध बैंक की एक-एक शाखा ने परिचालन कार्य कर दिया । 
इन शाखाओं में बरमिंघम और ईस्थम में कार्यरत दो शाखाएं अंतरिती 

पिमेषक ब्याज दर योजना 
बैंकों की शाखाओं के रूप में कार्य कर रही है । जबकि अन्य शाखाएं 

293. दिसंबर 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान 
बंद कर दी गयीं । इस प्रकार 30 जून 1987 की स्थिति के मुताबिक विभेवक व्याज दर योजना के अधीन मरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋण खातों 
विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय बैंकों और उनकी विदेशी शाखाओं की की मख्या में 4 . 79 लाग्य की वृद्धि हुई और वह बढ़कर 47 . 97 लाख 
संख्या क्रमशः । और 123 छो गयी । इस वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट हो गयी भौर ऋणों की घफाया राशियों में 98 . 13 करोष रुपए की 
बैंक ने लेबनान में बेरुत में अपना प्रतिनिधि कार्यालय बंद करने की सूचना वृद्धि होकर वह 560 . 83 करोड़ रुपए हो गयौं । मार्च 1987 के 
वी भौर इस प्रकार चार भारतीय बैंकों के प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या अंत की स्थिति के अनुसार ये अग्रिम और बढ़कर 48 . 79 लाख यानों 
11 से घटकर 10 हो गयी । भारतीय बैंकों द्वारा स्थापित की गयी में 575 . 34 करोड़ रुपए हो गए और फुल ऋणों के 1 , 1 प्रतिशत बैठने 
जमा राशियां स्वीकार करनेवाली कंपनियो ( जो सभी हांगकांग में है ) थे, जो कि 1 प्रतिशत के निर्धारित न्यूनतम सर से प्रधि थे । क 
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स्व - रोजगार तथा अन्य योजनाएं 

हितों की देखभाल के लिए विशेष कओं को स्थापना किए गर उपाय । 

प्रौर प्रगति की मावधिक ममीक्षा नया जिन क्षेत्रों में अल मंछापन 
29.4. शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार योजना के 

वायों की संख्या बहुत अधिक है वहां गरीबी निवारण के विभिन्न 
प्रधीन 1986- 87 के दौरान सहायता पाने वाले हिताधिकारियों को 

कार्यक्रमों का समुचित प्रकार । 
संख्या पिछले दो वर्षों की तरह 2 . 50 लाख रबी गपी । प्रत्येक राज्य 
के लिए निर्धारित कुल लक्ष्य में इस वर्ष के दौरान मंजुर किए गए अन् . जातियों / अनु . जनजातियों को ऋण 
मौद्योगिक उद्यमियों का अनुपात कुल मंजूरियों के 50 प्रतिशत से कम नहीं 

299. अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के हिनाधिकारियो 
होना चाहिए था और व्यापार उद्यमियों के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं 

को दिए गए गरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया अग्रिमों को राशिया मार्च , 
होमा साहिए था । अलबत्ता , अरुणाचल प्रदेश , असम , हिमाचल प्रदेश , 

1986 के अंत के 1, 394 करोए रुपए से बढ़कर मा . 1997 के अंत 
मिजोरम , नागालैंड मिक्किम और त्रिपुरा के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 

तक 1, 696 करोड़ रुपए गई । 
कील वी गयी । इन क्षेत्रों के लिए मौयोगिक उद्यमियों का न्यूनतम 
मनुपास 50 प्रतिशत के बजाय 30 प्रतिशत रखा ग पोर व्यापार उच 

अग्रणी बैंक योजना 
मियों के हिस्से की कोई उपरी सीमा निर्धारित नहीं को । पर्य 

300. जिला श्रम याममाओं के चौथे दौर के लिए माझे 
1985- 86 के दौरान बैंकों ने 2 . 21 लाख हिताधिकारियों को 430 करो 

सिद्धांतों को अंतिम प दिए जाने तक , अग्रणी , ( लोह ) बैंकों से कहा 
रुपए के ऋण मंजूर किए थे । जबकि हिसाधिकारियों को 430 करोड़ 
रुपये के ऋण मजूर किए थे , और हिताधिकारियो का लक्ष्य संख्या 2 . 50 

गया कि वे प्राप्त अनुभव के प्राधार पर प्रावश्यक ममसे जाने वाले कुछ 
लाख था । रिपोर्ट भेजने वाले बैंकों के मबंध में उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों 

परिवर्तनों के गाय , नामान रूप रेन्बा के मुताबिक 1937 के लिए 
के अनुसार चालू वर्ष ( 1986- 87 ) के दौरान मार्च 1987 तक 2 . 19 

वार्षिक कार्य योजना तैयार करें । नयनुगार 1987 के लिए वार्षिक 
लाख हिताधिकारियों की कुल 455 . 12 करोड़ रुपए का समग्र राशि 

कार्य योजनाएं तैयार की गयी और उन्हें देश के सभी जिलों में कार्यान्वयत 
मंजूर की गयी है । यह सूचना मिलने पर कि वाणिज्य बैकों ने उक्त 

के लिए प्रारंभ किया गया । इस बीच जनवरी 1938 से दिसम्बर 
योजना के अधीन ऋण आवेदनों में से बहुत बड़ी संख्या का रद्द कर दिया 

1990 तक की अवधि के लिए जिला ऋण कार्यक्रमों के चीये दौर का 
है, रिजर्व बैंक ने इस वर्ष के दौरान इस प्रकार के रदकरग का अध्ययन 

तैयारी के विषय में मार्गदर्शी मिजातों को सभी अग्रणी बैंकों को सूचित 
किया । इस अध्ययन रिपोर्ट को जांच की जा रही है । 

कर दिया गया है । 
20 5. मिसम्बर 1986 में भारत सरकार ने शहरी निधन व्यक्तियों 

___ 301 . नए जिलों के निर्माण के परिणामस्वरून सोन राज्यों के पार 
की गरीबी दूर करने के लिए एक नयी योजना प्रारम को । शहरी निर्धन नय जिलों का प्रमणों दायित्व सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सौंपा गया । दिसम्बर 
व्यक्तियों के लिए स्व - रोजगार कार्यक्रम नामक इस योजना में शहरी 

1986 के अंत की स्थिति के मुताबिक देश के 438 मिले अग्रणी बैंक 
निर्धन व्यक्तियों प्रो स्व - रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रावधान है 

योजना के अंतर्गत थे । 
और यह 10, 000 से अधिक जनसंखपा वाले उन ममो नारों/ कों पर 

पण प्राधिकरण योजना 
लागू होती है जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ( आई मार डी पी ) 
के अधीन नहीं पाते हैं । यह कार्यक्रम मरकारी क्षेत्र के बैंको की पुनी 

302 . मुद्रा बाजार विषयक कार्यकारी दल को सिफारिशों के 
हुई शाखाओं के माध्यम से कार्यान्वियास किया जा रहा है । धुने हुए आधार पर बिल वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए छ उIT किए 
हिताधिकारियों को प्रति परिवार 5, 000 रुपए तक की सहायता मिलतो गए । ऋण प्राधिकरण योजना के अधीन निर्धारित अधिकतम सीमा 
है, जिसमें ऋण राशि के 25 प्रतिशत के बराबर भारत सरकार द्वारा ( कट प्राफ प्वाईट ) से अधिक समग्र कार्यकारी पूंजीगत मुविधाओं का 
सहायता दी जाती है । उधार को निर्धारित म्याज दर 10 प्रतिगा है । उपभोग करने वाले ऋणकर्ताओं के मामले में , 1 अप्रैन 1988 से यही 
यह सहायता पान केन्द्रों पर प्रति 300 का मन मा पर एक हिताधिकारी ऋणों पर मंजुर की गयी ऋण सोमार मगोप ऋगवियों का वित 
को उपलब्ध करायी जाती है । प्राप्त सूचना के अनुसार मार्च, 1937 पोषक करने के लिए इस प्रकार के अंग कप्रिों का मंजूर को गो 
सक 3 . 21 लाख हिनाधिकारियों को कुन 109 . 18 करोड़ रुपर को कुल ऋण सीमा के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे । शेष ऋग 
समग्र राशि मंजूर की जा चुकी है । 

पावश्यकतानों का वित्तपोपण मोग / मीपावो बिलों के मान से किया 

जाना है । ऐसे मामलों, में जहां यही ऋणों पर नको ग पावरमाका 
296. भूतपूर्व सैनिकों को स्व - रोजगार में मदद करने की भारत सरकार 

सुविधाओं के माध्यम से प्राप्त वितमोर ग का अनुमा । परने हो 75 प्रतिगत 
की योजना के अधीन वाणिज्य बैंक भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता 

से कम हो , वहां बैंकों को पिकी के पितमाग के मडके नि 
उपलब्ध करा रहे हैं । यह योजना हरियाणा , हिमावत प्रदेश , पंजाब , 

अनुपात में वृद्धि की अनुमति नहीं देनी पाहिए । 1 अप्रैन 1937 मे 
राजस्थान , तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश में में प्रत्येक के एक जिले में 

बैंकों को यह अनुमति दी गयी कि वे असशोर ( 3 ) बिलों की 
चालू थी और इसे अब तोन प्रौर राज्यों अर्थात ओधा प्रवेग , फेरल 

सीमा में , 3 मास की अवधि के लिए, वर्तमान बिल मामा के 10 प्रतिशत 
पोर मणिपुर के 8 जिलों में लागू कर दिया गया है । 

तक की तवर्थ वृद्धि उपलब्ध करा नको हैं किन्तु गर्न यह है कि इस वृद्धि 
समन्वित प्रामीण विकास कार्यक्रम 

भी उपरी सीमा एक करोड़ पर होग। यह पा 1 जुलाई 1987 से 

और बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गयी है । यह अनुमति बैंकों में 
___ 297. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ( आई . प्रार . डो . पी . ) 

पहले ही से निहित अन्य विवेक शक्तियों के अतिरिका हैं । ऋग प्राधि 
के अधीन मार्च, 1987 में समाप्न द्वितीय वर्ष में 37. 41 लाख हिना 

करण योजना के अधीन आने वाले सभी ऋणकामो मे यह अपेक्षित है 
धिकारियों को महायता दी गयो और समो बैकों ( क्षेत्रो मानोग बैंकों 

फि ये 1 अप्रैल 1988 तक, उधार खरोखों से बिन स्योकरण के प्रसने 
पौर सहकारी बैंकों सहित ) ने 997 . 78 करोड़ रुपए के सावधिक ऋग 

अनुपात को 25 प्रतिशत तक पहेवा वं । जिम मामलों में यह अनुपात 
मंजूर किए । 

उमत स्तर से नीचे हों , वह। बैंकों को अपने प्राइहां से करना चाहि 
अल्प संख्यक ममुदायों को ऋण 

कि वे क्रमश : इम लक्ष्य को प्राप्त करने की और प्रगति करें । 
298. अल्प संख्यक समुदायों के कल्याण के विषय में प्रधान मन्त्री 

303. जून , 1987 में की गयो ऋण प्राधिकरण योजना की समीक्षा 
के 15 सूत्री कार्यक्रम के अनुरूप , बैंकों से जुलाई 1988 में कहा गया कि से ज्ञात हुआ कि यगि प्राधिकरण योमना मे काफी बड़ी मात्रा में वित्तीय 
में पल्प संख्याक ममुवायों को ऋण प्राप्ति सुगम बनाने के लिए कुछ अनुशासन पाया है, फिर भी भनेक पार्टियों द्वारा इसका गानुपालन अक्षाभों 
विशेष उपाय कर । इन उपायों में ये पाामिल थे । पल्प संगकों के से काफी कम है । ऋण सोमाभों की स्वीकृत मार संवितरण में विलयों 


4530 THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 26 , 1987 / PAUSA 5 , 1909 

[ PART II -- SEC . 3 (ii) ] 

= -= - = - - . " - - - - 
को कन करने के उद्देश्य से नया विभिन्न प्रपेक्षायों का अनुपालन करने वालों बातें शामिल है : संघीय व्यवस्था में बैंकों की अधिकतम संख्या , जहां 
को प्रोत्साहन देने तथा अन्य मणकर्तामों को अनुपालन के लिए ममग्न निधि के प्राधार पर किसी एक ऋगकर्ता को स्वीकृति किसी एक 
प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया कि जो पार्टियां बैंक की ऋण सीमायें 100 करोड़ रुपये से अधिक होती हो , यहाँ संघ 
मोटे तौर पर निर्धारित अनुशासन का पालन करती हैं उनके माथ बनाने की प्रावश्यकता अग्रणी बैंकों द्वाग , अकेले स्वयं ही प्रथवा अगले 
अनुपालन न करनेवालो पार्टियों की तुलना में भिन्न व्यवहार किया माये । नम्बर के बड़े वित्तपोषक बैंक के साथ मिलकर प्रस्ताओं का मूल्यांकन 
304. तबनु सार, 1 जूलाई 1987 मे बैंक , रिजर्व बैंक के पूर्व 

और, जहाँ प्रायश्यक हो , रिमर्थ बैंक से प्राधिकरण प्राप्त करना भोर 
प्राधिकरण के बिना ही निम्नलिखित बड़े ऋणकर्ताओं को अतिरिक्त 

इसके लिए अन्य सदस्य बैंकों की मंजूरी की प्रतीक्षा न करना, बहुमस 
स्वीकृत ऋण सीमामों की संपूर्णा राशि प्रदान कर सकते हैं : (i ) 

के प्राधार पर नये सदस्य/ सदस्यों के प्रवेश निर्णय करने के बारे में 

बैंक अधिकारियों को अधिक विवेकाधिकार शक्तियां प्रदान करना , एक 
जो ऋण प्रदान करने को द्वितीय प्रणाली का अनुसरण करते हैं जिसमे 

निविष्ट समयावधि के भीतर निर्णयों को लागू करना, प्रलेखा को सरल 
1 . 33: 1 का म्यूनतम चालू अनुपात अपेक्षित है ; (ii ) जो मिर्धारित 
तिमाही विवरण नियमित रूप से प्रस्तुत करते हैं और (iii ) जो वस्तु 

बनाना , शर्तों और उपबंधों की एकरूपता और कारोबार, प्राय और गैर 
सूची प्राप्यों के स्तर को निर्धारित मानदंडों/पिछले स्तरों के भीतर मा 

निधि पर श्रोधारित सुविधानों के संबंध में साम्पिक हिस्सेदारी । बैंकों से 
अनुरूप बनाए रखते हैं । दूसरे इस प्रकार के ऋगाना में के बारे में 

कहा गया कि वे विशेष रूा रो संवितरित , प्रलेखन प्रादि के लिए एक 
जो उपर्युक्त (i ) और (ii ) अनुशासनों का तो अनुरा ना करते हैं 

स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कगने के लक्ष्य (सिंगल विटो एप्रोच ) 
मगर वस्तू सूची और प्राप्स के विषय में पूर्णत : अनुपालन नही 

प्राप्त करने का प्रयास करें और इस संकल्पना को प्रभावी रूप से कार्या 
कर रहे हैं । बैंकों को यह विवेक। धिकार है कि मानदंडों में 20 प्रतिशत 

न्वित करने के लिए परिबालानात्मक मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने के 
तक ढील दे । इस प्रकार के मामलों को भी परिवद्धित ऋण सीमा त्रों 

वास्ते एक समिति स्थापित की गयी है । 
के संबंध में पूर्ण अनुमति के लिए रिजर्व बैंक को भेजने की आवश्यकता 
मही है । आशा है कि इन नियमों के कारण रिजर्व बैंकों को भेजे ऋणफाओं पर विसीय अनुशासन लागू करने के उपाय 
जाने वाले ऋण प्राधिकारण योजना के मामलों में लगभग 35 प्रतिशत की 
कमी पा जायेगी । 

309. बैंकों से कहा गया कि वे ऐसी कंपनियों के बारे में जो कि 

बिना किमी न्याय संगत कारण के सावधि ऋणों की वापसी मवायगी 
___ 305. जिन मामलों को अभी भी रिजर्व बैंक के पास भेज मा प्रावश्यक 

में निरंतर प्रातिक्रम करती रही हैं , उनकी ( प्रास्थगित प्रदायगी गारं 
है , उनमें बैंकों द्वारा तीन महीने तक को वर्तमान प्रस्थायी निभाव-सीमा 

टियों सहित ) नयो परियोजनाओं अथवा विस्तार के लिए नये सावधि 
को काफी बढ़ा दिया गया है और प्रबं ये वर्तमान पैकिंग ऋण सीमा के 

वित्त मंजूर करने के प्रावेदनों पर विचार न करें । जहाँ तक कार्यकारी 
25 प्रतिशत मीर ( पैकिंग ऋण से भिन्न ) वर्तमान कार्यकारी पूंजी को 

पूंजीगत अग्रिमों का संबंध है, जहां बैंकों के पास यह विश्वास करने का 
सीमाभों के 10 प्रतिशत तक हो सकते हैं । इम विषयक समग्र सीमा 

कारण हो कि संबद्ध इकाइयों के प्रबंधक -वर्ग कदाचार (मालप्रक्टिसेज ) 
मस सक के 2 करोड़ रुपये के बजाय 4 करोष्ट्र रपये होगी । 

अपना रहे हैं और इसीलिए देय राशियों की वापसी प्रथायगी में बराबर 
____ 308. रिजर्व बैंक ने यह निर्णय किया है कि वह पूर्व प्राधिकरण 

व्यसिक्रम कर रहे हैं , वे नयी मंजरियां देने अथवा निधियां विमुक्त करने 
के लिए पाथै मभी प्रस्तावों पर अपने निर्गय उन प्रस्तावों की प्राप्ति को 

को रोक रख सको हैं और यदि प्रबंधक -वर्ग को अपेक्षित वित्तीय अनु . 
तारीख के एक मास के भीतर दे देगा । बैंकों से कहा गया कि वे बड़ी शासन का अनुपालन करने के लिए बाध्य करने के वास्ते प्रावश्यक हो 
ऋण सीमाओं के विषय में कार्रवाई करने के अपने तंत्र को मजबूत बनायें तो उनके खातों के परिचालनों को अवरूद्ध कर सकते हैं या उन्हें बदलने 
ताकि उनके बारे में निर्णय अनावश्यक विलंब के बगैर किये जा सकें । के गारे में कार्रवाई कर सकते हैं । 

307. जिन पार्टियों के बारे में रिजर्व बैंक का पूर्व प्राधिकरण 
मभित था उनके मामलों में की संख्या मार्च, 1986 के अंत के 843 

___ 310. ऋणकर्ताओं द्वारा भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा 
से घटकर जून, 1986 के अंत तक 598 हो गयी । इस संख्या में यह 

जैसी सांविधिक देय राशियों की अदायगी से संबद्ध बढ़ती हुई बकाया को 
कमी अप्रैल 1936 में निर्दिष्ट- भीमा ( कट- माफ-प्वांइट ) को 4 करोए 

ध्यान में रखते हुए बैंकों से अन्य बातों के साथ -साथ, कहा गया है कि 
रुपये से बढ़ाकर 6 करोड़ रुपये कर देने के कारण हुई । जून 1997 के 

वे ऋण सुविधामां की स्वीकृति नवीकरण वृद्धि से संबद्ध प्रावेदन फार्मों में 
मंत सक त्राण प्राधिकरण योजमा मी पाटियों की संख्या बढ़कर 64 

इस प्रकार से संशोधन करें कि यह सुनिश्चित हो सके कि सांविधिक देय 
छो गयी । इन पार्टियों से संबद्ध कुल कार्यकारी पूंजीगत सीमाएं , जून 

राशियों को सम्बन्ध में सूचना उनमें स्पष्ट रूप से उभर कर पाये । 
1987 के अंत में 19, 647 करोड़ रुपये वीं , जिनमें सरकारी क्षेत के राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थानों और बैंकों के बीच समन्वय 
उपक्रमों का भाग 12, 721 करोड़ रुपये प्रयचा 65 प्रतिशत था । जून 
1987 के अंत में कुन ऋण सीमाओं का सुविधावार संवितरण इस 

311. वाणिज्य बैंकों और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थामों ( अयात 
प्रकार था : कार्यकारी पूंजीगता प्रमोजनों (पैकिंग ऋण मीमाओं और राज्यों के वित्तीय, प्रौद्योगिक विकास पीर निवेश निगमों ) के बीच 
बिलों सहित ) के लिए 93 . 3 प्रतिगत , भावधि विस के लिए 5 . 6 उपयुक्त समन्ययन स्थापित करने के उद्देश्य से बैंकों से ग्रह कहा गया है 
प्रतिशत और प्रास्थगित अशावगी के माघार पर मशीनों की बिक्री के कि वे कुछ अतिरिक्त उपाय फरें । उद्देश्य यह है कि विलंब से बचा 
लिए 1. 1 प्रतिशत । 

जाए और प्रोद्योगिक इकाइयों के लिए बैंकों द्वारा कार्यकारी पूंजीगल 

सहायता उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध करायी जाए । इन उपायों में ये 
बैंकों द्वारा संघीय व्यवस्था के अधीन ऋण प्रवान करना 

शामिल हैं । संयुक्त प्रयवा साथ- साथ परियोजना मूल्यांकन , कार्यकारी 
308. संघीय व्यवस्था के अधीन बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने के 

पूजीगत वित्त उपलब्ध कराने के संबंध में प्रारंभिक स्थिति में ही बैंकों 
संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन नारा "मिजोत रूप से " वचनबद्धता और इकाइयों द्वारा उत्पादन प्रारंभ 
में देखी गयी कमियों के कारण इन व्यवस्थाओं को गुदद करने के लिए 

करने से कम से कम 3 महीने पहले बैंकों द्वारा कार्यकारी पूंजीगत ऋण 
जून 1987 में नये निर्देश जारी किये गये । इन निर्देशों में महु वित्त सीमाओं को स्वीकृति । प्रभारों के धारणाधिकार के संबंध में पारस्परिक 
पोषण प्रबंधों के अधीन अग्रणी बैंक के चुनाव के बारे में स्वतः निर्गद 

सहमति , विसीय संस्थानों और बैंकों के बीच प्रावषयक सालमेल स्थापित 
( पॉटोमेटीसिटी ) की व्यवस्था है और इस प्रकार के अग्रणी बैंक द्वारा करना और शाखा स्तर पर अधिक व्यापक स्वीकृति की पामितयां प्रत्या 
केन्द्रीय भूमिका निमाये जाने की कल्पना है । इन निर्देशों में निम्नलिखित पीजित करमा , प्रादि के गामले भी इनमें शामिल है । 
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विवादास्त उत्पादन शुल्क और अन्य साविधिक पर्वों के बारे में छोने से पूर्व बभूल हो जाते हैं तो अग्रिम देने की तारीख से इस प्रकार 
कार्रवाई 

के बिलों की वसूली की शारीम्य सा रियायती दर पर व्याज वसूल किया 

जाना चाहिए । यह दिसम्बर 1986 से प्रभावी होगा । बैंकों को व्याज में 
312. कार्यकारी पजीगत पावश्यकताओं का मूल्यांकन करने के 

राहायता केवल बलों की वसूली मुक की पारअधिक प्रविधि के लिए 
संबंध में विवादग्रस्त उत्पादन शुल्ला और अन्य साविधिक देयताओं से 

उपलब्ध होगी । 
संबद्ध कार्रवाई के मामले की समीक्षा करके जून 1987 में अनुसूचित 
पाणिग्य बैंकों को नये मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये । इनमें यह 

316. बैंकों में जनवरी 1987 में यह भी कहा गया कि यदि 
कहा गया कि विवादयन्त उत्पादन शुल्क देयता को प्राकस्मिक देयता 

पोमतमान पूर्व अग्रिम , उन गाग्रिमों को मंजूर किये जाने के प्रारंभिक 
दिखाकर प्रथया मुलन पत्र में इसके बारे में टिप्पणी देकर इस देवसा 

180 दिन की अधिकतम प्रषधि के बाद भी 180 दिन तक निर्यात 
को , बैंक -विन की गणना के लिए अनुमत बाल देयता नहीं माना जाएगा 

प्रलेख प्रस्तुत करके ममंजिन नहीं किये जाते हैं तो वे. प्रग्रिम प्रारम्भ 
जब तक कि 3 वसुन न कर लिया गया हो प्रयवा ऋणकर्ता के नातों 

से ही निर्यातकर्ताओं के लिए रियायती दर पर व्याज के पाब नहीं 
में उसके लिए व्यवस्था न कर दी गयी हो । 

रहेगे । दूसरे पाब्दों में , मुल अग्रिम की तारीख से यदि 360 दिन के 
चीनी उद्योग को भगिम 

भीतर नियति नहीं होता, तो बैक अग्रिम के पहले दिम से ही निर्यात 

ऋण की उच्चतम सीमा तफ प्याज बमूल कर सकते हैं । 
____ 313. रिपोर्ट के भाग I में पानी उद्योग को दिये जानेवाले अग्रिमों 
के विषय में मीतिगत परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है । ऋण खातों 
में वास्तविक पाहरणों को मिलों के मासिक नकदी बनटों में प्रकट प्रायास वित्त 
किये गये घाटे के ग्राधार पर विनियमित किया जाना है । ऋण प्राधि 
करण योजना के अधीन पानेवाली अलग-प्रलग इकाइयों के लिए 1995 

31 7. 1986 के दौरान बैंकिंग प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराये जाने 
86 के मौसम के दौरान उनके द्वारा उपभुक्त प्रधिकतम राशि के 113 

बाले प्रावास वित्त की मात्रा 150 करोड़ रुपये पर परिवर्तित रहो । 
प्रतिशत ( पश्चिम उसर प्रदेश की इकाइयों के मिले में 125 प्रतिशत ) 

इसके अतिरिक्त बैंकों से कहा गया कि वे भावाम विकाम पिस निगम 
की सीमा से अतिरित ग सीमाओं के बारे में निर्गय रिजर्व बैंक के 

( हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनाम कार्पोरेशन- - एच . डी . एफ . सी . ) को 
पूर्व प्राधिकरण के अधीन होगा । ये मार्गदर्शी सिद्धांत महकारी चीनी ( वार्षिक विनिधान में शामिल किये गये 10 करोड़ काये के अतिरिक्स ) 
कारखानों के संबंध में गिरवी सामानों के बारे में राज्य सहकारी बैंकों 

उसके प्रावाम वित्त संबंधी कार्यों के वासे 10 करोए हाये को और, 
को भी जारी किये गये । 

गशि उपलब्ध करायें । बैंकों को यह मी प्राधिकार दिया गया कि वे , 

संघीय प्राधार पर 150 फरोड़ रुपये के समग्र विनिवात के भीतर , 
निर्यात ऋण 

प्रावास और शहरी विकास निगम ( हाउसिंग गए परवन प्रलपमेंट 

कार्पोरेशन - - एच . यू . डी . सी . ओ . ) को 50 करोड़ रुपये की राशि उप 
314 इस रिपोर्ट के भाग [ में निर्यात ऋण पर ब्याज की दरें 
घटाए जाने का उल्लेख किया गया है । संशोधित व्याज दरें नीचे लिखे 

लम्ध करायें, ताकि वह विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों मूचित 

जनभानियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पनामी जा रही 
मानुसार हैं : 

अपनी प्रावास परियोजनाओं के निर्माण व्यय को प्रोशिक म्प से पूरा कर 
( 1 प्रगस्त 1986 से 

सके । एच . यू . डी . सी . प्रो . और राज्य स्तरीप अन्य अभिकरणों को 

बैंकों द्वारा दी जानेवाली इस प्रकार की मीधी सहायता उस वित के 
पोतनवान पूर्व ऋण 

प्रतिशत वार्षिक 

अतिरिक्त होगी , जो उन्हें उनके गारंटोस बांडों औररिवरों में मंगवान 
( i ) 180दिन तक 

9 . 5 के रूप में उपलब्ध कराया गया था । 
( ii ) 180 दिन से अधिक भोर 270 दिन तक 

11 . 5 
( iii ) नकद प्रोत्साहन आदि पर, जिन्हे ईसीजीसी गारंटी के 

318. जून 1986 में राष्ट्रीय प्रावास बैंक ( नेशनल हाउमिंग बैंक ) 
मन्तांत शामिल किया गया है ( 90 दिन तक ) 

9 . 5 

की स्थापना के प्रस्ताव की जोच के लिए भारत सरकार ने रिजर्व बैंक 

के उप गर्वनर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय दल स्थापित किया था । 
पातलदानोसर ऋण 

इस दल से यह भी कहा गया था कि वह प्रावास के लिए निधियां 
( i ) मागस्य प्रबधि के लिए मांग बिल ( भारतीय विदेशी 

एकन्न करने के तरीके पर भी विचार करे । इसमें मावास विस संस्था 
मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा यथा गिर्दिष्ट ) 

के निर्माण के प्रयोजन के लिए किये जाने वाले उपयोग का निर्धारण भी 
(ii ) मीयावी बिल - 180 दिन तक 

शामिल हैं । इस दल ने सिफारिश की है कि विशेषीकृत पावाम वित्त 

सम्याओं का एक जाल निर्मित किया जाए , जिसके शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय 
( iii ) नकद प्रोत्सहान, शुल्क वापसी मावि , जो ईसीजीसी 

ग्रावास बैंक हो और इसकी स्थापना 100 करोष्ट रुपये की प्रारंभिक 
की गारंटी के अन्तर्गत सरकार से प्राप्य है ( 90 दिन तक ) 0 . 5 शेयर पूजी से की जाए , जिसे पूरी तरह रिजर्व बैंक उपलब्ध कराये । 

राष्ट्रीय भावास मैंक की , जो कि एक सांविधिक निगम के रूप में स्थापित 
(iv ) घमाहरित शेष राशियो ( 90 दिन तक ) 

किया जा रहा है, प्राथमिक जिम्मेदारी यह होगी कि वह क्षेत्रीय पौर 
( v ) धारण राशि पर ( केवल आपूर्ति अंश के लिए ) , जो 

स्थानीय स्तरों पर विशेषीकुत प्रावास वित मंस्था स्थापित करें । ये 
पोलतलदान की सारीख से एक वर्ष के अंदर देय है 

संस्थाएं अतिरिक्त बचत राशिायां जुटायेंगों और प्रावास निर्माण के लिए 
( 90 पिन तक ) 

विस उपलब्ध करायेंगी । उका बैंक आवास के लिए संसाधन और ऋण 

जुटाने के लिए निधियों का निर्माण , भावास वित्त संस्थानों के कार्य का 
( vi ) निर्यात ऋण जो प्रम्य प्रकार से निविष्ट नहीं हैं । 

विनियमम और साथ ही उनकी और प्रावास क्षेत्र के अन्य अभिकरणों 
( पहली अप्रैल 1987 से लागू ) 

14 . 0 से 15 . 5 

की गतिविधियों का समन्वयन करेगा । वह प्रावास वित्त विषयक 

मध्यवर्ती संस्थानों को विसीय सहायता भी प्रदान करेगा । राष्ट्रीय 
315. वाणिज्य बैंकों से कहा गया कि मोग बिलों पर दिये गये 

प्रायारा बैंक की स्थापना से संबंधित वैधानिक लांचे को अंतिम रूप 
अग्रिमों के मामले में , यदि वे बिल " सामान्य मार्गस्थ प्रवधि " के समाप्त दिया जा रहा है । 
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इकाइयों में से 13,028 इकाइयों को बैंकों ने अर्थक्षमता की संभावना 
मे युका पाया और 2, 658 इकाइयों को अपने पोपण कार्यकर के अधीन 
ले लिया । 
विनीय संस्थानों को भागीर रिशत्रं बैंक की सहायता 


पट्टे पर देमा 

319 . गत वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि बैंकिंग 
विनियमन अधिनियम में संशोधन के परिणामस्वरा, रिजर्व बैंक की पूर्व 
अनुमति से वाणिज्य बैंकों को उपस्कर पट्टे पर देने ( लोजिंग ) के 
कारोबार के लिए सहयोगी बैंक स्थापित करने की अनुमति दी जा रही है । 
इस वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों के पौर 
निजी क्षेत्र के एक बैंक के ( इसी प्रकार के दो और बैंकों के साथ मिलकर ) , 
उपस्कर पट्टे पर देने के कारोबार के लिए महयोगी बैंक स्थापित 
करने की तीन प्रस्तावों का अनुमोदन किया है । 
यगें और डिबेघरों तथा सरकारी बांडों में निवेश और उनकी हामीदारी 

320. पाणिज्य बैंकों को हामीदारी प्रथया वाणिज्यिक बैंकिंग वायदों 
के माध्यम से मिलनेवाली निजी कंपनी क्षेत्र के पोयरों पौर डिबेंचरों को 
उनके अपने निवेश संविभाग में रखने की अनुमति दी गयी है । नवंबर 
1986 में यह विनिविष्ट किया गया था कि इस प्रकार के निवेश पिछले 
वित्तीय वर्ष की निशान जमाराशियों के 1 . 5 प्रतिणत की सीमा तक 
सीमित रहने चाहिए । इन मार्गदर्शीमिलों को लागू करने के संबंध में 
लचीलेपन की भी अनुमति दी गयी है जिसके अनुसार कोई भी बैंक 1 . 5 
प्रतिशत की सीमा पार करने पर इस प्रकार की गिरिकन राशि रखने 
के लिए रिजर्व बैंक से अनुमोदन का अनुरोध कर मह है ; अलग -मना 
मक , सभी बैंकों की पद्धिशील जमाराशियों के 1 . 5 प्रतिगत को समय 
सीमा के भीतर इस प्रकार की अतिरिक्त राशियां रख सकते हैं । 
_____ 321 . मई 1987 में बैंकों से कहा गया कि सरकारी क्षेत्र के 
प्रतिष्ठानों के बांठों की कुल राशि को उनके निवेशों की राशि के साथ 
मिलाने पर यह किसी भी राजकोषीय वर्ष में उनके पिछले वर्ष की 
वद्धिशील जमाराशियों के 1 . 5 प्रतिशत से अधिक न हो । किन्तु यदि 
कोई बैंक 1 . 5 प्रतिशत की इस सीमा का प्रतिक्रमण करे तो वह इसके 
कारणों को बताते हुए रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त कर सकता है । यह 
सीमा राजकोषीय वर्ष 1987-88 से लागू होगी पोर निगनिस क्षेत्र के 
शेयरों और किचरों के संबंध में सीमा के अलावा होगी । 

322. बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे मरकारी क्षेत्र के बांडों 
अथवा निगमित क्षेत्र के शेयरों और डिबेंचरों की अपनी धारितामों के 
संबंध में वापसी-खरीद ( बाई- बैक ) की व्यवस्था न करें । वापसी 
खरीद के सौदे बैंकों द्वारा स्वयं अपने निवेश-संविभाग में मस्पुतः धारित 
मरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूमियों तक ही पूरी तरह सीमित 
रहने चाहिये । 
रुग्ण प्रौद्योगिक प्रतिष्ठान 

323. इस रिपोर्ट के भाग I में रुग्ण इकाइयों की समस्या का 
उल्लेख किपा गया है । जून 1986 के अंत में , उपलब्ध अद्यतन प्रांकड़ों 
के अनुसार , बैंकों द्वारा रुग्ण इकाइयों के रूप में निर्धारित इकाइयों की 
कुल संख्या 130, 808 थी और उनकी कुल बकाया बैंक ऋण राशि 
4, 665 करोड़ रुपये थी । इनमें से 689 इकाइयां बड़ी रुग्ण प्रौद्योगिक 
इकाइयो थीं अर्यात् ऐसी इकाइयां जो अना- ना बैंकिग प्रगाली से 
एक करोड़ रपये प्रथवा इससे अधिक की ऋग-पीमामों का उपभोग कर 
रही थी और उनकी कुल बकाया बैंक ऋण राशि 3, 239 करोड़ रुपये थी । 
इसकी तुलना में जून , 1985 के अंत में ऐसी इकाइयों की संख्या 597 
थी और उनकी बकाया राशि 2, 653 करोड़ रुपये थी । उपर्युक्त 889 
रुग्ण इकाइयों में से 598 इकाइयों के बारे में अर्य- ममता अध्ययन पूरे 
कर लिये गये पौर इनमें से 374 इकाइयों की प्रर्यक्षमता की संभावना 
पाला माना गया तथा 230 इकाइयों को बैंकों के पोषण कार्यक्रम ( नर्मिग 
प्रोग्राम ) के अधीन रख दिया गया । जून 1986 के अंत की स्थिति के 
अनुसार, लघु प्रौद्योगिक क्षेत्र को राग इकाइपो 128,687 यों और 
तुममें 1 ,184 करोड़ रुपये की बैंक वित्त पंपा हुअा था । इसको सुनना में 
एक वर्ष पूर्व , इस प्रकार की इकाइयों को संख्या 97, 890 पी पोर 
उनमें 965 करोड़ रुपये का मैंक वित अन्तर्मस्त था । उपर्युक्त 128, 687 


3 24. भारतीय रिजर्व बैंक ने 1988- 87 ( जुनाई- जून ) के लिये 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( वीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि से भारतीय प्रौयों 
गिक विकास बैंक को 330 करोड़ रुपये की एक ऋग-मीमा को मंजूरी 
दी । यह ऋण-प्तीमा 15 वर्ष की अवधि के लिए है और इस पर ध्यान 
की घर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष है । भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक न 
इम ऋण- सीमा का पूरा उपयोग कर लिया है । इसने इस वर्ष के दौरान 
14 . 5 8 करोड़ रुपये की राशि की वापमी अदायगो की है और जून 
1987 के अंत में , उक्त निधि से इसके ऋण की बकाया राशि 2, 875 
करोड़ रुपये थी । अगस्त 1986 में भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक 
को 200 करोड़ रुपये की एक प्रचावधि ऋग-मीमा मगर की गयी थी 
( जो कि अक्टूबर 1986 के अंत तक वैध थी ) किन्तु उसने इस ऋण - 
मीमा का उपयोग नहीं किया । भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक द्वारा 
भुनाये गये पात्र मियादी बिलों ( यूजेम बिलों ) की जमानत पर भारतीय 
प्रौद्योगिक विकाग बैंक को , 14 मई 1987 को , 300 करोड़ रुपये 
की एक नयी ऋण-पीमा मंजूर की गयी । यह ऋग- मीमा अगस्त 1987 
के अंडा सक वैध है । 

325. निर्यान- पापान बैंक ( एनिमम बैंक ) को , 1988 - 87 के लिये , 
" राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋग ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि " में 85 करोड़ 
रुपये की एक ऋण- सीमा मंजूर की गयो । एरिजन 37 ने इप ऋग 
सीमा का पूरा उपयोग किया और 30 जुन 1987 को उक्त निधि से 
उसके ऋणों की बकाया राशि 3 15 करोड़ रुपये थी । 

3 2 6. भारतीय प्रौद्योगिक पुननिर्माण बैंक को " राष्ट्रीय योद्योगिक 
ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि " में 1986-37 के लिए 15 करोड़ 
समये को एक ग सीमा मजूर की गयी । उक्त बैंक ने इम ऋण सोमा का 
पूरः उपयोग किया और जून, 1937 के प्रं में उस निधि से ऋग की 
बनाया राणि 25 करोड़ रुपये थी । 
___ 327. भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम को 1937 के कैलेण्डर वर्ष 
के लिए 15 करोड़ रुपये की एक तदर्थ उधार मीमा स्वीकृत की गयी थी । 
इस निगम ने 30 जून , 1987 के न नक इस सुविधा का लाभ नहीं 
उठाया था । 
___ 321. न. सीय प्रौद्योगिक ऋण और निरोग निगम (आई. मी . . ई . 
मी . आई . ) की 1986 के कैलेंडर वर्ष के लिए 15 करोड़ रपये की 
एक तदर्य ऋण-पीमा मंजूर की गयी थी , इसे 31 मार्च 1987 तक की 
अवधि के निर और बढ़ापा गया । उक्न तरीख को इम ऋण-सीमा के 
अधीन कोई र शि बहाया नहीं थी । आई . मो . आई. सी . आई . को , इस 
बीच 20 करोड़ रुपये को ए नमो ऋग-पीमा मंजूर की गयी है जो 
31 मार्च 1939 तक वैध है । 30 जून 1937 को इस विषयक बकाया 
राशि 20 करोड़ रुपये थी । 

329 इन वर्ष के दौरान, मंबा ( म मरकार द्वारा गारंटीकृत तदर्थ 
यांहों की जमानत पर, रिजर्व बैंक ने 15 राज्य वित्तीय निगमों को उन 
जवनों के मुताबिक कुल 55. 20 करोड़ की नयी तदर्थ ऋण सीमाएं 
मंजूर को । ये ऋग-गीमाएं 25 जून, 1987 तक वैच थी । इन ऋण 
सीमाओं के विषय में कोई राशि बकाया नहीं थी । 

___ 330. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ( नाबाई ) को , वर्ष 
1986-87 के लिए 1, 400 करोड़ रुपये की ऋण-मीमाएं मंजूर की गयी 
ताकि वह , राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त के रूप 
में अपावधि ऋण और अग्रिम उपलब्ध करा सके । इस ऋण सीमा के विषय 
में बकाया राशि की उच्चतम सीमा , 28 फरवरी, 1987 को 1, 267 
करोड़ रुपये तक पर च गयी । जून , 1987 के अंत में इस ऋण व्यवस्था के 
अधीन 950करोड़ रुपये की राशि बकाया भी । 
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बैंकों का निरीक्षण 

बाणिज्य बैंकों में मनर्गना मंत्र 
33 1. भारतीय रिजर्व बैंक में निहित शक्तियों के अधीन किग 

334, गरकारी क्षेत्र के गर्भ वैनों की मरम्प सनकोना अधिकारिमा पा 
परिचालन और विकास विभागार माणिज्य का भी निरीक्षणकिया जाना 

एक मम्मेलन अप्रैल 1986 में आयोजित किया गया । रामारी क्षेत्र के 

बैंकों को मानना व्यवस्था मजबूत करने के लिा निमे ज. ने वाले विभिन्न 
___ 332. समीक्षाधीन अवधि में सरकारी क्षेत्र के 29 जैफों और मानीय उपायों में अवगत कराया गया । उनमे यह भी कहा गया कि वे विचारधीन 
स्टेट बैंक के 12 स्थानीय प्रधान कार्यालयों और केन्द्रीयकार्यालय की पड़े हुए अनुश. मगित मा गानों को भी बना मिट में गः - HT: यिायक 
वार्षिक वित्तीय ममीक्षा आरंभ पूरी की गयी । 

प्रत्रियानो की प्रभावशीलता को अधिकतम स्तर तक पहुंचने र ब. में 

अपने कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण पदान करें । 
333. इस अवधि के दौगन सरकारी क्षेत्र के । बैंकों , भारतीय स्टेट 
बैंक के 13 स्थानीय प्रधान कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय, निजी क्षेत्र प्रेस गमाणोधन का कंप्यूटरीकरण 
के 17 बैंकों और विदेशी बैंकों के विनीय निरीक्षण या तो आरंभ 

340 एम आई मी जर फार्मेट में यंबई, पलपाना, मभाग भी न 
किये गये अथवा पूरे किये गये । इन निरीक्षणों के अलावा उक्त विभाग 

दिल्ली पर आहरित अंतर-नगरीय चेकों का भभाशोधन अब मध्यम गति के 
के क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी विभिन्न शिकायती/धोखाधड़ी बैकों/ उनके कर्म 

रीडर माटेर पणा नियों और गेवा का उगपांग करफे हा जगा है । 
चारियों के विश्व आरोपों के अनेक मामलों की जांच की । इन क्षेत्रीय 

इम नयी व्यवस्था के परिण, मग्यमा अब नर- नगरीय चेको का एक माह 
कार्यालयों में सरकारी क्षेत्र के गेमे 7 मंकों के अंतरराष्ट्रीय मैकिंग प्रभागों 

के भीतर गमागोयन हो जाता है जबकि पहले हममें लार समाह तक लग 
के गविधान निरीक्षण भी किये, जिनकी शाखाएं विदेशों में स्थित हैं । 

जाने थे । 1987- 88 के दौरान ग्राहकों द्वारा उक्त पार नागे पर भाहीरन 
देय राशियों की वसूली ( सरकारी क्षेत्र के बैंक और मिनीय मंचा 

और अहमदाबाद, बार बार हैदराबाद में जमा हो ग म . आई मी . 

आर , चेको ना गमः शोधन भी उपर्युक्त योजना के अधीन किया जागेगा । 
विधेयक , 1085 

स्थानीय ममाणाधिन चेकों नी मणोनों द्वारा छटा और जाच के लिए 
334. सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विमीय संस्थानों की देय राशियों की बैबई और मद्राम में उच्च गति की हर गोदर ममी ने जारी गगी है । 
धमूलियों से संबंधित विधेयक का मामप, जिममें धैक ऋणो की वसूली में उपर्युक्त दोनी केन्द्रों पर यह प्रणाली पुरी नगर परिचालन में भा गयी है । 
संबंधित मुद्दों पर ही अधिनिर्णय के लिए विशेष न्य याधिकरण ( स्पेशल यह सुविधा | 7- 18 में ना पीर नई दिनों में लागी न एगी । 
ट्रिब्यूनल ) स्थापित करने का प्रावधान है. भारत सरकार के विचार नि है । 

कार्यकारी दल गमिनिया 
ग्रासया मेवा 

3 .11. राष्ट्रीय वित्त और ऋण परिषद् नारा दिसंबर 1948 में दिये 
335, मार्च 1956 में मग्कारी क्षेत्र के बैंको में बाटा गग, रिवे गये मुझायों ने अनुगरण मरिजर्व जैर जनवरी । १५ , गंगका ना भारी 
ग्राहक मेषा विषयक कार्यकारी दल की सिफारिणों की सीमा , प्रभावनिता दल म्यागिन फिया भिम हा उद्देश्य चिनीय भर पाया की माया गहिन 
और कार्यान्वयन गे बारे में मर्वेक्षण करें । यह बताया गया है कि शो में अथवा भक बिना बैंको तार सघीय मारपर स्तम्भ और करण इकाइयों 
मोटे तौर पर मुम कार्यकारी दग्न की अधिकाश सिफारिणों को कार्यान्वन को दिये गये ऋणों को वर्तमान अवस्था की जांच करन , पौर के बारे में 
कार दिया है । गरकारी क्षेत्र के बैंकों से यह कहा गया है कि ये 2, 500 गये मा नदंर निर्धारित करना है । प्रग का का । दल का निर्ण । पनिया 
सक के माहरी स्थान के कों और साथ ही सरकारी/ अर्ध सरकारी निकायों को तीव्र बनाने और ऋणकणिों को ममय मे पोर पाना उपाध 
बारा जारी किये गये थेनन के 2, 500 माये के चेनों को तुरंत जमा नागने की वृष्टि में चिन गिफारिश भी करनी है । मकान अपनी पहनी 
दिखा दिया करे । 

रिपोर्ट मार्च 1957 में प्रस्तुत की शिममें मुख्य रूप मेण प्रांर कमजोर 

प्रायोगिनः इनाइयों के संबंध में अस्थिल भारतीय विलीप सस्थानी और 
बैंको में घोखामिया 

पाणिज्य बैंकों के बीच गमन्ययन की मगम्य. प्रो को नाच गा है । 
336. जुलाई 19५ , से अप्रैल 1987 मन की अवधि के दौरान 
110 बैंक कार्यालयों में 21 धोबारियों/णिका यतों की जांच की गयी । 

34 इन दल को मिकारिणी के अनुसरण में 1937 में बैंकों को 
इनके निष्कर्षों को मुध्र, रात्मक कार्रवाई पार कर्मचारियो के दृष्टिकोण से 

मोरया र निर्देश जारी किये गये जिनम, गन्ग जनों के न ग-याय, संघीय 
मामलों की जांच के लिए संबद्ध बैकों को सूचित कर दिया गया । इन मांचों 

व्यवस्था में अग्रणी र औरसरे नंबर पर गोबत या वहांग - 
के निजाणे यो जहाँ कहीं आवश्यक था . मरकार के ध्यान में भी लाया 

विनपोषण भ्यबस्थात्रा में दो प्रमुग्न बैंको ) हाग मरन्यपूर्ण शामिका अदा 
गया । 

किये जाने की कल्पना की गयी है । अन्य महत्यपूर्ण निगो का माबध अग्र 

क्षमता विषयक अध्ययन योर पुल स्थापना विषयक एन माया के 
337. मरया र और रिजर्व बैंक देश में , विशेष मंग गे गंजा व प्रौर 

कार्यान्वयन , बको प्रारविनीय मथानों के बीच बना के ना दान-प्रदान , 
हरियाणा में , बैंक डनियों लूट की वस्ती हुई घटनाग्रों में बहुत चिनिस 

संयुचना ममीक्षा, मांगों को वागा मंग. न द. मध गपकन कार्रवाई , 
है । वर्ष 1986 में देश में बैंक कैनियों लूट की 110 घटनाएं हुई बैंक अधिकारियो को और अधिक विवेशाचीन मनपादन और स्ट 
जिनमें 395 . 34 लाख रूपये की रकम ग्रंतर्गस्त थी । इभकी तुलना में 

की फार्गमानना बढ़ाने और प्रशिक्षण में हैं । 
1985 के दौरान इस प्रकार के 79 मामले हुए थे जिनमें 171 . 1 नाख 
रुपये की रकम अंतर्ग्रस्त थी । सुरक्षा उपायों के बारे में अनेक महत्वपूर्ण 

3 . निर्मात विन गबंदी म्यामी ममिति न नि ऋग के उप न दर 
निर्णय किये गये और बैंकों में कहा गया कि ये कार्य योजनाए मनायें तथा द्वान के अध्ययन के लिए एक मामन नियुक्त की थी । रिज बहाग हम 
उनके कार्यान्वयन के बारे में निम. ही रिपोर्ट प्रस्तुत करें । 

ममिति की सिफारिशों की जान की गयी बार उक - रे में अतिम निर्णय 

किया जा रहा है । 
338. नियों, लूटपाट की बढ़ती हुई घटनाओं को ध्यान में रखते 
हुए यह आवश्यकः गमक्षा गप मि बैंकों की सुरक्षा मंय । व्यवस्थानो 

31.1. रित बैंक की 1985-85 की रिपोर्ट में लव प्रौद्योगिक 
की सीमा क्षा जाए और उन्हें मजबूत बनाने के उपाय मुआ. जाणं । तदनमा र एकाइयों के निर्धारण और पुनः स्थापन विषयक मनम्न नो पर वियर 
बैकों की सुरक्षा व्यवस्थानों की ममीभा के लिए रिजर्व बैंक ने मार्च 1987 करने के लिए एक समिति को नियुक्ति का उपख किया गया था । म 
में एक नर्भाित स्थापित की जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों, भारतीय रिम ममिति की गिफारिशों के आधार पर बझी को मार्गदर्गी गिडान जारी 
बैंक और सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किया गपर । गमिति की रिपोर्ट किये गये जिनमें रण इसाइयों के लिए पुन: स्थापना के एक मुश्म उपागों 
की जांच की जा रही है । 

के अधीन उपमत गौर गहन सहन उपायों की आवश्यकता और पल 
87 / 1861 GI...- 13 
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रिसर्व बैंक के इस प्रकार के अनुमोदन की अपेक्षा याले 4 प्रस्ताव नाबाई 
से प्राप्त हुए , जिसमें कुल 283 करोर गपगे की कार्यकारी पंजी विषयक 
ऋण सीमा अंतर्यरत थी । जुगाई 1986 से जून 1987 मन की अवधि 
के दौरान 16 . 02 करोड़ रूपये की कुल राशि, ऋण प्राधिकरण योजना के 
अधीन अग्रिम के रप में मंजूर करने का पाधिकरण मांगने गए 12 गहरी 
बैंकों से 66 प्रस्ताव प्रासहए, 25. 0.1 नागे सपये की ममग्र राणि के 
कुल 38 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया । 


पुनवृस मुविधाएं 
____ 352 . अनुमोदित कुटीर और लघु उद्योगों में 2 2 व्यापक समूहों को कार्यकारी 
पूंजीगत प्रावण्यफ राज्यों का विनपोपण करने के लिए पाहरी अंकों को पुनविन सुविधाए 
उपलब्ध करायी जाती है । 1986-87 के राजकोपीय वर्ष के दौरान कुटीर 
पोर लघ उद्योग इकाइयों का वित्तपोषण करने के लिए 53 प्राथमिक 
महकारी बैंकों की भोर से ७ राज्य सहकारी बैंकों को 29. 91 करो 
रुपये की ममग्र राशि के लिए अल्पावधि ऋण सीमाएं स्वीकृत की गयीं । 
इसकी तुलना में पिछले वर्ष 2-1 , 61 करो रुपये की रागिम्दीकुम की गयी 


थी । 


गोयता गे लागू करने पर बल दिया गया है । उन मार्गदर्शी सिद्धांतों में 
प्रारभिक माणता के कार्य- मूलक संकेतों की उदाहरण सूची भी शामिल की 
गयी है और हाण इकाइयों को दी जा सकने वाली राहनो/ रिया यतों की 
मुखी भी दी गयी है । 

345. लघु प्रौद्योगिक क्षेत्र को संस्थागत ऋण की उपलब्धता की समीक्षा 
विषयक स्थायी सलाहकार समिति में अन्य वागो गो माथ -गाथ निम्नलिधित 
मिफारिणं की : 

316. राज्य मरकारों और लघ उद्योगों के विकास से संबद्ध संशों 
मंगठनों को प्रायोगिक मुग्णता विषयक समस्यामों/ कारणों के संबंध में लघु 
उद्योग इकाइयों के नमूना अध्ययन करने चाहि । ग्राहक भेवा केन्द्रों को 
लोकप्रिय बनाने के लिए उपाय किये जाने चाहिए ताकि ऋणों की उपलता 
में विलंब को कम किया जा गके और ममन्वयन की समस्याएं हल की जा 
म । 

347. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में लघु उद्योग क्षेत्र के वित्तपोषण के संबंध में 
व्यापक चर्चा के बाद उक्त समिति ने यह महसूस किया कि मूलभूत कामे 
की सुविधाएं विस्तृत करके और उद्यम विकास, कच्चे मास और संबद्ध 
नियिप्टियों की पर्याप्त आपूर्ति के मुनिश्चय, टेक्नोलॉजी के ममुन्नयन और 
पर्यास बाज़ार महायता के माध्यम से हम क्षेत्र की ऋण उपयोग क्षमता 
को क्रममा बनाया जाना चाहिए । - 

सहकारी बैंकिंग में नंधित गतिविधियां 
प्राथमिक सहकारी बैंकों को प्रगति 

348. 30 जून, 1987 को स्थिति ने उताभिर देश में 1, 350 
प्रागमिफ महफारी बैंक थे , जिनमें से 1, 262 शहरी सहकारी बैंक धे 
और 97 घेतनमोगियों की समितियां 1 जलाई 1986 से जून 1947 के बीच 
पी अवधि के दौरान 384 ( नमें और गाथ ही पहले से मौजूद ) बैंकों 
को मैकिंग कारोबार गर, पारने और प्रथया घालू रस्अने के लाइस मारी 
किये गये और इस प्रकार लाइसेंस प्राप्त प्राथमिक सहकारी बैंकों की कुल 
म या 8.15 हो गयी । प्राथमिक गहकारी बैंकों को चार विरतार काउंटर 

और 9 णाखा कायलिय खोलने की भी मनुमति दी गयी । सहकारी प्राथमिक 
बैंकों के प्रधान कार्यालयों सहित उनके घाल कार्यालयों की मंग्या मार्च 1880 
के अंत तक 2, 995 में बाकार 31 दिसंबर 1986 को 3, 15 हो गयी । 
गज्य सहकारी बैंकों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई पीर उनकी संख्या 
8 बनी रगी । लामेंगप्राप्त मध्यवनों महकारी बैंकों की संख्या में एक की 
वदिनई और विसंबर 1986 के अंत में उनकी संध्या 36 हो गयी । 
1986- 87 के दौरान चार राज्य सहकारी बैंकों को 11 नये कार्यालय 
योनने के लिए लापम जारी किये गये । 


प्राथमिफलप्राप्त क्षेत्रों को ऋण 

353 . शहरी गहकारी बैंकों में यर मुनिश्चित करने के लिए कहा 
गया कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को उनके ऋण, उनके फुल अग्रिमों के कम 
भे कम 60 प्रतिशत के स्तर नर पहुंच गाने पाहिए, जिनमें से कम में काम 
25 प्रतिशत गमाज के कमजोर वर्गों के लिए होने चाहिए । यद्यपि प्रारंभ 
में बैंकों से कहा गया ना कि ये जून 1985 तक चरणयन्त्र रूप से इस 
लक्ष्य को प्राप्त कर लें , किन्तु कुछ बैंक निर्धारित समय के भीतर यह 
लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके और उन्हें जून 1936 तक की समय वृद्धि भी 
गयी । यद्यपि छोटे शहरी महकारी बैंकों ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को 
ऋग येने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, बड़े बैंकों का कार्य-निप्पायन 
संतोषजनक नहीं रहा । 
म्यायी सलाहकार समिनि 

354. फरवरी 1997 में हुई गहरी सहकारी बैंकों विषयक स्मार्या 
सलाहकार समिति की छठी बैठक में अन्य बातों के साय-साथ, पहरी महकारी 
थकों के विकास में राज्य सहकारी बैंकों की भूमिका , पहरी अंकों में 
सांकेसिक ( नांमीमल ) सदरमों को विस प्रवान करने पर प्रतिबंधों और 
शाहरी सहकारी बैंकों के मख्य कार्यालयों और अन्य महत्वपूर्ण कर्मचारियों की 
नियुक्ति से संबज मागलों पर भी विचार किया गया । इस समिति में 
यतमान शहरी बैंकों को लाइसेंस जारी करने पीर कमजोर बैंकों की पुनः 
स्थापना के कार्य की प्रगति की समीक्षा की । 


33.19. शुलाई 1996 में जून 1987 तक की मधि के दौरान 366 
प्राथमिक ( शहरी ) महकारी बैंकों के निरीक्षण किये गये । वर्तमान प्राथमिक 
गहकारी बैंकों को लाइसेंस देने के मानदंडों की समीक्षा की गयी पौर 
मंशोधिग निदंड सैयार किये गये । इसके अतिरिक्त बैंकों को लाइसेंस जारी 
करने के कार्य में मीयता लाने के लिए 226 बैंकों को खाना बहियों की 
नीरता से जांच और उनके परिचालनी ये तरीकों का अध्ययन किया गया । 


अमा और उधार दरें 

350 गिपोर्ट के भाग I में वाणिज्य बैयों की चरन , एफ . सी . एन . 
प्रारमोर०पन मार० 0 जमारागियों पर नाग व्याज दर तांचे और उधार 
को झ्यार घरों में परिवर्तनों का उल्लेग्न किया गया है । ये परिवर्तग उमी 
नारीख मे सहकारी बैंकों पर भी लाग विथे गये । 


समितियां और कार्यकारी दल 

355. शहरी सहकारी बैंकों और प्रण समितियों के दिल्ली में हुए 
मम्मेलन में रिपार्थ बैंक की घोषणा के अनुभरण में , रिजर्व बैंक के एक 
कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की गयी जिसका 
उटेश्य उक्त सम्मेलन में पारित संकल्पों की जांच करना और उनके बारे 
में उपगक्न सिफारिण करना था । रिजर्व बैंक के अतिरियन ममिति में 
शहरी महकारी बैंकों और ऋण ममितियों के राष्ट्रीय संघ, सहकारी समितियां 
के रजिस्ट्रारों और भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया 
था । इस समिति ने अपनी गिफारिशों को अंतिम प दे दिया है और अपनी 
पिोर्ट प्रस्तुत कर दी है । 


ऋण प्राधिकरण योजना 

351. महत्वपूर्ण पण्यों से संबंधित 5 करोड़ रूपये से अधिक के स्थान 
के संबंध में रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन ऋण प्राधिकरण योजना को 
गम और केन्द्रीय सहकारी बैंकों पर लागु करने विषयक कार्य नाबा 
चाग किगे जाते हैं । जुलाई 1985 मे गुन 1987 की अवधि के दौरान 


356. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में विश्व बैंक से महायला पास "नावाई-1 
ऋण परियोजना " के एक भाग के रप में देया में गृषि ऋण व्यवस्था की 
व्यापक समीक्षा आरंभ करने के बारे में उल्लेख किया गया था । इस परियोजना 
में पहली मुलाई 1986 गे 3 वर्ष की अवधि के वास्ते 3, 750 लाख 
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भमे . अलरों का कुल ऋण अंतर्यस्त है । यह महायता कृषि में निवेश के व्यापक निबंध ( लेंट ) विदेशी मुद्दा परगिट योजना की शुरआत की । 
लिए नाबाई के चाल ऋण पुनर्विस कार्यक्रम में राहमागिता के रूप में 

थीग नयी योजना के मुख्य पानीमे दिये गये हैं : 
ताकि कृषि उत्पादन में वृति हो सके और प्राण गुपूर्दगी पयस्था मजयप्त 
हो राकः । इस प्रयोजन के लिए गर्थित एक वरिष्ठ विशेषश पल, कृषि ऋण 

( 1 ) अनुमोदित प्रयोजनों की सूची जिसके लिये निर्वध पमिट धारक 
व्यवस्था को हम गमय प्रभावित करने वाली प्रमुख समस्यायों और मुद्दों का 

विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते है उसमें पर्याप्त वृद्धि कर दी गर्मी 
मुल्यांकन करेगा और इन क्षेत्र को भूदृष्ट बनाने में कार्यमम के बारे में 

है ताकि निर्यातक रिजर्व बैंक में बार-बार भाषेवन करने से बच 
सिफारिण करेगा । 

ग । 
357. गत वर्ष की रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्र को संस्थागत ऋण की 

( 2 ) अनुमोदित प्रयोजनों के लिये विदेशी मुद्रा 244 की निर्धारित मद्रागत 
उपलब्धमा और संबद्ध विषयों की समीक्षा विषयक उच्च स्तरीय समिति का 

मीमा को या भो हटा दिया गया है या पर्याप्त रूप से बटा दिया 
उल्लेख किया गया था । इस रामिति ने मई 1987 में प्रायोजित अपनी 

गया है ताकि निर्यातकों को काफी प्रागादी मिल सके । 
चौथी बैठक में "उमर पूर्वी क्षेत्र में 4 किग के विकास से संबंधित अध्ययन 

( 3 ) विनिमय पात्रताग्री पी मात्रा , नियातित माल के जहाज पयः 
बल " की रिपोर्ट पर विणेप रूप स बंधार किया । इम धैटक में उत्तर पृवीं 

निःशुल्क मन्य थे संपर्भ में समूल पि गये विशिष्ट प्रनिगम में 
क्षेत्र के शात्र प्रापिमा विकास पर विशेष का ग और दिया गया । इस 

सम्बंधिरा रही है और उनका वर्गीकरण भारत सरकार बाग 
प्रयोजन के लिये , इस हाल फोहर राज्य के धास्त एक अलग टाप फार्म 

गंयार की गयी उन्माद सूचियों के अनुसार है । 
स्थापित नारने का निर्णय किया गया । हर जिले में भाम से कम एक लॉक प्रनियामी मारमायो द्वारा नियंण 
के विकास के लिये मार्गदर्णी (पापट ) आधार पर एक समन्वित जिमा 
तैयार की जागेगी । 

____ 361. अनिवासी भारतीयों को और अनिवासी भारतीयों द्वारा कम में 

कम 60 प्रतिशत तक की मीमा तक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से घारित 
विदेशी मुद्रा और अन्य मामलों मबंधी गतिविधियो 

विदेशी निकायों को , भारतीय कंपनियों में भी के प्रमावर्तन के लाभ और 

अन्य अजित प्राय का निवेश करने के यास्त प्रोत्साहित करने की वष्टि में 
रिजर्व बैंक द्वारा अमरीकी डालरों की बिक्री 

उन्हें युछ अतिरिक्त मुविधा उपलब्ध कराण गगी । इनमें ये शामिल है . 
358. रिजर्व बैंक ने ! फरवरी। 1987 में प्राधिन पारियों को ( 1 ) माण औद्योगिक में विटी नी में शत निगन तक के बड़े 
अमरीकी डालरों की बिक्री की योजना प्रारंभ की । इससे पहले रिजर्व पूंजी निवेश , ( 2 ) " 10 प्रतिशत योजना " के अधीन भारतीय जहाम रानी 
वक केवल हाजिर लाधार पर पीख रटलिंग का यिनय कर रहा था , जबकि 

कंपनियों नौर. कम्यूटर गोपटयेर के विकाग में लगी कम्पनियों या तेल 
शागिर मार पायदा दोनो अाधारों पर प्राधिकृत व्यापारियों से पार ममन्वेषण ( एक्सप्लोरिंग ) मेवानी के जारी किये गये नये निर्गमों में 
मद्राभों . प्रथति पारे स्टलिग , अमरीकी डालर, इयण मार्क और जापानी नि नेश , ( 3 ) " 40 हातिशत और 7.1 निगन योजनाओं ” के अधीन 
ऐन की खरीद करता था । रिजर्व बैंक द्वारा पालर बेचने के निर्णय से प्रव " चिनिमा निदान केन्दों ( मेडीकल डाइग्नोटिवः मेटर्स ) में निवेश , और 
अंकों के लिये यह श्रावश्यकता समाप्त हो गयी है कि ये अमरीकी डालरों की ( 1 ) " 1 ) प्रतिगत योगना " के प्रधीन निजी लिमिटेड कंपनियों में निवेश | 
अपनी पारूरतें पूरी करने के लिये पहले अंतर-4क बाजार था रिजर्व बैंक 

मियता से संबद्ध विदेशी मप्रा नियंत्रण क्रियाविधियों में हील 
से पीड स्टलिंग परीवें और फिर विवेशी बाजार से उन्हें डालरों में परि 

302. निर्माताओं को और शोध सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि 
पतित करायें । रिजर्व बैंक जिन दरों पर डाबर बेचता है ये सामान्यतः उन 

से कुछ यि देणो भुता नियंत्रण क्षेत्रों में प्राधिकृत व्यापारियों की प्रत्यायोजित 
दरों से बेहतर होती है, जो रिजर्व बैंक मे पॉड स्टलिग खरीद कर उस 

शक्तियां 23 अप्रैल 1987 से उपयुक्त रूप से बढ़ा दी गयी । इनमें ये 
मदा को विदेशों में अमरीकी डालरों में परिवर्तित करने पर प्राधिकृत 

शामिल हैं : 
व्यापारियों को प्राप्त होती । अभी बंबई तक सीमति इस योजना का उद्दे 
यह है कि स्थानीय विदेशी मुद्रा याजार के स्वम्य विकास में सहायता यी 

( 1 ) गुग बसा , मावा आदि के दावा के कारण मभी नियमित गियांत 
जाय और साथ ही प्रायातकों को प्राधिकृत व्यापारियों से यहतर दरै प्राप्त 

कर्ता-पाहकों की और से निर्यात जमा न तदान के वीजक मूल्य में 10 
भागने में मदद मिले । डालरों की खरीद की मात्रा की कोई अधिकतम 

प्रतिगत प्रथया 10, 000 रुपए की जो भी कम हो , कमी करने की 
मीमा निर्धारित नहीं है । 

अनुमति । इससे पहो प्राधिकृत व्यापारी इस प्रकार के प्रावेदनों पर तभी 

विचार कर गकले थे जब वे निबंध ( नैकेट ) परमिटवाले निर्यातकों में 
भारतीय कंपिनयों के अनिवारी। एयरधारकों को लाभांशों का प्रेषण 

प्राप्त हुए हों । 
359. 31 जुलाई, 1986 से पहले यदि किसी गैर-फेरा ( नान एफ . 

( 2 ) निर्यात उत्पावनों की “ चयन " सूची में शामिल पस्तुओं के 
इ . प्रार . ए . ) कंपनी में अयिवासी शेयरधारकों वाग धारित इक्विटी 

संबंध में संबद्ध निर्यात पोलदान के मंबंध में एक लाख रुपए तक और 
णेयर अंकित मूल्य में , कुल आरी ईक्विटी पुंजी के 25 प्रतिशत अथवा 

अन्य निर्यात उत्तावनों के पोतनमान के मंयव में 50, 000/- कृपा तक 
5 लाण मपये से अधिक न हो , तभी प्राधिकृत व्यापारी , रिज़र्व बैंक की 

की राणि कमी गन के सा में भेगा अथवा उस का गत राणि कोलाजपा 
पूर्व अनमति के बगैर, उन अनिवासी शेयर धारको के लाभाणों का प्रेषण 

मुल्य में से बटाने की अनुमति बा कि जिन ३ । पर कमांगन न ॥ 
पार सकते थे अनिवासी शेयरधारको को भामाशों के शीघ्र प्रेपण को 

किया जाए ये घरों की निर्धारित उनतम गोमा के भीतर हो : 
सुविधाजनक बनाने के लिए रिजर्व बंक ने 31 जुलाई, 1966 संप्राधिकृत 
ध्यापारियो को इस बात की सामान्य अनुमति प्रदान कर दी है कि ये 

( 3 ) पोननवानों के पोन पर्यभा नि :शुक मुल्य के 10 प्रतिशत तक 
सभी गैर- रा कंपनियों ले, मनिवासी प्रेम धारकों में लिपटी प्रेयरों के सामाणों प्रयया 30, 000 रुपए तक की राशि का , जो भी कम हो , निर्यात यावी 
का पण कर गात है , चाहे निसामी शेयरधारकों पारा पारित ईक्विटी के F1 में प्रेग; और 
शबरों का प्रविन मरध पयवा आगे जी से प्रतिशगता पृथ भी स्यो न हो । 

( 4 ) 5 करोड़ रुपए मा के मूल्यो पालो प्राथागत प्रदायगी की 
मन कत्रल फैरा( एफ , ५ , आर . ए . ) फेवावेपतों को पूर्व अनुमति के पिये 

शत पर मानिारंग वस्तुमा पर नियान जार विगो में टर्नकी मिथिल 
रिजर्व बैंक को भेगमा यावश्यक है । 

गिर्माण को को पूरा करने के लिए बिहामाकर्म के बारे में प्रामिल्म 
भयो निर्वध विदेशी मुद्रा परमिट पोजगा 

मिमी मरेंस की मंजूरी । इस प्रकार के प्रीविष्य मिलोमरंग मेजूर करने के 
380. भारतीय कि बैंक और प्राई . टी . मी . की मलग- लग लिए एक्जिम बैंक को प्रत्यायोजित शक्तियों मंत्रो मौद्रिक सीमा को 

____ 5 घरोट गगाए से घटाकर 20 करोड़ रपए कर दिया गया । 
पमिट योजनामों के स्थान परशिर्ष बैंक नेनिर्यातकों यः लिये एक ही 
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विदेशी तकनीशियनों की नियुक्ति 

विदेशों में मंस उद्यम 
63. खराबी/ ग्रापानमापीन ग्थितिपो, आदि से निपटने के लिए 

369. वियम्घर 1986 के अन्त में , विदेशों में , 17 भारतीय सयुक्त 
सिदशी तकनीशिगनों को नियत्रिम की , तीन महीनो की अवधि के लिए उपक्रम थे । इनमे से 130 कार्य कर रहे थे और 37 कार्यान्वयन के 
रिजर्व मैक द्वारा अनुमति दी जा सकती है । एक तकनीशियन को विभिन्न चरणों में थे । निपम्बर 1996 के मम में विदेगा के संयुक्त 
प्रति दिन देय पारिश्रमिक की मीमा , 1 जुलाई 1996 से, 300 अमेरिकी उद्ममा में भारतीय उद्यमियो को शेयर पुजी का मध 92 का के 
डानर से बढ़ाकर 500 अमेरिकी छातर कर दी गयी है । फमा कपनियों प्राममाय पोर कार्यान्वित होने को प्रक्गि के प्रबोन संघम उसमों में 
को भी रिजर्व बैन न 25 मार्च 1987 से इस बात की मान्य यनुमति 19 करोड़ रुपए के प्रापपास था | भारत को प्रत्याशित लाभाश को 
प्रदान की है कि वे प्रायातित गंघन उपकरण मशीनरी कार्य के निर्माण पा पुल राशि लगभग 11 57 करोड़ रुपर पी और नालोको जानकारी 
उसे चाल बग्न के कार्य और माथ ही निर्धारित णों के अनुमान के शुल्क , रायल्टो प्रादि के कारण प्रशासन को गि प्राय: 3.1 . 79 करोड़ 
मधोन, महमा गिमा व्यवस्थाओ के अंर्गत प्रदान किए गा वर्तमान मयंत्र रुमा तक पहुंच गया । न कि पारयो न ना तो के कारण भारत से फूल 
मशीनरी की स्वराषियों लिए भी विषेशी विशेषज्ञानीशियना की 161 . 53 करोष रुपा के यतिरिम र निर्यात मंस । 
गियुक्ति में समंध में रूपा से संबंख्रिा खर्च उठा सकते है । 

कायां नया का खाला जागा 
मादी ने ग्रामगों और बस्तुनो के निर्यात के लिए गोजनाएं 

370 1986- 87 ( जुभाई-जन ) के दौरान भारतीय कानियो/ फो 
34. भारत सरकार ने विदेशी जतानों द्वारा प्रापूर्ति को गा चादी 

को विदेगो म [ ; यारिफ और २. और पापारिक कार्याला खालन 
की जमानत पर चांदी के प्राभूषणों और बस्तुग्री के निर्यात के लिए 

को ग्रन पनि दी गो । 1 ५ भाभी कंपनिमा का प्रमति दी 
8 दिसंबर 1986 से एक नयी योजना प्रारंभ की । उन योजना के अधीन 

गया कि वे विभिन्न विदमी के त्रों में अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति करें । 
यिया। लामो को वस्तुनों ग्राभूषणो के निर्माण के लिए प्रोक्षित चांदी की 

उस अवधि के दोरान हो 63 विदेशो कंपनियों को भारत में नए संपर्क 
नि . [ फ आपूर्ति करना होगा माकि भारत से चांदी का शुम निर्यात म 

प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति दी गयी । विशेष ठेकों को पूरा 
हो । प्राभूषणों मोर वस्तुप्रों ( जहाऊ वस्तुनों महिन ) के निर्यात की 

पारने क लिए 21 पारगोन । कानिस खोनने की अनुमति भी दी गयी । 
अनु मनि कवल तभी होगा जबकि निर्यात में कम से कम 20 प्रतिशत 
" मूल्य योगित " व्यवस्था हो । 

निता बीमा पार प्रत्या गारंटी निगम 
___ 365. उसी दिन प्रारंभ की गयी भूमरी योजना के अधीन, चाँदी से ____ 371 वर्ष के दौरान HिOT बीमा और प्रत्पप गारंटी निगम ने ममा 
निगित आभूषणों और यो ( मिमको को छोउबार ) के निर्यात, पोती बोमा पोनना और पान ऋग गारं । यामामां के परिचालन में बासी 
की प्रनिनि के लाभ के रकदार होंगे ब गर्ने कि य सरकार द्वारा निर्धारित तरक्की को । 
" मूल्य योजिन " और अन्य प्रपेक्षानों की पूर्ति करे । उक्त योजना निर्यात 
के ऐसे या शो गफ सीमित है जो प्रटन माम पन्न या सुपुर्दगी प्राधार पर 

372. जुलाई 1986 से जून 1997 तक की अवधि के दौरान 
नकद असाधी या पूर्ण अग्रिम प्रदायगी द्वारा माबित हो । 

मामाकृत बैंकों की संख्या 1,887 हो गया जिसमें 83 वाणिज्य बैंक , 

19 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 1, 610 महकारी बैंक शामिल हैं । जमा 
परियोजना निर्यात 

बीमा योजना में प्रा हरियाणा गहिन जहां 1 जनवरी 1987 से योजना 

लागू हुई थी । 15 राज्यों और 3 संच शामिन क्षेत्रों के महकारी बैंकों 
365 1986-87 ( जुलाई-जून ) के दौरान परियोजना निति से 

को जमा राशिमा शामिन हैं । इन वर्षों में निगम ने क्रमश: 1, 500 रुपए 
मधिन कार्गकाग दात ने 5, 7102 . 81 मागेर सपा 5 कुन मूल के 

में मकर 30,000 रुपए तक की जमाराशियों के लिए बीमा रक्षा उपलब्ध 
107 प्रस्तायों को अनुमोदित किया । इनमें मिबिल निर्माण टेकों 

कराया है जिसके अंतर्गन 2, 320 लाख से अधिक खाते पाते हैं जो कुल 
( 1,464 . 5 4 करोड़ रुपए ) के 23 प्रस्ताव, टन का ठेका ( 1, 747 . 21 

जमा खातों के 98 प्रतिगत है । बीमात जमा राशिया मकर 62, 878 
करोड़ रुपए ) के 11 प्रस्ताव, रंगीनियरी माल की घाति के लिए प्रास्थ . 

करार सपए हो गयी जो कि जून 1936 के अन्त में कुल निर्धारणीय 
गित प्रदायी ठेकों ( 168 . 44 फरोष रुपा ) के 10 प्रसाद और परामर्श 

कर पाग्य जमा राशियों का 72 . ) प्रति न थीं । 
वाता ठेकों ( 3 2 2 . 62 करोड़ रुपए ) के लिए 30 प्रस्ताव शामिल हैं । 

373. जुलाई 1980 से न न 1937 तक के वर्ष के दौरान लष ऋण 
भारत में दौरे पर ग्राय अनिवासियों के सबंध में आतिथ्य 

गारटी योजना, 1971 में हिस्सा लेने वाली ऋण मस्थाओं की संख्या 
367. रिजर्व बैंक ने भाग्न में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को 251 गे बदकर 263 हो गयी । इनमें 71 वाणिज्य बैक और 192 
2 जुलाई 1986 से हरा बात की मामान्य अनुमति प्रदान की है कि यह भनी । ग्रामीण बैंक शामिल थे गवा गहकारी समिति गारंटी योजना , 
भारत से बाहर रहने वाल जिमी भी व्यक्ति को जो भारत में पोरे पर 1971 में हिम्मा लेने वाली संस्थाओं की संख्या 173 से बढ़कर 175 
हो , उमक दौरे की अवधि के दौरान , 2,()(0(0 रुपयों को अधिकतम मीमा हो गया मनमे 37 वाणिज्य बैंक, 81 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 37 
लक आतिथ्य के तौर पर भारतीय रुपयों में प्रदायगी कर सकता है । इस सहकारी बैंक बैंक शामिल थे । लघु ऋण ( यित्तीय निगम ) गारंटी 
सीमा को पुन जून 1987 में 5, 000 रुपयों तक परा दिपा गया । 

योजना , 1971 में हिम्या लेने वाले राज्य गिनीय निगमो ( राज्य 

आधागिक विकास निगमी गहिन ) की संख्या 20 पर अारियसिन रही 
मिवेशी कपनियों का भारतीपर घोर विदा ईक्विटी Fम करना 

जून 1987 के अन्त में लधु ऋण ( महकारी बैंक ) गारंटी योजना , 

1984 में भाग लेने वाले प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों मी संख्या 14 
3118. जून 1987 मः अन्त में , विपणी मुद्रा विन्त्यिमा विनियमन 
विनिय । 197.5 की धारा 29( 2 ) क अलगंन निमिष्ट्र सामा नक प्रक्षित । 

में बहकर ७6 हो गयी दिगम्बर 108 के अन्त में उपपुरात पारी योज 

नाओ के अनर्गन छोटे उबारहमानों को दिये गये फल गारटीत ग्रिम 
भारतीयकरण विदेशी ईपिवटी की कमी के मदर्भ मे 383 कपनियों मा 

10, 960 करोड़ का हो गगे ओ पिछले वर्ष की तुलना में 16 . 3 
शलिम प्राण जारी किए गए । इनमें व 1 .4 कपनि पा शामिल है जिन्होंने 
भारमीयकरण के माय अपनी गतिविधियां का समाप्त पारने का विकल्प 

प्रतिणन की बुद्धि दान है । 
जुमा । उक्त कनियो में से 368 कंपनियों ने उस तारीख तक विवणी 

374. निगम की लघु ऋण ( लयू उद्योग ) गारटी योजना , 1991 
मध्रा विनियमम प्रविमिप्रग (फेरा ) निवेशों का मन पालग कर लिया है । में भाग को पाली संस्थाओ की मख्या जुलाई 1986- अन 1987 के दौरान 462 
शष 21 कंपनिया बन पाखन को विभिन्न स्थितियों में है । 

स बढ़कर 486 हो गयी इनमे 69 वाणिज्य बैंक , 152 क्षेत्रीय ग्रामीण 
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और तमिलनाडु में बहुत- मी वित्तीय संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की 
इनमें से बहुत सी मंस्थाओं द्वारा उक्त उपबंधों की मंधानिक वैधना 
को चुनौती देते हुए दायर की गयी याचिकाओं पर अभी उच्चतम 
न्यायालय में सुनवाई नही हुई है । 

गैर-से किग निगमित क्षेत्र में जमाराणियों की प्रकृति 


प्रामीण बैंक , 14 राज्य वित्तीय निगम ; 8 अन्य राज्य विकास ऐगियां 

और 243 महकारी बैंक शामिल थे । लप उधोग अस को दिये गए 
गारंटीकृत पग्निम दिसम्बर 1986 के प्रात में 7, 548 करोड़ रुपये हो 
गये जो कि वर्ष में 15 . 4 प्रतिशत की वृद्धि दशाते हैं । 

375. जलाई 1986 जून 1987 को अवधि के दौराम निगम को , 
छोटे उधारकताओ सम्बंधी अपनी गारंटी योजनाओं के बारे में 199 . 52 
करोड़ रुपये के लिये 8,52,227 दावे और लघु उद्योगों सम्बंधी योजना 
के बारे में 131 .02 करोड़ रुपये के लिये 15, 275 दाये प्राप्त हुए । 
इसी अवधि के दौरान कुल निपटान, छोटे उधारकर्ताओं के संदर्भ में 
170 . 24 करोड़ रुपये के 6, 93, 865 दाये तथा लघु उद्योगों के संदर्भ 
में 94 99 करोष पये के 10, 236 दाये रहा । 

376 परिचालन क्षमता को बनाने की टि से और दायो पी घनली 
ई सख्या के निपटान में तेजी लाने के उद्देश्य से निगम निरन्तर पिया 
विधियों का पुनरीक्षण करता रहा है और उन्हें सरल तथा कारगर 
बनाता रहा है । इन दिणा में निगम मे सभी गैर- औद्योगिक दावों का 
कम्प्यूटरीकरण कर लिया है जिसमें दायों की प्राप्ति औरनिपटान के बीच 
की समय सीमा घटमार 10- 12 सप्ताहों तक रह गयी है । निगम पारा 
परिचानन चिभिष योजनाओं का विस्तार से पुनरीक्षण करने के लिये 
एक विशेषज्ञ समिति बनायी गयी है ताकि वह निगम के कार्याकलापों 
में और मुधार लाने के लिये सिफारिश कर सके । 

__ गैर-बैंकिग कंपनिया चिट फड अधिनियम, 1982 
377 आगोस्य वर्ष के दौरान, चिट फंए अधिनियम 1982 के 
आबंध मध्य प्रदेश और पांडिचेरी में नाग लिये गये । इससे यह अधिनियम 
13 राज्यो कांघशामित क्षेत्रो में नाग हो गया है । महाराष्ट्र, उत्तर प्रवेश, 
हरियाणा मणि गर, भेषालय, पंजाब , राजस्थान, बिहार और दिल्ली के राज्यों 
ने नियमों को अंतिम रूप दे दिया है और उनके द्वारा आगामी कार्रवाई 
को प्रतीक्षा की जा रही है । 

गैर-बैंकिग मंपनियों द्वारा अमाराशियां स्वीकार किया जाना 

378. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 मे निहित मध्याय 
JII के उपबंधों को , जोकि गैर-निगमित कंपनियों द्वारा जमाराशियां 
स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाने से सम्बंधित हैं, सागू करने के लिए 
अब समा 11 राज्यों /संघ शागिप्त होखों ने प्रावश्यक कदम उठाये हैं । 
उक्त अध्याय III के उपबंधों के अंतर्गत रिजर्व बैंक के केरल , कर्नाटक 


379 31 मार्च 1986 की स्थिति के अनुसार, रिपोर्ट करने वाली 
8, 741 वित्तीय , गैर-विसीय और विविध गैर- बैकिंग कंपनियों द्वारा रखी 
गयी कुल जमाराशियो 18, 072 करोष पमे की थी , जयकि मार्च 1985 
में रिपोर्ट करनेगाली 7, 508 कंपनियों के पास 16,140 करोष पगे 
की जमाराशिया थी । इमी अधि के दौरान जमा खातों की मस्या 
124. 1 लाख से बढ़कर 159 लाख हो गयी । विनियमित जमाराणियों 
में 451 करोड़ रपये और टमा म जमा राशियों में , 1, 480 करोड़ 
रुपये की यति हुई। गेर-विनीय कंपनियों ने पास रखी विनियमित जमा 
राणिया उनके पास रखी हुई कुल सु स्वाधिनत निधियों की 16 . 5 
प्रतिशत थी और इस प्रकार से 35 प्रतिशत की साविधक उच्चतम सीमा 
रो काफी कम थी । गैर-बकिग वितीय कंपनियों द्वारा धारित विनियमित 
जमाराणियां भी निर्धारित उच्चतम मीमा के भीतर ही रही । 31 मार्च 
1982 को गैर-बैंकिग निगमति क्षेत्र में विनियमित जमाराशियां 3, 266 
करोड रुपये भी जो कि सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा रित 
कुल जमा राशियों का 3 . 8 प्रतिशत थी , अबफि मार्च 1985 में यह 
प्रतिणत 3. 9 था । 1985- 86 के दौरान गैर- बैंकिग संपनियों के पास 
रखी विनियमित अम राशियों की पति पर 16 प्रतिशत थी जबकि अनु - 
मूचित वाणिज्य बैंक जमाराशियों के संदर्भ में यह सि दर 18 . 1 
प्रतिणस थी । मार्म 1985 और 1986 के अम्न में विभिन्न श्रेणियों 
की कंपनियों के पास रखी जमाराशियों के टयार भीषे सारणी में दिये 
गये हैं । 


करेंसी चेस्ट 


380. मार्च 1987 के अम्त में करेंसी चेस्टों की कुल संख्या ( 489 
रिसांजिटरियों को छोड़कर ) 3, 636 थी । इनमें से 17करेंसी रेस्ट रिजर्व 
बैंक के पास , 2, 672 भारतीय स्टेट मैफ गमूह के पास , 556 राष्ट्रीयकृत 
अंकों के पास , 386 खजानों / उप खजानों के पास तथा 5 जम्मू और 
फएमीर बैंक लि . के पास थे । 


गैर-बैंकिंग निगम क्षेत्र के संबंध में जमा वृद्धि 


(करोष्ट्र रूपरी ) 


- 


- 


- 


1984- 85 


1985-66 


राशि 


राणि 


रिपोर्ट देने वाली 

पम्पमियां 


रिपोर्ट देने वाली 

कम्पनियां 


- - -- --- -- - -- - -- -- 


- - - - - 


- 


- 


- + - 


- - 


- 


- 


- 


.... . ... 


7,508 


8, 741 


कुल जमाराशियां 
जिनमें से 
(1 ) निर्मागत जमाराशिया 
( 2 } छूटना जमाराशियां 
म . निम्नलिखित में पास जमाराशियां 

( 1 ) मरयार /कम्पनियां 


10,140 

2, 615 
13, 335 


10, 072 

3, 260 
14, 8105 


55 


56 


( 1 ) मा जनिमालिपनियां 


( 0 . 7 ) 
2,516 
( 33 , 5 ) 

4 ,937 
( 65 . 8 ) 


8 ,923 
( 53 . 3 ) 
5, 617 
, ( 34. 8 ) 

1, 000 . 
( 9 . 8 ) 


( 0 . 7 ) 
2, 823 
( 32 . 3 ) 

5, 861 
( 67 . 0 ) 


10,00 
( 55 . 5 ) 

6. 756 
( 37 . 4 ) 

1, 287 
( 7 . 1 ) 


( 3 ) निभी लि . कम्पनियां 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


। 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- - - - - 


- - - - - 


- 


-- 


- 


- 


- 


4538 THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 20 , 1987 / PIUSA 5 , 1909 
- - - - - - - - - - - . - .. -... - . 

- - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - 


[ PART II - SEC . 3 (ii ) | 


3 


प्रा . निम्नलिखित के पास अमारणियां 


( 1 ) वित्तीय कम्पनियां 


4,134 
( 55 . 1 ) 


1, 278 
( 23 . 6 ) 


3, 914 
( 21 . 3 ) 
11 ,784 
( 73 . 0 ) 


4, 995 
( 7 . 1 ) 

2650 
( 30. 7 ) 


( 5 ) गैर वित्तीय कम्पनियां 


3 , 310 
{ 33 . 4 ) 


13. 1 1 3 
( 726) 


( 3 ) विविध गैर- बैकिंग कम्पनिया 


442 


066 


659 


811 
( 11 . 5 ) 


(27) 


( 12. 2 ) 


प्रतिगम दति । 


कोष्ट में प्रोको रिपोर्ट करने पालो कुल कम्पनियां और फुस जम्पर गियों , मो की नियमित 

समसिम 


यै गार प्रशिक्षण महाविद्यालय , वन्य 


____ 366, बैक र पणिक्षण महाविद्यालय ने वर्ष के दौरान अनेक पार्यक्रम 
संचालित किये, जैसे - कम्प्यूटरीकरण ( पद्धति विश्लेषण ), वाणिज्य बैंकों 
के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कम्प्यूटर मूल्याकन, भारतीय रिजर्व 
बैंक अधिकारियो के लिए कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम , संकाय विकास ( कम्प्यू 
टरी पर ), विदशी मुद्रा व्यापार के लिए सायिधिक लामा ( फेमवर्क ), 
बाह्य वाणिज्यिक उधार, चयनित उद्योगी के लिए बैंक विस, 
अंतर्राष्ट्रीय वगि पर आधार पाठ्यक्रम , ई०डी०पी० प्रॉरिट और 
कन्ट्रोल तथा विदेण स्थित कार्यालयों में सो तैनात किये जाने वाले सरकारी 
क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियो के लिए कार्यक्रम इत्यादि । वर्ष के दौरान, 
महाविद्यालय में 95 कार्यक्रम सन्चालित किन जिनमें 2, 383 अधिकारियो 
मो प्रशिक्षित किया गया । 1954 में महाविद्यालय की शुरूआत में लेकर 
आलोच्य वर्ष के अन्न नमा कुल 33, 210 सहभागियों में विभिन्न कार्य 
प्रामों में भाग लिया । वाणिज्य बैंक महाविद्यालयों द्वारा संचालित पाट्य 
क्रमों में सन्न लेने के लिए अपने संचकाय सदस्यों की प्रतिनियुक्ति के निवे. 
वन पर इस महाविद्यालय ने उन्हें संकाय सहायता उपलब्ध कराना जारी 
रखा । वर्ष के दौरान इस महाविद्यालय ने मामान्य बैंकिंग पर दो कार्य 
क्रम और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को वित्त पर एक कार्यत्रम हिखो माध्यम 
से संचालित किये । 


381. अलाव्य वर्ष के दौर. न, करेंसी चेस्टों की शेष र शिमों को अधिका 
अच्छी सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से बहूत से दूरगामी निर्णय किये गये । 
26 फरवरी , 1987 से एक वर्ष की अवधि के लिये नये करेंसी चेस्ट , 
रिपोजिटरी खोलने पर रोक लगा दी गयी ताकि करेंमी चेस्टों की सुरक्षा 
ध्यवरथाओं को समेकित करने के लिये इम अन्तराल की अवधि का 
उपयोग किया जा सके । यह भी निर्णय किया गया कि पंजाब में 51 
करेमी चेम्ट /रिणांजिटरी बंद कर दिये जाए जिनमें से 4.3 को बंद किया 
जा चुका है । . 
संगठनात्मक मामले और रिजर्व बैंक के लेखे 
मशीनीकरण कम्प्यूटरीकरण 

382. वर्ष के दौरान , कानपुर और कलकत्ता के मम। शोधन गृहों के 
परिपालनों को व्याप्त करने के लिए वहां मिनी- बामप्यूटर स्थापित करने 
मा धार्य पूरा कर लिया गया । इसके साथ ही , आठ समाशोधन-गृहों अर्थात 
अहमदाबाद, बंगलूर, बम्बई, कलकत्ता , हैदराबाद, कानपुर, मद्रास और 
नई दिल्ली में परिचालन कार्य, कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है । 1957-88 
के दीयन शोष : केन्द्रों में अर्थात भुवनेश्वर, गुवाहाटी , जयपुर, मागपुर, पटमा 
और तिरबगन्तपुरम में भी , जहां समा शोधन ग्रहों का प्रबन्ध रिजर्व बैंक 
के पास है, कम्प्यूटरीकरण की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी । 

383. चार निर्गम कार्यालयों, अर्थात अहमदाबाद, भायखला , नागपुर 
और मयो दिल्ली में अब मिनी कम्प्यूटर कार्यरत हैं ; आगामी वर्ष में 
तो और केन्द्रों पर इसी प्रकार कम्प्यूटरीकृत होने की संभावना है । वर्ष 
के दौरान वित्तीय कम्पनी विभाग के बम्बई पोत्रीय कार्यालय में एक 
मिमी कम्प्यूटर प्रणाली स्थापित की गयी । रिज़र्व बैषा के लिए यो दूर 
संचार नेटवर्क विकसित करने में पर्याप्त प्रगति की गई है और आशा 
है कि टेलीप्रिंटर नेटवर्क · 1987- 88 में चालू हो जाएगा । . . 

384. एडवान्स रोजर पोस्टिंग मशीने प्रारम्भ में मम्बई में स्थापित 
किये माने का प्रस्ताव है । सरकारी लेखा विषयक कार्य-दल की मिफा 
रिमों पर रिजर्व बैंक , सरकारो के परम्परागत लेखों और विभागीकृत 
मसालयो - क - लेखों के अतिरिसत, फेशीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और फेन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क प्रौर सीमा शुल्क बोर्ड की ओर ने से नागपुर में लेनदेनों 
के समेकन और निपटान के कम्प्यूटरीकरण के लिए सहमत हो गया है । 
रिजर्व बैक में प्रणालियों भौर प्रियाधिधियो का अध्ययन 

385. अक्तूबर, 1986 में रिजर्व बैंक ने बैंक के भीतर चलिरा पद्धतियों 
पौर शिपाधिधियों की गहराई से आप का कार्य बाहर के परामर्शदातामों 
अर्थात मेसर्स मेनेजमेन्ट स्ट्रक्चर्स एण मिम्टम्स लिमिटेड को सौंपा । मह 
संगठन एक वर्ष की अवधि के भीतर सास प्रमुख विभागों का अध्ययन करेगा 
और ग्राहक सेवा में सुधार को सुविधाजनक बनाने, णीघ्र निर्णय लेने 
तथा फार्म के बेहतर अन्तर-विभागीय समन्धयन की दृष्टि से अपनी निफा 
रिण प्रस्तुत करेगा । . विभागों का अध्ययन पूरा हो चुका है और इसकी 
सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित विभाग उनकी जांच कर रहे 


रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय , मद्रास 


387. विभिन्न विभागों के ग्रेड " ए " से लेकर ग्रेड " सी " के अधि 
पारियों की नियमित प्रशिक्षण आवश्यकताओं का प्रबन्ध करने के अलावा , 
इम भहाविद्यालय ने कार्यपालक स्वास्थ्य, वार्षिक विसीय ममोक्षा, कम्प्यूटर 
मूल्याकन, भारत में अनिवामी निबैण पीर वरिष्ठ अधिकारियों के लाभार्थ 
लेन-देन संबंधी विपलेपण पर कुछ विशेष कार्यक्रम संचालित किये । वर्ष 
के चौर न महाविद्यालय में शुरू किये गये नये कार्यक्रमों में निरीक्षण विभाग 
क्षेत्रीय लखा-परोमा माक्ष के अधिकारियों के लिए कार्यक्रम । नोट वापसी 
नियमावली पर कार्यशाला , निधियो प्रार निवेश संविभागका प्रबन्ध , 
कम्प्यूटर बेमिक्स और प्रबस पर कार्यक्रम , मग मीर काय-निपान 
बटिग , सरकारी लेन -देन और सखा प्रणालो तथा सुरक्षा प्रबन्ध मीर 
प्रोटोकोल , पाहरी सहकारी बैंकों के संबंध में गो . प.त फार्मर तम कलं. 
रिका माफ फाइडिग्म , निरीक्षण रिगोटी गादि पर कार्यशाला शामिल 
है । महाविद्यालय द्वारा संचालित कुछ मामलों में भूटान, बोटसमाना . 
कन्या , माया. साधी, सूडान मीर तंजानिया के सन्दल बैंको के सहभागियो 
में गाग लिया । घर्ष के दौरान इस महाविद्यालय में 104 प्रणिक्षण कार्य 
अमो का संचालन किया; जिनमें 2, 277 गहभागियों को प्रशिक्षण दिया 
गया । महाविद्यालय की स्थापना से लेकर आलोच्य घर्ष के अस सपा 
20, 59:; अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है । 
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कृषि बैंकिंग महाविद्यालय , पुणे 

388. अप के दौरान इस महाविद्यालय ने 84 नियमित कार्यपाम , 
एक बाहरी ( आउट स्टेशन ) कार्यक्रम और तीन सेमिना र विशेष कार्यक्रम 
संचालित किये । नियमित कार्यक्रमों में विश्न बैंक की आर्थिक विकास 
संस्था, वाशिंगटन और भारतीय रिजर्व गैर बारा ममुक्त मप मे प्रायोगित 
गाणी ] बिम पर एक कार्यक्रम पार वर्षे के दौरान प्रारंभ किये गये नगे कार्यता, 
अमे, भारतीय प्रशासनिकः सया ( आईएम ) अधिकारियों के लिए 
प्राथमिनमा प्राप्त क्षेतों को ऋण पर कार्यनम, और बंजर भूमि विराम 
मथा मामाजिक और अन्य वन्य परियोजनाओं के वित्तपोषण पर कार्यक्रम , 
ग्रामीण क्षेत्रों में कृपीतर क्षेत्र गतिविधियों का वित्तपोपण , शुष्क भूमि 
परियोजनामों का वित्तपोषण और तिलहन एवं दलहन का उत्पादन और 
ग्रामीण ऋण प्रणाली पर सेमिनार शामिल हैं । वर्ष के दौरान महाविद्यालय 
द्वारा मंत्रालित 83 कार्यक्रमों में 2,321 अधिकारियों में भाग लिया । 
इस प्रकार महाविद्यालय की स्थापना से लेकर भारंटोच्य वर्ष के अन्न 
तक महनागियों की संख्या बढ़कर 28, 637 हो गयी । 


अध्ययन के वास्ते छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना बनायी गयी थी । इस 
योमन। ने, अन्तर्गत वर्ष 1986 के लिए बार अधिकारियों का चयन करके 
उन्हें उच्चतर अध्ययन के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रतिनियुक्त किया 
गया । वर्ष 1997 के लिए मार और अधिकारी चुने गये हैं । 
कम्यूटर टेक्नालाजी में प्रशिक्षण 

203 बैच की नामाटरीनारण और भगीनीकरण योजना के सफलता 
पूर्वक गान्वयन तथा कम्प्यूटर टेक्नॉलॉजी के क्षेत्र में तेजी से आगे 
बढ़ने के अभिप्रेरणा मूल्यांकन के लिए बैंक ने कम्प्यूटर के क्षेत्र में अर्हता 
प्राप्त करने के वास्ते एक प्रोत्साहन योजना लागू की है । इस योजना के 
अन्तर्गत तृतीय श्रेणी के कर्मचारी और सभी अधिकारी किसी भी अनुमोदित 
संस्थानों में कम्प्यूटर क्षेत्र में अम्पावधि डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ले 
सवाने हैं । पाठ्य मम सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर उन्हें उस पाठ्यक्रम 
मो लिए अदा किये गये शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के अनाया 500 रुपये 
पा मा नदेय प्रदान किया जायेगा । 
विदेशी बैंकों के अधिमारियों को उपलब्ध करायी गयी प्रशिक्षण 
मुविधा 


जांचलिक प्रशिक्षण केन्द्र 


389. बैंक के मायखला ( बम्बई ) , कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली 
स्थित आंचलितः प्रशिक्षण केन्द्रों ने बैंक के तृतीय पौर चतुर्थ श्रेणी कर्म 
चारियों की प्रणिक्षण आवश्यकताओं का प्रबन्ध करना जारी रखा । नियगिन 
कार्यक्रमों के अतिरिक्त, आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों ने अधिकारियों के साप 
में पदोन्नति हेतु परीक्षा में बैठने वाले लिपिकों के लिए तैयारी पाठपक्रम । 
मंचालिस फिये । लिपिक के रूप में पयोति की परीक्षा के लिए तैयारी 
करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम रने 
गये । सुरक्षा व्यवस्था पर समिति की सिफारिणों के अनुसार भारखला 
स्थित चिलिक प्रशिक्षण केन्द्र ने सुरक्षा जानकारी के पर चतुर्थ श्रेणी 
कर्मचारियों के लिए एषः पायलट पाकिम का संचालन किया । समीक्षाधीन 
अधि के दौरान इन धार केन्द्रों पर, 1, 373 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों 
और 3 25 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया , जिससे इन 
प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना से लेकर वर्ष के अग्स समः इनकी कुल संख्या 
बढनार क्रमश : 31, 813 पोर 1, 417 हो गयी । 
वाणिज्य बैंकों में प्रशिक्षण 

390. पिछले वर्ष लागू की गयी वाणिज्य बैंकों में प्रशिक्षण की तीन 
योजनाओं के अन्तर्गदा, 3 वरिष्ठ अधिकारियों ने भांतरिक निरीक्षण 
लेखा-परीक्षा विभागों सहित प्रमुख विभागों के गहन परिचय के साथ, 
बैंकों के नियंत्रण प्रधान कार्यालयों में , अलौन्य वर्ष के वीरान अपना 
प्रशिक्षण पूरा किया । 39 अधिकारी सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण 
श्रीर. माष्टरी पाखानों में प्रणिधाण प्राप्त कर रहे है । 
भारत और विदेश में प्रशिक्षण हेतु, स्टाफ की प्रतिनियुक्ति 


394. विदेशी केन्द्रीय और वाणिज्य बैंकों से विणेष अनुरोध प्राप्त 
होने पर वहां के महभागियों को प्रशिक्षण और अध्ययन की सुविधाएं 
प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत, वर्ष के दौरान 58 विदेशी प्रतिनिधियों 
ने प्रशिक्षण मुविधानों का लाभ उठाया । इनमें 11 श्रीलंका मे, 8 थियो 
पिया स , 7 - 7 नेपाल, सूडान पर तंजानिया मे , 4 भूटान से , 2 - 2 केन्या 
योमालिया गाम्बिया पीर बोटमत्राना से और 1-- 1 मलावी, थायलण्ड 
मॉरिशस , माक्या , गूगएमा शोर मिथ में थे । 
नियोक्ता नानारी सबंध 

___ 395. बैंक में प्रौद्योगिा गंबंध-वातावरण कुल मिलाकर पान्तिपूर्ण 
रहा और सभी संघ यूनियनों के साथ संबंध सामान्यतया सौहार्दपूर्ण रहे । 
वर्ष के दौरान मान्यताप्राप्त तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी संघों के साथ 
समाधान बैठक रखी गयी और कामगार कर्मचारियों से संमधित कुछ मुद्दों 
के संतोपजनका इल निभाये गये । 

396. वेदार अपनी गम को यावा देने की दृष्टि में गवर्नर पोर 
प्रॉल इण्डिया रिजर्व बैंक एपलाईज एसोसिएशन के महासचिव प्रौर अन्य 
पदाधिकारियों ने बीम एक बैठक रखी गयी । कतिपय महत्वपूर्ण मुछे जसे , 
रिजर्व बैंक की भूमिका और दायित्व तथा इममें कर्मचारियों की सहभागिता , 
बैंक की क्षमता पौर ग्राहक सेवा तथा बैंका में प्रौद्योगिनः संबंधों की स्थिति 
में सुधार पर हम बैठक में चर्चा की गयी । रिज़र्व बैंक मॉफिर्म एमोमिर 
शन और पाल उपिया रिजर्व बैंक स्टाफ प्रॉफिमर्न एमोमिएशन के साथ 
नवम्बर 1986 में संयनत परामर्शदानी समिति की एक बैठक आयोजित की 
गयी । बैठक के दीगन अधिकारियों के लिए मुविधाओं में कुछ सुधारों की 
घोपणा की गयी । 

397. अप्रैल 1987 के दौरान आयोजित प्रबन्धों पीर केन्द्रीय 
पायनिय विभागों के अध्यक्षों के योपिक सम्मेलन के दौरान शाखा/ क्षेत्रीय 
कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय से संबंधित मुत्रों जैसे प्रौद्योगिक संबंधों 
दी गतीशा, अशागन और समय की पाबंदी मुरक्षा, प्रवन्ध और काम्प्यूटरी 
करग मशीनीकरण की प्रगति पर चर्चा की गयी । 

398. वर्ष के दौरान बैंक ने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 
लिए चिकित्मा प्रावधान के संबंध में एक नई योजना लागू की और इसके 
लिए पहनी जनवरी 1997 मे प्रभाषी "रिजर्व बैंक प्रॉफ इण्डिया मेडिकल 
अमिस्टेनग फर का गठन किया । इस योजना निधि , जो कि अंशदायो 
याजना है, का उद्देश्य भेवारत कर्मचारियों और इनके परिवार के सदस्यों 
( पति पत्नी और आश्रित बच्चे ) तथा सेवानिवृत वमचारियों और उनके 
पति पत्नी के भारत में इलाज हेतु ऑपरेशन / गभीर बीमारी के लिए अस्प 
तःस में भर्ती होने को संबंध में किये गये मिकित्मा-व्यय के एक भाग की 
पूनि के वास्ते वित्तीय महागता प्रदान करना है । इस निधि के अन्तर्गत, 


391. बैंक ने 263 अधिकारियों को भारत की प्रतिष्ठित प्रबंध संस्था . 
प्रों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यग्रामों , सेमिनारों और सम्मेलनों में भाग 
लेने के लिए प्रतिनियुक्ति लिया । बैंक के अन्य 29 अधिकारियों को 
विदेशों की बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं में प्रशिक्षण और अध्ययन दौरे 
के लिए प्रतिनियुक्त किया गया जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट प्रटेन , 
म्बिजरलैण्ड, पश्चिम जर्मनी और जापान शामिल हैं । इसके अतिरिक्त, 
आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के अधिकारियों में आर्थिक सिद्धांत 
और भाग्मीय अर्थशास्त्र में समस्यानों के प्रति उनकी समझ के दायरे 
में वृद्धि करने , तथा व्यावहारिक अर्थशास्त्र में अनुसंधान के 
लिए पर्याप्त विश्लेषणात्मक बाशलता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने 
की दृष्टि से रिजर्व बैना ने वर्ष के दौरान दो अधिकारियों को व्यावहारिक 
अर्थशास्त्र में एम-फिल पाठयक्रम में भाग लेने के लिये पेन्टर फार प्रेयलय 
मेन्ट स्टडश, त्रिवेन्द्रम में प्रतिमिनित किया । 


392. रिजर्व बैंक के स्वर्ण जयन्ती समारोह के एक भाग के रूप में 
बैंक के अधिकारियों को एक य को अपशि के लिए विदेश में उच्चार , 
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अनुसूचित जातियों/ जनजातियों का प्रतिनिधित्व 


सेवारत कर्मचारियों को उपलब्ध सहायता , बैंक की सामान्य चिकित्सा मुविधा 
योजना के अन्तर्गत स्वीकार्य प्रतिपूर्ति से अधिक होगी । इस निधि की 
मवस्यता ऐच्छिक है तथा बैंक का कोई भी पूर्णकालिक कर्मचारी और 
सेवानिवृत्त कर्मचारी निर्धारित दरों पर अंशदान चुकाकर इमका सदस्य 
बन सकता है । निधि के प्रारम्भिक संग्रह के लिए रिजर्व बैंक ने 15 
जाख रुपये का अंशदान दिया है । 


399. 1 जनवरी 1987 की स्थिति के अनुमार पैक में श्रेणी IV 
में अनुसूचित जासियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की कुल संसपा 
क्रमशः 1, 860 और 528, श्रेणी III में 1, 881 और 872 और श्रेणी 
I में 355 सथा 76 थी । 1986 के दौरान पैक में सेवा की विभिन्न 
श्रेणियों में सीधी भर्ती के व्यौरे और कुल भर्ती में अनुमूपित जातियों 
अनुभूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के ब्यौरे के नीचे दिये गये है । 
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कूल में प्रतिशत 
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भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार 

400. 1986 के दोगम, श्रेणी JII में 730 रिक्तियों में से 106 
पौर श्रेणी IV में 295 रिक्तियों में से 72 को , आरक्षण की निर्धारित 
दरों पर , भूतपूर्व सैनिको के लिए आरक्षित रखा जाना था , इनमें से 
प्रमश: 61 और 36 रिक्ति वास्तव में भूतपूर्व सैनिकों वाग भरी 
गयीं । दिसम्बर 1986 के अन्त में श्रेणी III और थेणी IV में 
भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या क्रमश: 596 और 908 थी । हाल ही 
में जैक ने, पदोन्नति की ऐसी पोजना के लिए जहां न्यूनतम पावता मानदण्ड 
के रूप में सेवा के कुछ वर्ष निर्धारित किये हैं , श्रेणी II मोर श्रेणी IV 
में भर्ती किये गये ऐसे भूतपूर्व सैनिकों कर्मचारियों को , जिन्होंने बैंक में 
कम से कम तीन वर्ष की वास्तविक सेवा पूरी कर ली है, .रक्षा सेवा के 
लिए बेटेज देने का निर्णय किया है । तदनुसार, श्रेणी III और श्रेणी IV 
में भर्ती किये गये ऐसे भूस निक जो पांच वर्ष तक रक्षा सेवा में 
रहे हों , उन्हें एक यर्ष की सेवा का लाभ मिलेगा और जो दस वर्ष अथवा 
अधिक रहे हों उन्हें , अखिल भारतीय मेरिट टेस्ट के अन्तर्गन स्टाफ अधि 
कारी ग्रेड " ए " के पद पर पदोन्नति के लिए, और पदोन्नति के अवमरों 
की योजमा के अन्तर्गत श्रेणी II में प्रमोशन के लिए अधिकतम दो वर्ष 
का लाभ मिलेगा । यह लाभ बैंक में सेवा की संपूर्ण अवधि के दौरान 
पदोन्नति की फेवल एक योजना के लिए स्वीकार्य होगा । 
हिन्दी का प्रयोग 
___ 401. हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के प्रयोजन से 1986-87 के 
लिए वार्षिक समयमा कार्यक्रम विभिन्न कार्यालयों/विभागों में कार्यान्वयन 
क यास्से परिचालित किये गये थे । कार्यालयों/विभागों द्वारा परिपत्र, मार्या 
लय आदेश और अन्य मामा म्य आदेश द्विभाषिक रूप में जारी करने के 
लिम कार्यालयों/विभागों द्वारा प्रयत्न जारी रखे गये तथा बैक के विभिन्न 
प्रकाशनों रिपोर्टों को भी हिम्वी और अंग्रेजी दोनों भापामों में जारी 
किया गया । जनवरी 1996 से भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन विभाषिक 
Fप में प्रकाशित किया जा रहा है । 

402. कर्मपारियों को हिन्दी कार्यणालाओं के माध्यम से हिन्दी 
टिप्पण, प्रामप -लेखन और पत्राचार का प्रशिक्षण दिया गया । अप्रैल 1987 
में बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी पहली बार एक पांच दिवसीय 
हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इसके अतिरिक्त क्षेत्र ग 
फे कार्यालयों में उनके कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहन 
दन के लिए रमनाया शोल्ड प्रतियोगितामों के अलावा विभामीय शोल्ड 


योजना में भी उनको शामिल कर लिया गया । बैंक के कार्यालयों/विभा 
भाग वर्ष के दौरान याव-विवाद प्रतियोगिताए, कवि -सम्मेलन, दि निबन्ध 
प्रतियोगिताएं हिन्दी में टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रतियोगिताएं और अन्य 
हिन्दी ममारोह आयोजित किये गये । 
कार्यालय परिसर और रिहायशी नवार्टर 

103. वर्ष के दौरान कार्यालय भवनों और रिहायशी स्वार्टरों के 
निर्माण अधिग्रहण गौजूदा परिसरों में परिवर्धनों/परिवर्तनों तथा जमीन की 
खरीद इत्यादि पर अनुमानित ध्यय को राशि 43 . 11 करोड़ रुपये थी । 
इस प्रकार पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान कुल व्यय 
114 . 42 करोड़ रुपये बैठता है जबकि पंचवर्षीम योजना के अवधि में 
161 . 13 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की व्यवस्था की गयी है । 

40 4. वर्ष के दौरान बंगलूर में वर्तमान कार्यालय भवन का विस्तार 
तथा गोरेगाय, अम्बई में इन्दिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान के निर्माण 
का पूरा किया गया । बण्डीगढ़ बम्बई में बान्द्रा-कुर्ला काम्पलेक्स सपा 
कानपुर में कार्यालय भवनों के निर्माण का कार्य चल रहा है । भोपाल , 
कोचिन जम्म तथा नई बम्बई में प्रस्तावित कार्यालय भवनों के संबंध में 
प्रोसेसिंग काय हाथ में लिया गया है पूरा कर लिया गया है । 


405. रिहायशी क्वार्टरों के संबंध में 1986- 87 के दौरान कुल 
1 ,317 फलैट और 27 एकल कमरों का निर्माण मार्य पूरा कर लिया गया 
है जिममें 600 फलट और 27 एकल कमरे अधिकारियों के लिए , 575 
फ्लैट श्रेणी III के स्टाफ के लिए और 112 फ्लैट श्रेणी IV के लिए है । 
इस प्रकार पंचवर्षीय योजयना के प्रथम चार यर्थों में विभिन्न श्रेणियों के 
लिए. कृल 3,877 फ्लैट और 83 एकल कमरों का निर्माण कार्य पूरा 
किया गया जिनमें 1, 189 फ्लैट्स और 63 स्वयंपूर्ण एकल कमरे अधि 
पारियों के लिए , 1. 564 फ्लैट श्रेणी III के कर्मचारियों के लिए 1,126 
फ्लैट श्रेणी IV के कर्मचारियों के लिए बनवार गये है । अन्य 89.3 फ्लैट 
अधिकारियों के लिए 1, 248 फ्लट श्रेणी III के कर्मचारियों के लिए 
मार 502 फ्लैट श्रेणी IV के कर्मचारियों को लिए 11 केन्द्रों में निर्माणा 
धीन है । औक, कर्मचारियों के लिए होनी-के-होम के वास्ते मसूरी और 
दोनावला में संपनियों के चयन को भी अंतिम प दिया गया है । 

आवास ऋण 
___ 406. जुलाई 1936 से 30 जून 1987 की अवधि के दौरान 
हाउसिंग को - ऑपरेटिव मोमाइटियों सथा व्यक्तिगत रूप में कर्मचारियों क 
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भपूर किये गये भावास अण की पशि 10 . 05 करोड़ रुपये है जिसका सत्यानन्द मगाई 2 फरवरी 1987 से कार्यपालमा निदेशक के रूप में नियुक्त 
पौर निम्नानुसार है :- - 

किये गये । 


समितियों कर्मचा- 

की रियों को 
संख्या संख्या 


मंजूर राम 
(लाख रुपये ) 


410. 30 जून 1987 को समाप्त लेखा वर्ष के दौरान विभिन्न 
प्रावधानों के लिए समायोजन करने के बाद बैंक की आय की राशि 
पिछले वर्ष के 1, 331 . 40 करोड़ पाये की गुलना में 1, 481 . 37 करोड़ 
रुपये पी । 


- 


- 


- 


- 


प . सहकारी मावास समितियां 


159 . 35 


मसिरिस्त मण 


14 218 
47 411 
61 629 


411 


103 . 27 


411. वर्ष 1993-97 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण ऋग (वीर्ष शालीन 
प्रपतन ) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋग (स्थिरीकरण ) निधि मौर राष्ट्रीय 
प्रौद्योगिक ऋग ( दीर्घकालीन प्रवन) निधि में प्रगान क्रमशः 300 
करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपये मोर 430 करोड़ रूपये था , जबकि 1935 
86 के दौरान इनमें प्रमदान की राशि क्रमशः 350 करोड़ रूपये , 10 
करोग हाये मोर 400 करोड़ रुपये पी । 


828 


282 . 62 


283 . 62 


पा . वैयक्तिक प्रण 

नये काम 


191 


162 . 61 


181 


20 . 27 


अतिरिक्त भूण 
क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मंजूर ऋण 


मये ऋण 


1, 041 


475. 15 @ 


अतिरिक्स बण 


294 . 


84. 02 @ 


1 , 717 


742 . 06 


412. व के दोलन मायकी 721 . 37 करोड़ रुपये की मेष राशि 
में से कुन पा के लिए 511. 33 करो। को को पस्या कर मेने 
के बाव ( 1985-86 में आय की शेष रानि 821. 40 करोड़ सा पीर 
व्यय की 411 . 40 करोड़ रुपये की राति की तुपना में ) केन्द्रीय सरकार 
को भुगतान के लिए अलग रखी गयी अधिशेष लाभ की राशि 210 . 04 
करोड़ रुपये पो (पिछले कई यह 210 . 00 करो सो यो ) । 

413. पिछले वर्ष के 1,381 . 40 करोड़ मरे के घर के मुहावले . 
1986-87 में बैंक की आय 79 . 97 करोड़ गाये की पति के साथ 
1,461 . 37 करोड़ रुपये हो जाने के पीछे मुख्य योगसन रुपपा बजाना 
बिलों पर अजित अपी दर पर बट्टा तया मेंहों को दिये गये ऋगों और 
अग्रिमों पर अजित व्याज का रहा । इसका कुछ हिस्सा राज्य सरकारों 
को दिये गये अर्योगय अग्रिमों पर अजित म्याज में कमी तथा बैंक के 
पास आमत वाणिज्य बैंकों द्वारा रखी उनकी अतिरिक्त नकी प्रारक्षित 
निधियों पर मा किये गरे म्यान में वृद्धि के कारण प्रतिसंतुलित हो 
गया । व्यय में 99 . 93 करोड़ साये की वृद्धि का मुख्य कारण प्रतिभूति 
मुद्रग को लागत में वृद्धि तथा सरकारी लेनदेन करने के लिए एसी को 
को देय कुप कमीशन में वृद्धि होगा रहा । 


पुल गोर ( प्र + मा ) 


2, 348 


1004. 67 


@ 7 मार्च , 1987 मक 


केन्द्रीय बोर्ड 


407. श्री मार० के० कोल उप गनर के रूप में अपनी अवधि पूरी 
होने पर 30 सितम्बर 1986 को पद-मार मुक्त हो गये । श्री कौल 
द्वारा की गयी सेवामों के प्रति बोर अपनी प्रसंसा अभिलेलित करता है । 
मी अमिताभ घोष पौर . सी .रंगराजन क्रमम: 21 जनवरी 1987 भौर 
12 फरवरी 1987 से 5- 5 वर्ष की अवधि के लिए उप गवर्नर के रूप 
में पुन: नियुक्त किये गये । श्री पी . आर. नायक पहली अप्रैल 1987 
से 5 वर्ष की अवधि के लिए उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किये गये । 


स्थानीय बोर्ड 


414 में सेखों को लेना रीमा भेन । सीडी. चौकशी एण 
क०, बम्बई, मेसर्व वेद एज के०, नयी दिल्ली, मेस : एस० बार० 
बाटोबाय एक क०, काता, मेसई बहनैय्या एण क० , मद्रास मोर मेसर्स 
हिंगोरानी एम० एण्ड के०, नयी दिसती ने की है । मेस : हिंगोरानी एम . 
एण के० , नगो दियो को छोहार समी सेवा परीक्षा भारत 
सरकार द्वारा पुननियुक्त किये गये थे । मेस हिंगोरानी एम० एण्ण 
क०, मेस के० सी . खमा दण्ड क०, नई दिल्ली के स्थान पर नियुक्त किये 
गये थे । मेमन के० सी० खन्ना एण् कं० , अग्नी चार वर्ष की अवधि पूरी होने पर 
निवृत्त हो गये है । इस वर्ष भी बैंक के समी का पलिय विधिक लेखा परो को 
द्वारा पोनित किये गये थे लेना परराक्षा के प्रयोजन क लिए बैंक के सभी कार्या. 
लय छ : क्षेत्रों में दिये गये थे । और प्रति क्षेत्र प्रति लेखा परीक्षक 75, 000 रुपये 
लेखा परीक्षा शुल्क के का में अरा किये गये । शाबा लेखों के सहारे 
लिए केनीय कार्यालय के लेखापरीक्षकों को 5, 000 रुपये का तरिका 
शुल्क अवा किया गया । 


408. उसरी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड के सदस्य श्री गुलाम मोहम्मद 
मीर लासमम ने 25 मार्च 1987 को बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया । उनके 
द्वारा की गयी बामस्म मेवानों के लिए गोई अपनी प्रशंसा अभिलेखित 
करता है । 


409. श्री ए . हसीब कार्यपालक निदेशक के रूप में अपनी अवधि 
पूरी होने पर, 28 फरवरी 1987 को पद -भार मुक्त हो गये । श्री 
87 /1861 GI - 14 . 
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यशात 


- - 


- - - - - 


- 


नीर 


भारतीय रिजर्वक 
30म1987 की स्थिति का तुलन -पत्र 
मिमविभाग 

मास्तियाँ 

द . 4 
सोने का सिक्का 

और बुलियन 
वैकि विभाग में रखे 

( क ) भरत में 
मोट 16, 23, 73, 640 . 00 

रखा हुमा 274, 27, 76, 150 . 85 
संघलम में नोट 30917, 42, 86, 343 . 50 

( ख ) भ रत से 

बाहर सपा 
विवेण प्रसि 
मतिया 

1564, 05, 75 , 263 . 30 
मार मिये ये कल भोट 
3093366, 57, 883. 50 जोड़ 

- .. - -- - - - 1038, 33,51, 634 . 15 
पये का सिका 

58,19, 85, 449 . 35 
भ रा स कर की 
प्रतिमूतियो 

29039,13, 20, 900 . 00 
देशी विनिमय बिलकु 
भी दूसरे 

बाणिज्य पक्ष 
म देय 
30933, 66, 37, 893. 50 कल मासियो 

30933, 66, 57, 923 . 50 
बैकिंग विम ग 

- - - - - - - - - - 
यताएं 

याम्निमा 

२ . पै . 
प्रातली . 5, 00, 00,000. 00 

6 , 23, 72 , 510 . 00 
प्रामित निधि 150,00,00, 000 . 00 साया सिरके 

10, 83, 920 . 00 
राष्ट्रीय औद्योगिकरण ( दीर्घकालीम प्रवर्तन )निधि 3725, 00, 00, 000 . 00 छोटेसिस्फे 

2 , 87, 694 . 94 
जमा पाशियां : 

खरोदेश मनाये गयेबिन 
( क ) सरकार 

( क ) अतिरिम 
( 1 ) केन्द्र सरकार 

52, 03, 91 , 738 . 93 ( ब ) बाहरी 
( 2 ) राज्य सरकारें 14, 98, 99. 027 . 19 ( ग ) सरकारी बजानाबिल 

3951, 87,02, 333. 14 
विदेशों में रखे गये बकाया शेष 

3675,92, 31,835 . 27 
( 1 ) अनुसूचित वाणिज्य कः । 15853, 36, 34, 875 , 88 निवेश ( 1 ) 

20058, 44, 36, 934 . 27 
( 2 ) अनुसूचित गज्य सहकारोचक 146, 21 , 63, 849 . 55 निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा म. प्रम 
( 3 ) गैर- अनुसूषित राज्य सहकारी बैंक 

8, 38, 38, 937 : 03 ( 1 ) केन्द्र सरकार 
( 4 ) अन्य बैंक 27, 01 ,46, 455 , 41 ( 2 ) राज्य सरकारें( ) 

79, 98,00, 000 . 00 
( ग ) राष्ट्र यषि और बम विकास बैंक जमाराशियो 

मिम्नलिखित को दिये गयेऋण तथा अग्रिम 
( 1 ) राष्ट्रीय समीण ऋण ( कालीन 

प्रतम ) मिधि । 
( 2 ) राष्ट्रीयग्रमीण माण (स्थिरीकरण ) 

( 1 ) सुन च । बाणिम बैक 

853, 06,18, 378 . 88 
निधि 134,87, 20, 91 5 . 81 ( 2 ) राज्य सहकारी बैंक 

30, 77, 59, 000 . 00 
( भ ) मण्य 

4940 , 79, 13, 350 . 59 ( 3 ) राष्ट्रीय कृषि और प्रमीण विकास बैंक 949, 68, 16, 000 . 00 
देय । बस 126, 50, 59, 489 . 06 ( 4 ) अन्य 

107, 50, 00, 000 . 00 
अन्य देय 

9612,12, 26, 908. 55 राष्ट्रीय औधोगिक ऋण ( ६कालीन प्रवर्तन ) 

निधि से ऋण, अग्रिम तथा निवेश : 
( अ ) निम्नलिखित को दिये गये ऋग तया म 

( 1 ) मरतीय धोगिक विकास बैंक 2875,29,60,500 . 00 

( 2 ) भारतीयनिर्यात -पायास बैंक 345, 00, 00, 000 . 00 
( ब ) निम्नलिखित दारा जारी किये गये बोडों / 
विरों में निवेश 

( 1 ) भारतीय आयोगिक विकास बैंक 

( 2 ) भारतीयनिर्यात -मायात मैक 
प्रय माम्तिया ( 3 ) 

1852, 71, 76, 409 . 30 
_ . 34788, 31 , 95, 545 . 80 कल माम्तियां 

34796, 31 ,95, 545 . 80 
( 1 ) विदेशों में विदेशी मुद्राओंमें रखे हुए 2036, 33, 83, 302 . 37 रपये शामिल हैं । 
( 2 ) प्रोपाय भगिम शामिल हैं । 
( 3 ) विशेष व्यवस्थाओं के प्रधीम अनुसुचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गयी या उन्हें भग्रिम के रूप में दी गयी राशियां शामिल है । 


1 


1 


॥ 


कार ------- --- - - -- 


- 


- 


- 


- - 
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30 जून 1987 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ- हामि लेखा 


क . 4 . 


माय 


ग्याज,पट्टाविनिमय शुल्क , झमशन माधि * 


721 , 37,24, 382 . 17 
721 , 37, 24, 382 .17 


ध्यय 


स्थापना व्यय 
निषेशकों और स्थामीया के सबस्यों की फीस और व्यय 
लेखा परीक्षको की फीस 
किर या , कर , बीमा ,विपली मावि 
विधि प्रभार 
साक और तार बर्ष 
कोप प्रेषण 
लेखाम सामग्री प्राधि 
प्रतिभूति छपाई ( धेक , नोट फर्ग प्राधि ) 
बैंक संपत्ति का मुल्यह स और उसकी मरम्मत 
एसेम्सी प्रभार 
स्टाफ उपवान और मधिषाषिकी निधियों में अंशदान 
विविषमय 


137,98,79, 816 . 13 

2, 72, 211 . 22 

9 , 28,056 . 24 
7 ,38, 51, 598 . 34 

30, 91 , 509 . 04 
2, 25, 06, 784 . 17 
7, 87, 31 , 709 . 85 

1 , 49, 03, 795 . 10 
173, 04, 97, 738 . 50 

8, 31 , 98, 248 . 02 
163, 64,17, 443 . 29 

2, 65, 00, 000 . 00 
5,84, 82,308 . 00 


जोड़ 


उपलब्ध शुरु शेष राशि 


511, 33, 20, 028 . 80 
210,04, 04, 333 . 37 


721, 37, 24, 382 . 11 


केन्द्रीय सरकार को देय मधिशेष 


210,04, 04,333 . 37 


* भारतीयरिजर्व बैंक अधिनियम , 1934धारा 47 के अंतर्गत साविधिक अंशवाम और नियमित मा प्रावश्यक प्राययाम करने के बाद । 


प्रारक्षित निधि लेखा 


180 , 00 ,00, 000 . 00 


30 एम 1986 को शेष 
माम-हामि मे से मंधरित 


जोर 

130, 00, 00 , 000 . 00 
के . जी . पाटकर 

रा . मा . मलहोत्रा गवर्नर 
मुख्य लेब.कार 

ए . पोप 

उप गवर्नर 
मो . रंगराजन 

उप गवर्नर 
तारीख 14 रस्त , 1987 

पी . सी . ओमा 

उप गवर्नर 
पो . मार . मायक 

उप गर्वर 

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 
भारत के राष्ट्रपति की सेवा में . 

हम भारतीयरिर्वबैंक के अघोहस्ताक्षरित सेखा -परीक्षक इसके द्वारा 30 जून, 1987 की स्थिति केरियेबैंक के तुलन - पन्न तय, लेखों पर केन्द्रीय सरकारको पसी 
रिपोर्ट प्रस्तुत करते है । 


हमने बैंक के सभी कार्यालयों के सेखों और उनमे संबंधित प्रमाणपों और वाउचरों के साथ उपर्युक्त तुलनपक्ष की जाँच कर सी है बार हम पारि 
करते है कि हमने केन्द्राय बोर्ड ने जो स्पष्टीकरण और आनहारा मयो, यह समी स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गई है और वह संतोषजना । 
हमारी राय म यह सुप्तनपन्न पूर्ण और सही तुलन-पत्र है । इसमें भ रत य रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 और उसके प्रबोम बनाये गये विनामों के मनसार 
भास्सियों का मूल्य निर्धारण किया गया है । यह तुलनपत्र , हमारी जानकारी , हमें दिये गये स्पष्टीकरण और बैंकों की बहियों के प्रमसार उचित ढंग से पार किया गया 
है , ताकि इससे बैंक पार्यो फी सन्धी और सही स्थिति का पता लग सके । 

भैसर्स पह.मम्या एण्ड के . 

मेसर्स ी . सी . पोकशी एण्डके . 
तारीख 14 अगस्त , 1987 

मेसन एस . भार . बाटली बोय एण्ड कं . । 
मेसर्स वासगका एण्ड कं . 

लेखा परीक्षक 
मेसर्स मेष एण . 
मेसर्स हिंगोरामो एम . एम . 
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भारतीय रिजर्वबैंक 
30 जून, 1985 और 30 जून 1988 के अंत में तुमम-पल का विवरण 


विवरण 


30 जून 1985 को समाप्त वर्ष के लिए 


30 जून 1998 को समाप्त वर्ग के लिए 


६ . 


प . 


निर्गम विभाम 
वैयताएं 
रेकिंग विभाग में रखे गए मोट 
संचलन में नोट 
जारीकिये गये कुल मोट 


39 ,68 ,97, 630 . 00 
24756, 60 ,11, 721. 30 


13,38,14, 868. 00 
27378, 84,16, 312 . 50 

27392, 22, 30 , 080 . 5 


24793, 29, 09, 251 . 50 


म देयताएं 


24795,29,09,251 . 50 


27302, 22, 30, 980 . 6 


246, 6866, 302. 28 


274,27,78, 380 . 65 


मास्तियां 
सोने का सिक्का मोर बुमियम 
( क ) भारत में रखा हुमा 
( ब ) भारत के बाहर रखा हुमा 
विदेशी प्रतिभूतियां 
सकासिमका 
भारत सरकार की उपमा प्रतिम तियां 
की विनिमयबिम और दूसरे बागियपत्र 


1584,06, 75, 253 . 50 

15,00, 32, 662. 85 
22969, 66, 34,972 . 87 


1584, 05,76, 233 . 50 

22, 5188 ,831 . 20 
25631, 37,10, 515 . 15 


कुम मास्तियां 


24, 795, 20,09, 251 . 50 27, 302, 22, 30, 980 . 5 


5, 00,00, 000 . 00 
160,00, 00, 000 . 00 


5, 00 ,00, 000. 00 
150, 00 , 00 , 000 . 00 


कंग विभाम 
देमवाएं 
पुक्ता पूंजी 
प्रारक्षित निधि 

राष्ट्रीय प्रोपोगिक ऋण ( कालीन प्रबन) 
. . मिभि . . 
जमा राधियो 
( क ) सरकारी 

( 1 ) केन्द्रीय सरकार 
( 2 ) राज्य सरकारें 


2095, 00, 00 ,000 . 00 


3295, 00,00, 000 . 00 


88, 88, 10, 234 . 95 
14, 87, 27, 256 . 88 


57, 08, 03, 373 . 31 
14, 01, 33,635 . 35 


( 1 ) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 
( 2) अनुसूषित राज्य सहकारी बैंक 
( 3 ) गैर-अनुसूचित राग्य सहकारी 


108,86 ,01, 46, 502 . 08 

142,83, 82,962. 37 


12616,58,38,433. 78 

171, 70, 80, 711 . 49 


4, 57, 75, 099 . 57 
25,18,33, 462 . 00 


3, 93, 86, 498 . 77 
26, 51, 30, 788, 84 


117, 58785, 242 . 03 


( 4 ) प्रम्य बैंक . 
( ग ) नाबार्ड की जमाराशियो 
( 1 ) राष्ट्रीय प्रामीणण( वीर्य 

कालीन प्रपर्वम ) निधि 
( 2 ) राष्ट्रीय ग्रामीण भण(स्थिरी 

करण ) निधि 
( ब ) अन्य 

देय बिल 
प्रम्प देयताएं 


281, 28, 55, 873 . 38 
84, 61 ,81, 25, 057 . 68 

22, 28,24, 900 . 36 
6074, 47 ,42,058 . 44 


268, 87 , 20, 915 . 81 
3001 , 50, 25, 855 . 63 

129,16,08, 519 . 88 
8827,05, 37, 894. 81 


कुल देयताएं 


27140, 78, 68, 450 . 04 


31206, 33, 83, 435. . 


टिप्पणी :. - 30 गुम 1985- - पाकस्मिक देयता मतः पुरुता सेयरों पर 50,000 पौर के बराबर 


0.04,9975. 42 
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तुलन-पत्र का विवरण ( पारी ) 


विवरण 


30 जुन 1985 को समाप्त वर्ष के लिए 


30 जुम 1986 को समाप्त वर्ष के लिए 


39,68, 97, 530 . 00 

7, 20,074. 00 
2, 19, 447 . 75 


15, 38 , 14, 088 . 00 
8, 11,044. 00 
2, 45, 831 . 52 


8394,06,37, 831 . 32 
3732, 00 , 89 ,774. 67 
6952 ,77, 49 ,528 . 59 ( ब ) 


16834, 81 , 58, 415 . 79 
3780, 23,20, 272. 83 
6554,25,29,142 . 84 (ग ) 


पैकिंग धिमाग 
मास्तिवा 
मोर 
रुपए का सिपका 
छोटा सिक्का 
परीवे और भूनाये गये विल 

( क ) देसी 
( ब ) विदेशी 

( ग ) सरकारी खजाना बिल 
विदेशों में रखी शेष राशियो 
निवेश 
पण पोर माग्रिम 
(i ) केन्द्रीय सरकारको 

( ii) राज्य सरकारों को ( क ) 
( iii ) अनूसूषित वाणिज्यकों को 
(iv ) राज्य सहकारी बैंकों को 
( v ) नाबार्यको 

( vi ) दूसरों को 
राष्ट्रीय प्रायोगिक ऋण ( बोर्षकालीन प्रवर्तन ) 
निषि से षण, पग्रिम और निवेश 

( फ ) अण पोर मग्रिम 
. (i ) भारतीय प्रोपोगिक विकास 


316, 58, 00, 000 . 00 
18.63, 00, 79 190 . 68 
21, 66, 25, 000 . 00 
781, 83, 41, 000 . 00 
182,05, 00, 000 . 00 


18, 06 , 00 ,000 . 00 
474, 34, 19, 484 . 23 
19, 73,42,000 . 00 
860, 90, 24, 000 . 00 
135, 80, 00, 000 . 00 


2320, 78, 30, 780 . 00 


2689, 87, 90, 500 . 00 


... 


(ii ) शाखीय निर्यात -पायात बैंक 


180,00, 00, 000 . 00 


280, 00, 00, 000 . 00 


( ब ) मा . पी . मि . बैंक / भा . नि . मा . 

बैंकद्वारा जारी बारिखपरों में 

निर्देश 
मम्म पास्तियो ( प ) 


2377, 23, 78, 323 . 03 


1743, 03, 30 , 376. 03 


कूल मास्तियो 


27140, 78, 68, 460 . 04 


31266, 33, 83 , 435 . 04 


( क ) पर्थोपाय अग्रिम शामिल है । 
( ) निदेशों में विदेशी मुद्रामों में एले हुए द . 1383, 73, 85, 608 . 44 शामिल है । 
( ग ) विदेशों में विदेशी मुद्रामों में रखे हुए रु , 1780, 62, 12, 768 . 70 शामिल हैं । 
( 4 ) विशेष व्यवस्थानों के अधीन अनुसूषित पाणिज्य बैंकों को दिये गये अग्रिम या उममें जमा की गयी राशियां शामिल है । 


30 जून 1985 और 30 जून 1988 को समाप्त वर्षों का लाभ और हानि Ti 


30 जूम 1985 को समाप्त वर्ष 30 जून 1986 को समाप्त कर 


माय 
ज्यान बट्टा मिनियम कभीसम मादि 


671, 97 , 87, 340 . 08 


621, 40,12,853. 38 


571, 97, 87, 340 . 08 


621 , 40,12, 863 . 36 
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GTH: 
स्थापमा 
निदेशकों और स्थानीयबोहों के सदस्यों की फीस और व्यय 
लेखा परीक्षकों की फीस 
किराया, कर, बीमा , बिजली मावि 
fufer 
गक पौरवार 
कोष प्रेषण 
मेख म -सामग्री पादि 
se faufer sat ( 4 , 4T# STRO ) 
बैंक संपत्ति का मूल्यहास मौर मरम्मत 
एजेंसी प्रभार 
कर्मचारी उपवाम मोर मधिवार्षिकी निषियों में अंशदान 
विविध व्यय 
ভণ ম ায়ি , 


142, 25 62-666 . 01 

2 , 04 677 . 99 

6 ,68,795 , 90 
4,77, 58, 619. 79 

8,56,772 . 09 
1, 30 ,13 ,462 . 74 
2,27, 8 6, 300 . 80 


128, 12,08,682 . 12 

3 , 37 ,965 , 01 

7 , 08 ,633 . 80 
6 ,37, 88 , 291. 34 

34, 53, 597 . 76 
1, 46 , 17,550 . 44 
4 ,08,34 , 3 $ 8 . 50 

147,79, 459 . 38 
100 ,07, 82 , 422 . 27 

6 ,64 16 ,997 . 37 
150, 01, 19 ,367 . 24 

2, 15, 00 ,000 . 00 
10 ,54,64,541. 40 
210, 00 ,01,000,05 


1 , 50 , 83, 724 . 29 


68, 28 ,05, 498 . 05. 

6,63, 11, 894 . 66 
132, 8 4, 76 ,007 . 52 

1, 70,00, 000. 00 
10, 21 ,97 196 . 67 
210,00,00,824 . 47 

- - 
571, 87 ,87, 340 . 08 


जोर 


6,21, 40,12, 853 . 38 


HH 


झेन्द्रीय सरकार को देय प्रधिशेष 


210,00,00,824 . 47 


210 ,00,01,000 . 05 


* भारतीय रिझर्षक अधिनियम 1934 की धारा 47 के अंतर्गत साविधिक अंशधान पौरनिर्यात या मावश्यक प्रावधान करने के बाद । 


प्रारक्षित निधि लेखा 


30 Ant 
माम हामि लेख से प्रसारित 


150 ,00, 00,000 . 00 

FORTE 


150, 00 ,00, 000. 00 

कुख नहीं 


150, 00 ,00, 000 . 00 


150, 00,00 ,000 . 00 


[ . 10/ 20 / 87- - # . 47 . - 1 ] 

एम . एस . सीतारामन, प्रवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 

(Banking Division) 
New Delhi, the 6th November, 1987 
S . O . 3568. - In accordanco with section 53 (2 ) of the Reservo 
Bank of India Act, 1934 , the Cenical Board of Directors has 
submitted to the Government of India the following Annual 
Roport on the workiog of the Reserve Bank of India during 
the year endod Juno 30 , 1987 :- - 


annual growth rato in national incomo of Spor cent. This 
order of growth is expected to to sustained by an industrial 
growth of 8 per cent per annum and an agricultural growih 
of 4 per cont per annum . Taking the first two years nogether, 
the average rate of growth of real izational income may 
be only fractionally lower than per cent . Whilo the growth 
in industrial sector has been closo to the target, the agri 
cultural sector has been performing well below tho target . 
The contribution to the overall growth ralo by the servicos 
doctor, which has now a weight of over 40 per cent in gros, 
domestic product, he been substantial : it has beçn growing 
at around 7 per cent per annum . 


THE ANNUAL REPORT 


ON THE WORKING OF THE RESERVE BANK OF INDIA 
For tho year July 1, 1986 w June 30 , 1987 

PART 1 - THE ECONOMIC SITUATION 


2 . The poor perfomance of agriculture during 1986 -87 was 
due to decline in production of foodgraing and fibres. Only 
oilseeds and sugarcane have shown improvement. In industry , 
though the overall growth was lower, some of the infrastruc 
tural industries such as clectricity , coal and coment, per 
formed better than in tho previous year . 


During the year 1936 -87, the second year of the Seventh 

3. The Wholesale Prices Index (WPI) On a point- to -poiot 
Pivo Year Plan , thic growth rato of real national income is basis recorded an acceleration in the rate of increaso from 
expected to be betweca 4 . 5 And 5.0 per cent as compared 3 . 8 per cent in 1985 - 86 to 3 . 3 per cent in 1986 - 87 * . On 
to 5 . 1 por cont in 1985- 86 . Industrial growth rate, placed 2 point-to - point basis , the rise in the Consumer Prices Indox 
between 7 and 8 per cent, would be lower than that of (CPI) was lower at 7 , 5 per cent in 1986 - 87 as against 8. 9 
8 .7 por cont achloved in tho firat year of the Plan , Agricul per cent in 1985 - 86 * * . Thus , as in the preceding yoar, tho 
turel output may show & marginal decline as against a inflatior inte as measured by the CPI was much higher than 
moderato expansion of 1: 9 per cent in the previous year . that indicated by the WPI. The average price increaso during 
The target for tho Soventh Plan as a whole is an averago the first two years of the Seventh Plan is 4 . 5 per cont on 

" On averapo basis , However, tho riso in WPIwas marginally lower at 5.4 per cent in 1986 -87 ay against 5 .7 per cent in 1985-86 . 
* * On ad average basis , Howower, the r so la tho CPIwas highor at 8.8 per cont as agalast 6 .4 per cent in 1985-86 . 


- 


- 
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a point-to - point basis und 5 . 5 per cent on an averago basis 13. The oilseeds production is estimated to be higher at 
in respect of wholesale prices, while the respective figures 12.0 - 12 . 3 million tonnes thao 11. 2 million tonnc, in 
for consumer prices are 8 . 2 per cent and 7. 6 per cent, A 1985- 86 , but lower than the target of 14 , 8 million tonnes 
disqu e .ing trend is a large incrcase , particularly in consu for 1986 -87. SugarconC production at 175 . 5 million tonnes 
mor prices for two years in succession . 

is placed slightly above the previous year s level of 171. 7 

million tonnes. 
4 . Preliminary data indicato that not domestic gaving a9 

14 . Total procurement of foodgrains in 1986 -87 was 19 .9 
percenago of NNP was bugcer at 18 .2 por cent in 1986 87 

million tonncs as against 20 . 1 million tonnes in the preceding 
as against 16 .8 per cent in 1985- €6 ; aggregate Let investment 

year . With the set - back in producțion of rice , procurement 
as percentage of NNP also shows a rise from 19 . 3 per cent 

of rice was lower by 5 .2 per cent at 9. 1 million tonnes 
in 1985 - 86 to 20 .2 per cent in 1986 - 87 . 

Curing October 1 , 1986 to June 26 , 1987 as against 9 .6 

inillion tonnes proceured during the corresponding period of 
5. Ou the external front, there was gobie narrowing down 

previous yeør. However, due to record production of wheat 
of trade deficit in 1986 - 87 due to improved performance 

at 46 , 9 million tonnes in 1985 - 86 , the procurement of wheat 
of our cxports and slower growth in the import bill largely 

during 1986 - 87 was higher at 10 . 5 million tonnes than that 
bocause of a fall in oil price . Tho invisible receipts on ac 

of 10 . 3 million tonnes in 1985- 66 . The wheat procurement 
count of travel and tourism were also higher in 1986 -87. 

in the clirrent rubi marketing season upto June 30, 1987 was 

7. 8 million tonnes which was lower than the procurement 
6 . The country s foreign exchango reserves, comprising of 10 .4 million tonnes in the corresponding period of the 
foreign currency assets , gold holdings and SDRs, rose by provious year, 
Rs. 331 crorcs to Rs. 8 , 151 crores at end -- March 1987, 
on top of a risc of Rs. 577 crores in 1985 - 86 , In SDR 

15 . Following increased allocation of foodgraing for 
terms, however , these reserves showed a decline of SDR 

poverty alleviation programmes like the National Rural Em 
615 million in 1986 - 87 as compared to a fall of SDR 276 

ployment Programme (NREP ) and Rural Landless Employ 
million in 1985- 86 . 

mncnt Guarantce Programme (RLEGP ), the offtako of food 

grains for these programmes during 1986 -87 at 1. 9 million 
7 . Judged by the overall growth rate , the economy per tonnes was higher than the offtake oi 1 . 1 million tonnes 
formed reasonably well in 1986 -87, but the continued glack in the previous year. The total offtake by the public din 
ness in agricultural growth is a cause for concern . Even tribuiion system inclusive of these programmer for poverty 
though there was a roduction In current account deficit, the alleviation and open sale of wheat by the Food Corporation 
balance of payment situation requires to be kept under of India was 19 . 0 million tonnos ( 8 .6 inillion tonnes of rice, 
watch , 

10 . 2 million tonnos of wheat and 0 . 2 million tonne of coarso 

grains ) in the financial year 1986 - 87 as compared to the offtako 
AGRICULTURAL PRODUCTION 

of 19 . 3 million tonnes ( 7 .4 million tonnes of rice , 11. 7 million 

tonnes of wheat and 0 . 2 million tonne of coarse grains) in 
8 . In 1986 - 87 , agricultural production is estimated to show 

1985- 86 . Reduced offtake of wheat reflects the Government 
a marginal decline against a rise of 1. 9 per cent in 1985 - 86 

nolicy of permitting the roller flour mills to purchase wheat 
and a decline of 0 . 9 per cent in 1984 - 85 . Although there has 

from the open market. 
been relative stagnation over the last three years , the per 
formance of agriculture during the quinquennium 1981-82 

16 . As on July 1, 1987, the stock of foodgrains was 23 . 4 
to 1985 -86 showed an average rate of growth of 3 . 3 per million tonnes which was lower than the stock of 28 . 3 million 
coot. 

tonnes on July 1, 1986 and 28 .6 million tonnes on ( uly 1 , 

1983, As these stocks were considered to be higher than 
9 . The monsoon in 1986 -87 continued to be indifferent for 

those reuired as per tho norms of the Technical Group on 
the third year in guccession . Of the 35 Meteorological sub Buffer Stock Policy, the Government have been trying to 
divisions, rainfall during the yer was deficient or scanty bring down the level of stocks by such measuros ag larger 
in as many as 14 sub -divisions as against in only 9 sub 

allocation through the public distribution system and open 
divisions in the previous year and 9 sub -divisions in 1984- 85 . 

market sales . Reduction of stocks through distribution to 

the target groups under NREP , RLEGP, otc ., has been con 
10 . The foodgrain production during 1986 - 87 is estimated tinucd during the year . 
to be between 149 and 150 million tonnes, as compared with 
150 . 5 million tonnes in 1985 - 86 . It is lower than the target 

17 . The procurement of raw juto and cotton was lower 
for 1986 - 87 by 10 . 11 million tonnes, Kharif foodgroirs pro in 1986 - 87 As compared to 1985- 86 . Raw jute purchases by 
duction is estimated to be at about 83 .84 million tonnes the Julo Corporation of India in 1986 - 87 season were 22 . 2 
while rabi output is placed around 66 million tonnes, Rico lakh bales as compared to 28 . 2 lakh bales in the preceding 
production la placed lower at 60.0 60 . 5 million tonnes season . The decline in purchases was the rosult of lower 
during 1986 - 87, as against 64 million tonne, in 1985- 86 . crop output of about 86 . 3 lakh baleg as compared to 127 . 3 

lakh bales in thọ prelous year. Similarly , cotton procure 
11 . On the other hand, wheat output reached a level of ment too was lower, Tho purchases by the Cotton Corpora 
48 million tonnes in 1986 -87 which was higher than that tion of India unto tune 30, 1987 were 8 . 2 lakh bales, as 
of 46 .9 million tonnes achieved in 1985 - 86 . Coarse paning agninst 15 2 lakh bales nrocured in the corresponding period 
production which was severelv affeated by drought in 1985-86 of the previous your. The procurement by the Maharashtra 
showed signs of revival with the production reaching 28 0 - State Co -onerative Cotton Growers Markoting Federation unto 
28 . 5 million tonnes in 1986 -87, which is , however , still short Tune 30 , 1987 e . 12 1 lakh boles was even less than half, 
of the target of 32 , 0 million tonnes . The production of pulses 

as compared to 27 6 lakh bales in the corresponding period 
at 13 . 0 million tonnes in 1986 - 87 was about the same as of previous year . This is attributed to lower crop this sca 
In 1985- 86 . 

son at 71. 8 lakh balos as against 86 . 1 lakh balce in the 

prerering voor. To remove the element of uncertainty on 
12 . Among non - foodgrains crop . production of cotton cotton export front, the Government for the first time an 
and raw jute (including mosta ) in 1986 - 87 is placed lower nounced a three -year cotton exnort rolicy under which 6 
than that in 1985 86 . The production of rolton during 1986 -87 lakh hnipe res pat will be permitter for exrorts lerinning 
is estimated at 71 . 8 lakh bales as against 86 , 1 lakh balon with 1986 -87. The cynorte will. Of courke , he cublect to 
In the previous season . Raw iute and mesta production in minimum export price fired by the Government from time 
alOnlaced lower at about 86 . 3 lakh bales ac against tho to time. 
record production of 127 . 3 lakh bales in 1985- 86 . The 
lower raw juto and mesta nroduction during 1986 -87 SCA ON 

18 . The marginal decline in gricultural production during 
was mainly due to the reduction in the scrrage under raw 1986 -87 tas due to indifferent monsoon . The Ircreased 1190 
fute in mesta following the very large size of the cron of fertilisers and other inputs helped to prevent a larger 
in 1985- 86 . Desnite lower production , total availability dur fall in production . The concumntion of fertilisere in 1986 -87 
ing the reason for coiton draw fute and menta was is estimate to be around 97 lakh tonnos as corunared to 
comfortable due to large carry -over of socks from the pre 87 lakh tonnes In 1985- 86 . This shows a crowth rate of 5. 7 , 
vious season , 

per cont which is lower than the averago rate of growth 
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of 6 . 5 per cent in the preceding two years. The increased 
supply of certified quality seeds has also helped the increaso 
in production . The distribution of quality scods went up 
from $ 5 . 0 lakh quintals in 1985- 86 to 35, 8 lakh quintals 
in 1986 -87. The production of breeder seeds and certified 
seeds is estimated to have increased from 23.6 thousand quin 
tals and 44 .8 lakh quintals, respectively , in 1985 - 86 to 24 . 8 
thousand quintals and 56 . 5 lakh quintals in 1986 -87. 


by the end of the Seventh Plan . At present, 14 . 9 per cent 
of the total area ander oilseeds is irrigated . By the ond of 
the Seventh Plan , the percentage would be raised to 23 .6 
por cont. 


19 . The performance of agricultural sector during the past 
three years has been characterised by supply - demand im 
balances especially of a few commodities like oilsocds , sugar 
cane and pulsos cntailing imports of rolated consumer items 
and substantial drain on foreign exchange. Despite some 
improvemont in production in 1986 - 87 ( April March ), imports 
of edible oils amounted to 14 . 15 lakh tonncs involving a 
foroign exchange outgo of Rs. 612 crores 48 against 10 .80 
lakh tonnes valucd at Rs. 769 crores in 1983- 86 . In 1986 -87 
sugar imports were appreciably lower at Rs, 205 crores 28 
against Ro. 432 crores in the previous yoar. This is attributed 
to the improved sugar production in 1986 - 87 which is expectod 
to be over 84 lakh tonnes 29 against 70 lakh fondos in 
1985 -86 


22 . As part of the strategy , the Mission bas set- up four 
micro -missions of the programino. The first micro -mission 
relatos to improving crop technology concentrating on five 
oilseeds which contibute 80 por cent towards total oilseeds 
production , viz ., groundnut, rapeseed /mustard , soyabean , sun 
flower and castorsced . In addition , technologies for improved 
production of coconut and oll palm aro being developed in 
Kerala and Andaman and Nicobar , The second micro -mission 
relates to processing and post-harvest operations in which 
the focus is on the modernigation of plants which extract oil 
from oilseeds, as in the traditional technique, 7 to 10 per cent 
of the oil remains unextracted in the oil cake. The third 
micro -mission rolatos to farm support system , i.o ., providing 
Input services such as extension services and also supply of 
fertilicre to oilseeds growers who are generally small farmers 
and usually cultivato marginal lands , and ensuring adequato 
and timely availability of credit from financial agencier. 
Finally, the fourth mikro-mission will focus on various aspocts 
of price support, processing storage and marketing . The 
Technology Mission has decided to concentrato its activities 
in 180 districts spread over 17 States. The erstwhile program 
me of National Oilseods Development has bocn brought under 
the Mission s ambit to enable it to take an integrated view 
of oilseeds production . 


20. In view of the inadequate output of oilseeds and largo 
foreign exchango outgo involved in importing ediblo oil, 
Increased cfforts are being made for achieving self -reliance 
in the production of oilseeds by the end of tho Seventh Plan , 
Under instructions from the Prime Minister , the Technology 
Mission on Ollsceds was set up and started functioning 
from May 1986 . The Mission has drawn up a multi- pronged 
plan to achieve solf - reliance in oilseeds by the end of the 
Seventh Plan . The targete Axed by the Mission are to achievo 
production of oilseeds of 18 million tonnes and recovery 
level of 5 million tonnes of cdible oil bv 1989- 90 , from 
the current level of 12 . 3 million tonnes of Ojlsceda ( averago 
of 3 procedlog years ) and 3 .6 million tonnes of oil . 


TRENDS IN INDUSTRIAL PRODUCTION 


23 . Tho rate of growth of industrial production in the 
first ten months ( April - January ) of 1986 - 87 is 7 ,7 per cent 
( under new series , 1980 -81 = 100 ) as compared with 9 . 2 por 
cont during the corresponding period of the previous year 
( Table 1 ). The deceleration l, mainly due to the lower growth 
recorded by the manufacturing sector ; the growth rates in 
mining and quatrying and electricity sectors are higher in 
1986 -87 than those in the preylous year, 


21 Higher production is proposed to be achieved by in 
creasing irrigated arca under oilseeds . This was 28 lakh bec 
tarog in 1985- 86 and is to be increased to 52 lakh hectares 


Tablo 1 


Tronds in Industrial Production 
(Baso 1980 - 811 . 00 ) 


- - - 


-- 


- - 


- - 


SI. 


April- January 


No. 


Item 


Weight 


1981 -82 


April-March 
1982 -83 1984- 85 

6 


1984 -85 

7 


1985-86 

8 


1. Mining and Quarrying 

11 . 46 117 , 7 132 . 3 147 . 8 160 . 8 167. 5 

( + 17 . 7) ( + 12 . 4 ) (11 . 7) ( + 8 . 8 ) ( + 4 . 2 ) 
2. Manufacturing 

77 . 11 107 . 9 109 . 0 115 . 6 12 . 8 136 . 9 

( + 7 , 9 ) ( + 1 . 4 ) ( + 5 , 7 ) ( + 8 . 0 ) ( + 9 . 7) 
3 . Electricity 

11 , 13 110 . 2 116 . 5 125 . 4 140 . 4 152 . 4 

( + 10 . 2 ) ( + 5 . 7) ( + 7 . 6 ) ( + 12 . 0 ) ( + 8 . 5) 
General Index 

100 . 00 109 . 3 112 , 8 120 . 4 130 . 7 142 . 1 

( + 9 . 3) ( + 3 . 2) ( + 6 . 77 ( + 8 . 6 ) ( + 8 . 7) 
Nyto · Figu rus in brackets represont porcentage variation s over the corresponding period of the previous year . 


1985-86 1986 -87 
9 

10 
160 . 1 171 . 0 
( + 3 . 2 ) ( + 6 . 8 ) 

130 , 7 144 . 4 
( + 10 . 6 ) ( + 7 . 2) 

131 . 3 166 . 9 
(8 . 2 ) ( +- 10 . 3 ) 

19 . 4 150 . 1 
( + 9 . 2 ) ( + 17, 71 


New Index 


No. 


24 . The index of industrial production has been revised 
by shifting the base period from 1970 to 1980 -81, In the 
process of revision of the index , classification of industries 
coverage of items and the assignment of weights based op 
STOSS valuo added originating in varlous industrial groups, 
have also been altered . 


Table 2 - No. of Items and Weights in Old Scries and 

New Series 

No. of items Weight 
SI. Industry/ Sector 

Old New Old New 
Serles Series Series Series 
(1970 (1987-81 

100 - 100 
2 

3 4 5 6 
1. Mining & Quarrying 61 61 96 . 90 114 .64 
2 . Manu facturing 

290 290 810 . 80 771. 07 
3 . Electricity 

1 92 , 30 110 . 29 
Total 

352 352 1000 . 00 1000 . 0 


25. The weighting dlagram and the number of items of 
the three sectors comprising the general index in the carller 
sories with 1970 as base yoar and the new series with 1980- 81 
au baso year are compared to the tablo below : 


· 


Men 
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26 . Though the total number of items included in cach 
of the three sectors continues to be the same in both the 
series, the weight of the manufacturing sector has fallen and 
those of the other two sectors have risen , Io respect of 
the manufacturing sector , though the total number of items 
has remained the same, their composition has undergono a 
change due to deletion /addition and consolidation / sub - divi 
sion of items included in the old series, 


ducts and parts ( except machinery and transport cquipment) 
Some of ho items in the petrochemicals and allied products 
which were not included in the carlier index have been in 
cluded in this new index, With a view to measuring the 
growih in industrial production more accurately, production 
in the small- scale sector is also included in the new Index . 


Quarterly Trends 


27 . Among the major groups under the manufacturing 
ecctor, maximum changes in composition of items have taken 
place in the case of chemicals and chemical products ; as 
many as 25 items have been dropped and 35 new items have 
teen added . Consequently , the weight of this group has gone 
up to 12 . 5 per cent from 10 . 8 per cent, In the case of 
electrical machinery group , as many as 16 new items have 
been added to give representation to the rapidly rising cloc 
tronics an telecommunication inclustries like TV8, mini 
computers, telephones and teleprinters, etc . On the other 
hand , many items have been excluded in the case of non 
metallic mineral products , and manufacture of metal pro 


28 . An analysis of the trends in industrial pro 
duction on a quarterly basis reveals that the gene 
ral rate of growth showed deceleration in two 
of the three quarters for which data are availablc for the 
year 1986 - 87 ( Table 3 ) . In the case of mining and quar 
rying, the rate of growth showed improvement in all the 
three quarters , while in the case of electricity there was a 
marginal deceleration during the recond quarter . On the 
other hand , manufacturing sector showed a higher growth 
rate only during the second quarter, while thc rate of growth 
decelerated substantially in the other two quarters , 


Tablo 3 – Trends in Index of Industrial Production on Quarterly Basis 

(Base 1980 -81 = 100 ) 


Perind 


General Index 


Mining and 
Quarrying 


Manu racfuring 


Electricity 


Weight 


100 . 00 


11 . 46 


77 . 11 


11 . 43 


SI. 


No. 


Year 


1985 -86 

3 


1986-87 

4 


1985 -86 
5 


1986-87 
6 


1985- 86 
7 


1986 -87 
8 


1985- 86 
9 


1986 -87 
10 


1 .April - June 


131. 7 
( + 9 . 3) 


139 . 7 
( + 6 . 1) 


152. 2 
( -0 ,4 ) 


162 . 3 
( 4.6 .6) 


126 . 8 
(+- 11 . 3) 


133 . 5 
(+ 5 . 3) 


144 .2 . 159 .2 
( + 7. 8) ( + 10 . 4) 


2 . July - Sept. 


3 . Oci. - Dec . 


134 . 7 
( + 7 . 3 ) 

147 . 3 
1 + 11 . 8) 

154.6 
( + 6 . 5 ) 


146 . 1 
( +-8 . 5) 

156 . 7 
( + 6 , 4 ) 

N .A . 


147. 1 
( + 3. 2 ) 

169, 7 
( + 4 .9 ) 

2010 
( 1.7 .0 ) 


159 .0 
( + 8 . 1 ) 

182 . 0 
( 4- 7 . 2) 
NA. 


130 . 7. 
( 7.7 .9 ) 

143. 1 
( + 14 . 0) 

147 .0 
( + 5 . 8 ) 


141. 2 
( + 8 .0 ) 

150 . 7 
( + 5 . 3 ) 

N .A . 


152 .0 166 . 0 
( + 9 . 8) ( + 9 . 2 ) 

154 . 1 171 .6 
( + 7 . 0) ( + 11. 4 ) 

159.0 N .A . 
( +- 9 . 4) 


4 . Jari - March 


Nola : Figurus in brackets represent percentage variations over Lize corresponditze period of the previous vcar. 


Sectoral Trends 


29 . During April January 1986 -87, the rate of growtli de 
cclerated in manufacturing sector to 7 .2 per cent from 10 . 6 
per cent achieved during the corresponding pericd of the 
prccedin ytar . Within the panufacturing sector, the engi 
neering group of industries for which data are available till 
October , reveal that the growth rate was halved to 6 . 7 net 
Cent as compared with that of 13 . 2 per cent quring the cor 
1c4roncino period of the previous year. The otier two tec 
tors , viz ., mining and quarrying and elcctricity generation , 
rcrorde ? hinter growth rate , during April- January 1986 - 87 , 
following the special emphasis laid on improving the per 
formance of the infrastructural sectors, 
87 / 1861 GI - 15 


Infrastructure 

30 . The composite index of six infrastructure industries 
( viz. electricily , coal excluding lingnite , petroleum crude, 
perleum refinuty sroducts, saleablc steel and cement) with a 
weight of 28 77 per cent in the revised index of indus rial 
prorustion ( 24 . 55 per cent in the old series ) recorded a 
louer growth of 7 .4 per cent during the full financial year 
1986 - 87 2 . compared wih 7 .9 per cent in the previous year. 
In dition the targeted growth for all infrastructure indus 
tries which was fixed at 9 . 5 per cept for the year could not 
te h oueri. Among the six infrastructure industries, The 

rowth rate : Werc hicier only in the case of electricity , 
ront and cerent in 1986 -87 than thurie attainert during the 
corresponding period of preyloug year ( Table 4 ) . 
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Tuble 4 — Trends in Infrastructure Indusırics 


- - - 


- 


RE 


SI 


Industry 


Unit 


Weight 


Production (April-March ) 


No. 


1984 - 85 


1985-86 


1986 - 87 


2 


4 


5 


1. Electricity 


11 . 43 


1, 56 , 973 


Mill. 
KWH 
Mill. 
Tonnes 


2 . Coal 


6 .61 


147 . 41 


3 . Salcable Steel 


Thous, 


5 .21 


6, 997 .00 


Tonnes 


4. Crude Petroleum 


2 .41 


28, 990 


1,70 ,045 
( - - 9 . 3) 
150 . 24 
( 1- 4 . 6 ) 
7 , 774 . 00 
( -+ 11 . 1 ) 

30 , 168 
( + 4 . 1 ) 

39 ,881 
(-+- 20 . 0 ) 

33 , 130 
( + 9 . 8 ) 
( + 7 . 9 ) 


1, 87, 568 
( + 10 . 3 ) 

165. 79 
( + 7 . 5 ) 
8 , 219 . 00 
( + 5 . 7) 

30 ,463 
( + 1 . 0 ) 

42 , 490 
( + 6 . 5) 

36 ,400 
( + 9 . 9 ) 
( + 7 . 4 ) 


5 . Petroleum Relinery Products 


1 . 52 


33 , 236 


6 , Cement 


1. 60 


30 , 174 


Total Infrastruclure Indugıries 


28 .77 


Nýle : Figures in brackets represent percentage variations over the corresponding period of the previous year. 


Trends bused on Lise -based and Input-based Classification : 

31 . Since the i cm -wise data on Index Numbers of Indus 
trial Production based on the new series ( 1980 -81 = 100 ) have 
nit been released by the CSO , the analysis of trends under 
Use -based and Input- based classification is presented on the 
basis of the old index ( 1970 = 100 ) . The index recorded a 
higher growth of 6 . 4 per cent during April-October 1986 as 
compared with that of 5 . 9 per cent in corresponding period 


of the previous year. The available data on item - wise indi 
ccs upto October 1986 show that while the rate of growth 
decclarated in the case of capital goods industries and inter 
mcdilale goods industries during April-October, 1986 , the basic 
industries which recorded lower growth rates in the group 
higlicr growth rates in April -October , 1986 as compared 
with the corresponding period of the previous year 
( Table 5 ) . 


Table 5- - Growth in Industrial Production 


Use - Based Classification 


( In porcentages ) 


m 


. 


Industry Group 


Weight 


SI. 
No. 


(April -March ) 


(April-October) 


1985- 86 


1985 -86 


1986 - 87 


4.7. 2 
- 3 . 4 


1. Basic Industries 
2 . Capital Goods Industries 
3. Intermediusc Goods Industries 
4. Consumer Goods Industries 

(a ) Durables 

(b ) Non -durables 
General Index ( 1970 = 100 ) 


+ 10 . 1 


33 .23 
14 . 98 
21 . 33 
30 . 46 

3 .81 
26 . 65 
100 . 00 


+ 6 . 4 

+ 4 . 1 
7. 10 . 3 

+ 3 .2 


+ 8 . 5 
+- 3 . 2 
+ 3 . 4 
+ 8 . 2 
-1-22 . 3 

+ 4 . 6 


+ 3. 7 


+ 14 . 3 
11. 0 
+ 6 . 3 


+ 18 . 5 
+-0 . 1 
+ 5 . 9 


+ 6 . 4 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


The higher growth in the basic industiics group at 8 , 5 per 
cent as against 6 . 4 per cent in the previous year was accoun 
ted for by mining and quarrying and electricity . 

32. The lower rate of growth of 3. 2 per cent in April 
October , 1986 -87 as against 4 . 1 per cent in the preceding 
year in the capital goods industries group mainly reflected 
the negativo rates of growth in a number of industries , 
namely , commercial vehicles, ball and roller hearings , power 
transformers, Sui ?er driven pumps, agricultural tractors , road 
rollers , jeeps, etc . However , thore was a steep increase in 
the output of railwuywagons 5 (2 . 6 per cent ) in April 
October 1986 as against a fall ( 26 . 2 per cent ) during the 
codresponding period of the previous year. Provisional data 


for the full fiscal year 1986 - 87 in respect of commercial 
vehicles indicate that the decline in the rate of production 
during the year was inoderated to 40 Ter cent due to a 
rise of 10 . 7 per cent in the second half as compared with 
a decline of 19 ,6 per cent occurred during the first half of 
the year. Their sales during 1986 -87 were higher by 4 .4 
per cent as con pared with an increase of only 0 . 3 per cent 
in 1985 -86 . In case of medium and heavy commercial 
vehicle sales, there was at positive growth rate of 2 .0 per 
cent, compared with il decline of 5 . 1 per cent in the pre 
ceding year . Further, their stocks as at end -March 1987 de 
clined by more than 50 per cent over the year. 
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- - - - 
33 . The intermediate goods industries recorded a lower units were revived and 131 units are under nursing pios 
growth of 3 .4 per cent in April- October , 1986 -87 as against lumne . The vest are either continuing to incuir losses or 
10 . 3 per cent in the corresponding period of 1985- 86 . The have been denouilled with measures initiated for legal pro 
industries which recorded lower growth rates in this group ceedings and recall of xlvances , 
wole nainly auto -tyres, cotton and blended yarn und petro 

39 . In order to provide refinance assistance for tbe deve 
leum relinery products, while industries such as goinding 
wlieels, bolts , nuts and rivets and dry cells showed negative 

lopment, expenasion , modermisation and rehabilitation of 

smull- scale industries , a small Industries Development Fund 
growili rales . Among the consumer goods industiies, the 
consumer durubíes indusiry los shown a signiticant degree 

( STDF ) was set up in the IDBI on May 20 , 1986. Further 

moie , for the purpose of tinancing modernisation or textiles 
of dynamism since 1984 -85 following the lilberalisation of 

and jute sectos, Government has set up two funds, viz ., the 
the licensing policies. The group recorded a bigher growih 

Tesisle Modernisalion Fund and the 
rate of 22, 3 per cent during April-October 1986 ag ugainst 

Jute Modernisation 

Found with cliext from August 1 , 1986 and from November 
18 .5 per cent during the corresponding period of the pre 

1 , 1986 , respectively . 
vious year , the rise way mainly on account of passenger 
cars, bicycles , clocks and Scooters. The non -durables re NATIONAL INCOME, SAVING AND INVESTMENI 
corded a growth of 4 .6 per cent during April- October , 1986 

40. Un itic basis of uvailable broud indicatory , the rate of 
in contrast to a decline of 0 . 1 per cent in the correspond 

luwih in NNP in rcal terms is expecled to be beiween 4 . 5 
ing ſeriod of the previous year; higher growth iatos werc 

sad o per cent in 1986 - 87 as compared with . 1 per cent 
recorded by SLIBAT ( 32. 4 pcr cent ) , pencillin (28 . 1 per cent ) 

in 198 - 86 ; it was 16 . 9 per cent in 1984 -85. The net saving 
and vanuspati industries ( 9 . 5 per cent ) during the period . 

provisionally placed higher at 18, 2 per cent of NNP at 
34. According to input-based classification , production of 

current market prices in 1986 -87 As against 16 , 8 per cent 
agro -based and chemical-bused industries groups lose at 

in 1983- 8G ; it was 16 . 9 per cenų in 1984 -85.. The net saving 
faster rates oť 4 .5 per cent and 9 . 5 per cent, respectively , 

of the household sector as percentage of NNP at current 
during April-October, 1986 as compared with those of 1 . 7 

niarket pricey which had remained constant at 15 .6 per 
per cent and 4 .8 per cent in the corresponding periol of 

cent in 1985 -86 is estimated to have risen sharply to 17 . 0 
the preceding ycar . However , the growth of metal- based 

per cent in 1986 -87, The public sector saving as percent 
industries group was sluggish at 3 .6 per cent during 1986 - 87 

age of NNL is expected to remain at 0 .7 per cent in 1986 
ay compared with 9 ,6 per cent in the conesponding period 

87, the same rate us in 1985 - 86 . The net saving of domes 
of the previous year . 

tic private corporate sector is estimated to remain at 0 . 5 

per cent of NNP in 1986 -87. 
Industrial Sickness : 

41. Aggregate net investment which went up from 18 .4 
35 . Industrial sickness among the small mcdium und large per cent of NNP in 1984-85 to 19 .3 per cent in 1985- 86 
scule units continued to rise . This is causing concern due is expected to register further improvement to 20 , 2 per cent 
to its repercussions on the entirc economy, According to a in 1986 - 87; the improvement would have been larger but 
available data as at the end of Sunc 1986 the total number for a sharp fall in the inflow of foreign resources. The 
of units identified by banks ng sick rose to 1 , 30 ,606 with data relating to estimated net domestic saving and invest 
outstanding bank credit of Rs. 4 ,665 crores accounting for ment as perceniazc of NNP are provided in Table 6 . 
8 . 4 per cent of total bank credit or 17. 1 per cent of bank 
credit to industry ( small, medium and large ) . 

TABLE 6 - Estimates of Domestic Saving and 

Investonçat (Al Currc ;nt Market Prices 
36 . The importance of detection of sickoces at the inci 
pient stage, I also the need for proper coordination bet 

(In percentages) 
- - - - - - 

- 

- - - 
ween the commreciul banks and term - lending institutions in 
thuc formulation , implementation end rehabilitation packages , 

Fiscal Years 
has beco emphasised by the Reserve Bank from time to 
time. Banks have been advised to determine the viability of Sl. Sector /Itein 

1984 - 85 1985 -86 1986 - 87 
units identified as sick within a time limit as also to draw No. 

(Provisional) Quick 
up and activate the appropriate rehabiliation packages for 

Estimates ) 
viuhle units with utmost expedition , 

45 
37 . In terms of the Sick Industrial Companies (Special 

- - - - - - - 
Provisions ) Act, 1985, the Government of India have set 

1. Net household sector s saving 
up the Board fur Industrial and Financial Reconstruction 
( BIFR ) in January 1987 ( which hus become operative 

to NNP of which : 

15 . 6 

15 . 6 17 . 0 
since May 15 , 19871 for determining the preventive amelio 

Saving in financial assets 

9 . 3 8 . 7 10 . 1 
rative, remcdjal and other measures which are required to 

2 . Nel public sector s saving to 
lyc taken in respect of sick industrial companies and for 

NNS 

0 . 8 
The 

0 . 7 
cxpeditions enforcement of measures su determined . 

0 . 7 * 

3 . Net domestic privaic cor 
Hoard has been given wide -ranging powers in respect of 
approval of rehabilitation packages for sick industrial com 

porate sector s siving to 
ranics including their reconstruction and revival as well as 

NNP 

0 . 5 0 .5 0 .5 
change of management or anjalgamation with any other 

4 . Total net domestic saving 
company for sale or lcase of a part or whole of the indus 

lo NNP (14- 2 + 3) 

16 . 9 16 . 8 18 . 2 
trial undertaking , etc ., or even winding up of the company. 

5 . Inflow of foreign resources 
Detailed guidelines were issued on February 24 , 1987 , advis 
ing banks of the action required to be taken hy them in 

to NNP 

1 . 5 

2 . 5 2 . 0 
respect of companies assisted by them and in whose cases 

6 . Aggregate net investment to 
the provisions of the Act would be attracted . Briefly , the 

NNP (4 + 5 ) 

18 . 4 19 . 3 20 . 2 
guidelines relate to the reporting to the BIFR , with a copy 

- - - - -- - - -- - - 
endorsed to Reserve Bank the position in respect of accounts 

* In the abscace of the CSO s estimate of investm : it imply. 
with banks on sick industrial units nitider the following heads: 
( i) cases where a programme of rehabilitation as approved sical assets by the houscbolds and the estimate of saving 
by financial inglitutions and the Reserve Bank is being im . 

of the public sector, the rate of the previous year is assumed 
plemented , ( ii ) cases where biability studies have been com 

for this year also , which would undergo a change when CSO 
pleted and the preparation of rehabilitation programme is in 

relcases its Quick Estimates in January 1988 , 
progress, ( iii ) cases where viability studies are yet to be 
undertaken , and ( iv ) cases where efforts at revival have Note : The net ratios for 1984-85 and 1985-86 differ from those 
failed and the unit was considered non - viable . 

given in the previous year s Annual Report because 
38 . The Industrial Reconstruction Bank of India ( IRBI) 

of the substantial revition in the estiinates of National 
has initiated various steps for arresting the growth of in 

Income and those of saving and investment conse 
dustrial sickness and in helping thoir revival Out of the 

quent on the availability of further date , 
333 units assisted hy TRBI till the end of June 1986 , 136 


- 


-- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - - 


- 
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inoximum deposit rate ; this is expected to provide an ele 
ment of flexibility to the banking sysłem in making interest 
rato changes on deposits and loans in the context of chang 
ing economic situation in the country. 


42. The household secior s saving in the form of financial 
assets which had declined from 9 . 3 por cont of NNP in 
1904- 8 10 8 . 1 per cent in 1985- 86 is eg [imated to have 
gone up suuslamially tu 10 . 1 per cent of NNP in 1986 - 87 
the saying in the form of physical assets which had incieased 
fron 6 . 3 per cent of NNP in 1984 -85 to 6 . 9 per cent in 
1985 -86 is expec . cd to icinain at the same rate in 1986 - 87 . 
1hc households saving in financial assets (gross ) is esti 
mated to have gone up from 11. 4 per cent of NNP in 
1985 - 86 to 12 . 0 per cent in 1986 - 87 . However, the financial 
liabilities of die houscholds have declined iron 2 .7 per cent 
of NNP in 1985- 86 10 2 , 5 per cent in 1986 -87; it was 2 . 8 

per cent of NNP in 1984 -85, The saving in the form of 
Currency which had decicased from 1. 5 per cent of NNP 
in 1984 -85 10 1. 0 per leat in 1985 - 86 is estimated to have 

icreased to 1. 3 per cent in 1986 - 87 . The saving in the 
form of bank de uşiis , which lad declined from 5 . 0 per 
cent of NNPD 1984 - 85 to 4 . 7 per cent of NNP in 1985 
80, inc. eaşcd ply to 5 .4 per cent in 1986 -87 muinly on 
accouni of lorger accretion to comincicial banks deposits . 
In view of the above , the share of currency and deposits in 
financial a95c . ( gross ) of the household sector increased 
from 49, 8 per ceot in 1985- 86 to $ 3 . 1 per cent in 1986 - 87 , 
The housholds claims on Government (mainly small savings ) 
is estimated to have gone up froin 1. 5 per cent ví NN . in 
1985-86 to 1 . 7 per cent in 1986 - 87 ; the modest rise was 
mainly due to substantial outgo on account of repayment of 
compulsory deposits. 


47. Other policy changes were in the nature of nationali 
sation and effective implementation of existing measures , The 
fationalisation of selective credit controls undertaken in 
1985- 85 was carricd a step further during 1986 -87. In the 
area of public debt managerrent policy , the Reserve Bank 
introduced ( i) a scheme of recycling of 91 days Tioasury 
bills , (ii) an additional feo on carly rediscounting of 91 
days Treasury bills and ( iii ) a new instrument, namely , the 
1R2 days Treasury bills, 

48 . The Working Group on the money Mariet had made 
certain : ecommendat ons for activiation and development of 
the money market . While somo of the recommendations 
reculed more detailed examination , the Reserve Bank has 
already taken specific action on a number of recoinmenda 
tions, 


49. Letails of crcilit policy measures announced ith various 
penis belween July 1986 and June 1987 are set out below . 
Policy Measures August, 1986 

50 . Having regard to the imperatvie need to boost exports , 
the structure of interest rates on export credit was rationa 
lised in March 1986 ; further reductions were effected in 
August 1986 . The two revisions together resulted in a sig 
nificant lowering of interest rates for a large part of export 
credit, the reductions ranging from 2 . 5 to 4 . 5 percentage 
Points , 


43. The net inflow of foreign resources which had increased 
substantially from 1. 5 per cent of NNP in 1984 -85 to 2 . 5 
per cent in 1985- 86 is expected to decline to 2 .0 per cent 

in 1986 -87. Thus , in spite of a sharp fall in the net inflow 
of foreign resources, the aggregate net investment as per 
centage of NNP 18 estimated to have gone up from 19 . 3 per 
cent in 1985-86 io 20 . 2 per cent in 1986 -87. 


51. To ensure that the margin between the effective return 
to banks ( after adjusting for interest subsidy) and refinance 
rate remained unimpaired , the interest rate on Reserve 
Bank s export credit refinance to schedulcd commercial hanks 
wiły also reduced from 10 per cent to 9 per cent effective 
from August 1 , 1986 . 
Policy Measuro - September , 1986 


DEVELOPMENTS IN CREDIT POLICY 


Main Featuros: 


44 . In view of the large increase in the volume of reserve 
money and overall liquidity during the previous three ycars, 
it was cons.dered ossential to pursue a cautious credit policy 
to avoid & resurgence of inflationary pressures during 
1986 -87. 


52 . In the context of a continued decline in intorest rates 
abroad , purticularly in the United States , interest rates on 
term deposits under the Foreign Cur: cncy (Non - Resident ) 
Accounts (FCNR ) Scheme were once again revised down 
wards with elect from September 8 , 1986 . The interest 

rates on Non -Resident (External) Rupee (NRE ) Accounts, 
were , however , kent uncbanged . The structure of deposit 
raies is set in Table 7 . 


Table 7 — Interest Rates on Non -Resident Deposits 

(Per cent per annum ) 


FCNR Rates 
Effective from 


NRE Kates 
Effective 

from 


SI. 


Maturity 


No , 


May 5 , 

1986 


Sept. 8, May 27 , 

1986 1985 


45. Reserve requirements continued to remain a major 
instruroont of policy with special chphasis on effective main 
tenance of the SLR on a daily basis . The 4 per cent band 
of waiver (in relation 10 the amount required to be main 
tained under the statutory liqudity ratio ) was gradually re 
duced and eventually extinguished . Sinco the growth of 
overall liquidity in 1986 -87, particularly during the last 
quarter of the financial year, was in excess of what was 
necessary to support productive activity , various measures 
wcie token to slow down the pace of monetary expansion . 
Reserve l equirements, both SLR and CRR , were raisod and 
the release of impounded cash balances , announced earlier, 
was partly rescinded . In the event, although the growth of 
M3 in 1986 - 87 was higher than in the previous year , tliese 
measures moderated the pace of monetary expansion . 

46. A major development during the period under review 
relo - ed to the lowering of interest rates, With a view to 
reducing the cost of money and forwarting flexibility to the 
interest rate nolicy, sclective changes werç made in the struc 
ture of lending rates and deposit rates and maturity struc 
turc of deposits. It was reroonised that the inflation rate 
in recent years has been well below the high inflation rates 
of 1979-81 in response to which ratos of interest had been 
raised sharply . The real rates of interest, particularly the 
maximum lending rate of banks, were high and accordingly , 
the process of a gradual reduction in the maximum lendling 
rate which was undertaken in April 1983 and April 1985 
was carried further in April 1987, For the first time, a 
co - ordinated across-thc - board reduction in interest rates on 
savings instruments was implemented in April, 1987 cover 
ing bank denosits , nost office deposits , National Savings Ce -- 
lificates, comnany dcrosita. dehentures , nublic sector bonds and 
other schemas. In the case of bank deposits, there was A 
conscious effort to reduce the maturity applicable to the 


6 .5 


1 2 

3 4 

5 
1. 15 days to 45 days 

3.0 - 3.0 3.0 
2. 46 days to 90 days 

4 , 0 4 . 0 4 . 0 
3 . 91 days to less than 6 months 6 . 5 

6 . 5 
4 . 6 months to less than 1 year - 8 . 0 7 .5 8 . 0 
5 . 1 year and above but bolow 
2 years 

8 . 5 

8 . 0 

10 , 5 
6 . 2 ycars and above but below 
3 years 

9 .0 8. 5 11.0 
7. 3 years and above but below 
5 years 

10 . 0 * 9 . 04 12 . 0 
8 . 5 years and above 

13 .0 
* FCMR deposits can be accepted at this ratc only for 3 years 
maturity 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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Advances to Sugar Industry for 1986 - 87 Crushing Season 


Policy Measures October 1986 

53 . Taking into account the developments in the economy 
during the first half of 1986 -87 and the expected develop 
ments in the later half, the busy season credit policy was 
announced in October 1986 and contuined the following 
measures 


60 . The scheduled commercial banks were advised that they 
could saction for the 1986 - 87 seuson (October -Scptember ) 
to sugar units need -based credit limits upto 115 per cent of 
the Daximum amount availed of during the previous scason 
( excluding temporary excess drawings ) without obtaining lho 
Reserve Bank s prior authorisation , 


Polic ; Mcasute - - January 1987 


61. As announced in October 1986 , the first instalment of 
dedition çuih talan -cs still impounded with the Reservo 
Bank 117der in incromental cash reserve : atio amounting to 
Rs. 248 chines Wats released on November 22, 1986. Iho 
release of the second instalment of Rs. 248 crores was , low 
cres, first Tuniponed and subsequently rescinde in curly 
March 1987 l ew of the confortable liquidity rusilion of 
hanks. 


Release of Impoundeul Cash Balances 

54 . Scheduled commercial banks were required to maintain 
an additional cash reserve ration of 10 per cent of the incre 
mental net demand and tiine liabilities accruing between 
Janary 14 , 1977 and October 31, 1980. Of the amount of 
ks. 1,859 crorcy so inipounded , one- fifth ( Rs. 372 crores ) 
was ieleased in luo ipstalments in October 1984 und De 
ccniber 1984; one -third of the iemaining Lalances ( Ry. 495 
crures ) was releaucd in October , 1985 . Thus, an elmount 
of Rs. 992 crores had remained impounded with the Reserve 
bark . With a view to supplementing banks Tesources tu 
Incel the anticipated increase in cedit iequiremcats during 
the busy season, it was decided to release one-half (Rs. 496 
crores ) of the remaining an ount in two cqual instalments 
on November 22, 1986 and on January 31 , 1987. Horever , 
only one instalment was a fact released . 
Access in the Discretionary Relinance Facility : 

55 . In order to provide banks with easier access to this 
facility , scheduled conimercial banks ( excluding RRBs ) were 
Heimilied to diaw discretionary retinance upto an mount 
cgkivalent to 0 . 5 per cent of the link s average deposits in 
1985- 86 for a period not exceeding 14 days without prior 
Aanction by the Reserve Bank of India . Drawing for a 
period beyond 14 days or in announts in cxccss of the limit 
indicated above continued to require prior sanction of the 
Reserve Bank . 


Policy Measure - February 1987 


62 . There was a large increase in the growth of erald 
liquidity towards trio end of December 1986 and Juouary 
1987. With a view to immobilising a part of the liquidity 
of the banking system without hindering the seasonal flow 
of credit to the pruductive sectors , it was decided to raise 
ilie cash reserve ratio froni 9 . 0 per cent to 9. 5 per cent, 
cflective from the fortnigiit beginning February 28 , 1987, 


Policy Ivicasures - March 1987 


[ xport Relinance Limits 

56 , Deviating from the usual practice it was decided not 
to bring forward the base year for calculating the export 
renunce limits of banka , which nieant in effect that the 
banks access to export refinance facility would be higher 
by about Rs. 200 croies than what it would have been if 
the bage had been brought forward , 


03. The credit policy measures were reviewed in March 
1987. It was observed that, its a result of the m esures 
taken in 1985 - 86 and 1986 - 87, there was a Durhed improve 
ment in complianco with the maintenance of SLR by banks. 
Again , the week -to -week volatility in the banks holdings 
of treasury bills was sharply reduced . Wihile the largo in 
crcase in the reserve money during the past few years had 
licen a cou for concern , the moderate growth of net domes 
tic assets of the Reserve Bank @ indicated that donestically 
generalej primary money creation was kept onder control 
thereby preventing an unduly largo Secondary expansion . 
Net donicatic assets of the Reserve Bank showed an expun 
sion of Rs. 2 . 192 crores (9 . 5 per cent) in 1986 -87 ( April 
Myrch ) an against an increase of Rs. 2 , 293 crores ( 11. 0 mer 
Cent ) in the previous year. In the light of the monetary and 
crerlit des clonments and expected developments in tho real 
economy, credit policy measures for the first half of 1987- 88 
were announced on March 31, 1987. 


Treasury Bills 


57 . Two measures bringing about changes in debt manuge 
ment policy relating to treasury bills were also announced . 
(i) 182 Days Ticaçury Bills 


58 . Fullowing the recommendations of the Committee to 
Review the Working of the Monetary System to develop 
treasury bills 29 uronetary instrument withi flexiblo rutes , 
a client for 18 % dinys Treasury bills , initially on it monthly 

luction hosis, without any rediscounting facilities witli tho 
Reserve Bank , Wits introduced and the first auction was held 
in November 1986 . Thc ncw instrument was deviscul e3617 
cially to provide an alternative avenue for short term in : er 
( 11€nts and it was cenevied that over time a wide array of 
maturitius would energe thereby facilitating the development 
of a secondary market, 


14. In view of the price situut102 and the liquidity rosition 
in the economy, it was considered lastrable to work towards 
107 aining the crowth of over . ll liquidity in 1987- 88 to i 
Fall well below : ( liat in 1986 -87. Consistent with the 
issorption of nodt ation in the growth of M -3 , the work 
ne rimpe for scheduled commercial banks deposit growth 
in 1987 - 88 was put at Rs. 18 . 500 crores ( 18 . 17 per cent ) as 
compared with an increase of Rs. 17 . 340 crores ( 20 . 3 per 
cent ) in 1986 -87. The deposit growth during the two halves 
of the year was expected to be approximately equal. With 
This grow ! , banks would not only he able to meet the cre 
dil riquirements during the first half of 1987- 88 hut would 

so he alle lo build up their liquidity . 


( 11 ) Additional Eurly Rediscounting Fee on 91 Days Treasury 

Bills : 


65 . Since banks were expected to have a comforizhl : liqui 
dity position in the first half of 1987- 88 , it was felt desirable 
Thut, piven the overall chiectives the policy adiustments 
should be put through during that half vear itself. In this 
cortext the following package of credit policy measures was 
announced . 


59 . In over to liscourage volutile inovement in the 
trcasury bills rorifolio of the Reserve Bank an additional foc 
un early rediscounting of 91 day s Treasury bills was intro 
duced in November 1986 . Thę rale of fee per Rs. one lakh 
face value Varied from RS. 8 . 11 on the first day tu Rs, 50) on 
the 7th Jay and rema ned at that rate till the 14111 da ; . 
Beyond the 14th day there was no levy of additional carly 
rediscounting fee. This resulted in the effective yield being 
cro on the first day and rising gradually upto thc 14111 day . 
From October 8 , 1986 , rediscounted treasury bills held with 
Ihc Percive Hank with an unexpired maturity ricriod of over 
10 days bayc heen reisslied to the investors with a rate of 
icturn identical to that on fronh bills . The udditional carly 
rediscounting fee 121 been levied both on fresh bills ils L ! 
35 the re : ycled bills issued by the Reserve Bank . 
© Reserve Moncy minus (net foreign exchange assets of 


Terdirg ad Deposit Rules of Scheduled Commercial Banks 


60 . As relrriel in earlier with a view to reducing the cost 
of money and to impart texjhility to the interest rate policy 
( retain changes in lending and deposit rates were announced . 
The reduction in lending rates provides relict to inany catc ? 0 
ries of borrowers for whom the interest rates had been talsed 


KBI + other Deposits with RBT). 
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sharply earlier. The londing rates for categories which al 
ready had a significant element of concessionality and which 
had cxpericnced minimal increases in September 1979 and 
thereuder , remained unaltcred. The simultaneous change in 
deposit rates would help protect the profitability of buriks 
which would have been otherwise affected as a result of the 
lowering of lending rates . 
( i) Lending Rates 

67. All lending rates of scheduled commercial banks pres 
cribed at levels ahovc 15 per cent were reduced by one 
percentage point. While the system of interest rate bands 
was retained for various categories Atixed rate of 16 . 5 per 
cent was prescr :bed for the maximum slab of 16 , 5 – 17 .5 
per cent. The changes made eifective from April 1, 1987 
are as follows ( Table 8 ) ; 
Tab , 8 - Scheduled Comm ;rcial Banks Lending Rates 

( Per cent per annum ) 

- - - - - 
SI. Lffective upto March 31, 1987 Effective April 1, 1987 
No. 


69. Tho existing deposit rato structure and maturity pattern 
of CNR Accounts remained unchangel ( these rates were 
already delinked from domestic deposit rates, and a sepa 
rate structure of rates was presciibed for FCNR deposits), 
In the case of NRE deposit rates of one year and over 
their link with the domestic deposit rates was severed and 
an independent structure of intercst rates and maturities was 
specified effective April 1 , 1987. The specified rates and 
maturit . c3 for NRE ceposits were , however , not different 
from those obtaining prior to March , 31 , 1987. 
Statutoi y Liquidity Ratio (SLR ) 

70). From the fortnight beginning April 25 , 1987 , the SLR 
was raised from 37 per cent to 37.5 per cent of net demand 
and time liabilities . Thic Food Corporation of India had 
received Rs. 1, 200 croros in 1986 - 87 as a soft loun from the 
Government of India , of which , Rs. 634 crores were released 
on March 31, 1987 which the banks received by way of re 
turn of food credit. The backlog of subsidies to the extent 
of Rs. 550 crores was paid to the FCI in the months of 
April and May 1987 . Moreover 4 system of monthly " on 
accounts payment of subsidy was introduced . As such , the 
increase in the SLR , effective from April 25. 1987 , did not 
pose a problein to banks. 


16 50 ( tuxed ) 


1. Band of 16 .50-17. 50 and 17. 50 

(fixed ) 
2 . Bands with a ceilm2 of 10 .50 
3 16 .50 (fixed ) 


Bands with a ceiling of 

15 . 50 
15 50 ( fixed ) 


Cash Reserve Requirements on Foreign Currency (Non - Resi 

dent ) Accounts 

71. During the last two years the FCNR deposit rates were 
progressively brought down to levels somewhat lower than 
Thoso on domestic bank deposits . As a measure of reducing 
Overall liquidity in the banking system , the cash resevo 
in respect of FCNR deposit liabilities was raised from 3 per 
cent to 9 .5 per cent effective from May 23 , 1987. The FCNR 
deposit liabilities were however , exempt as before from the 
10 per cent incrementalcash reserve ratio introduced in 
November 1983. 
Selective Credit Controls 


72 . During the last two years a major rationalisation of the 
selective credit controls was undertaken and where such con 
trols were no longer needed these were abolished . Again in 
the case of items where the commodity balances and develop 
ments in prices showed favourable responses, the control 
were made less stringent. The following changes were made 
in the selective credit controls with effect from April 1, 
1987 . 
( i) Level of Credit Ceilings 

73. For commodities where there was a stipulation on the 
level of credit hased on the thrce - year period 1981-82 , 1982 
83 and 1983- 84 (November -October ) the base was brought 
forward hy one year to 1982 - 83 , 1983- 84 and 1984 -85. 
Ui) Margins 


Themaximum effective interest rate on tho discounting of 
bills of exchange was l educed to 15 . 5 per cent i.c . one per 
centage point below the new maximum lending rate . This 
measure would help to promote the bill culture and improve 
the payments system . 
( ii ) Deposit Rates 

68 . The inuximum deposit rate was reduced from 11 per 
ccnt to 10 per cent with effect from April 1 , 1987 and this 
maximum rate was made applicable to deposits with a matu 
rity of two years and above . Existing deposits however , 
would continue to be governed till maturity by the rates 
effective uplo March 31, 1987. The maturity structure of 
deposits had undergone a structural transformation Over 
the past 15 years. In 1969, only 27 per cent of jerm dcposits 
were at maturities of over 3 years while the comparable pri 
portion in 1982 was 73 per cent. The sharp rise of deposits 
of longer maturitics in the more recent period resulted in a 
riy alty in llic interest structure in that banks found it diffi 
cult to adjust to a general downward movement in interest 
satey as they were committed to pay higher rates on the 
longer imaturities . The shortening of the maturity structure , 
with the maximum deposit rate being paid on 2 years deposits 
instead of 5 years deposits hitherto , would enable casier 
udjustment of bank interest rates in response to changing 
circumstances. The l evised structure of deposit rates ( exclud 
ing FCNR and NRF accounts ) is set out in Table 9 . 
Table 9 _ Scheduled Coininercial Banks Intcrest Rates on 
Deposits (Excluding FCNR /NRE ) 

(Per cent per annum ) 

Effective Effective 
No. 

upto March April 1 , 

31 , 1987 1987 
- , - - - - - - - - - - - - - - - . . - - 

- - - 3 - 
1 . Current Accounts 

Nil Nil 
2 . Savings Accounts 

5 . 0 5 . 0 
3 . Term Deposits 
(a ) 15 days to 45 days 

3 . 0 

3 . 0 
(b ) 46 days to 90 days 

4 . 0 
( c) 91 days and above but less 6 months 6 . 5 6 . 5 
( d) 6 months and above but less than 

1 year 
(c ) 1 year and above but less than 2 
years 

8 .5 9 . 0 
(f ) 2 years and above but less than 3 
years 

9 . 07 
(g) 3 years and above but less than $ 

10 .0 * 
years 

10 , 0 - 
(h ) 5 years and above 

11, 0 

- 
* Ratc applicable to 2 years and above. 


74 , The mininum margins in respect of other foodgrains , 
pulses , releused stocks of sugar, gur and khandsari were re 
duced across - the board by 15 percentage points . The mini 
mum margins for oilseeds ,vegetable oils and unreleased 
stocks of sugar were kept unchanged . The new structure of 
minimum nargins is set oul in Tablc 10 . 


Range 


T 


(iii ) Credit to Millers Traders 


- 


- 


- 


- 


75. In the context of the large rabi 1987 whcat crop , banks 
were advised to consider ſrcer low of credit to wheat millers 
and traders than hitherto , subject, however, to the obser 
vance of normal çredit discipline. 
Access to Discretionary Refinance 


4 . 0 


8. 0 


76 . In respect of banks which were not members of the 
food consortium and those with a large share in FCNR depo 
sits, who might face problems of adjustment to the March 
1987 measures. it was clarified by the Reserve Bank that 
requests for additional discretionary refinance for very short 
periods would be considered on merits. 
Graduated Interest Rates on Cash Balances with the Reserve 

Bank 

77 . The scheme of graduated interest rates on eligible 
balances for shortfalls in the maintenance of cash reserve 


- 


- 


- 


- 
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- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 
ratio came into cffect from January 1, 1982 . To give some 
further relief to banks for small shortfalls in CRR , tlie 

--- --- - - 

- 
- . .. -- - - 

30 
2 . Pulses 

45 39 
schedule of graduated interest rates was revised. The carlier 
and the reviscd schedules ille set out in Table 11. 

3. Oilseeds (groundnut, rapeseed / 

mustard , linsced , castorsccu 
Table 10 - Minimum Margins on Bank Advances 

and all imported oilsecus ) 
Against Stocks of Commodities Covered 
under Selective Credit Controls 

4 . Vegetable oils (groundnut 

oil , rapesecd /mustard oil, 
(Effective April 1, 1987) 

linseed castor, oil, 
(Percentage ) 

vanaspati and all imported 

oils) 
SI. Commodities Against stocks Against 
No. 

- warehouse 

5 . Sugar 
Processing Others receipts 

(u ) Buffer 
units/inills 

(h ) Unrelcascd stocks 17. 5 
- - - - 

(c) Relcased 
4 5 

6 . Gur and Khandsari 
- 

- - - 
1 . " Other fuodgrains" 

30 45 30 
- - - - - - 

* Applicable to registered oil mills and Vanaspati manufacturers 


30 


- - 


- 


- 


Table 11 — Shortfall in Maintenance of Cash Reserve Ratio - Schedule of Graduated Interest Rates on Cash Balances 


( Effectivc upto March 31 , 1987) 


(Effective April 1, 1987) 


Shortfall during a fortnight as 
percentage of the absolute 
amount of CRR required to bo 
maintained (upto and inclusive 
of) 

0 . 0 
0 . 5 


Rate of interest payable on the Shortfall during a fortnight as Rate of interest payale » 
amount above the statutory perccitago of the absolute the amount above the statu 
minimum of 3 per cent actually amount of CRR required to bctory minimum of 3 per cent 
maintained ( per cent per maintained ( upto and inclusive actually maintained (per coni 
annum ) of ) 

per annuin ) 
10 . 50 0 . 0 

10 . 50 
10 . 00 

10 . 25 
8 . 75 1 . 0 

10 . 00 

9 . 50 
2 .50 2 . 0 

8 . 75 


0 . 5 


1 . 0 


1 . 5 


5 . 25 


1.5 


2 .0 


2 . 5 


7 . 75 


0 . 50 


3 .0 
3 . 0 


3 . 0 
3 . 5 


Over 


0 . 00 


4 . 0 


4 . 5 


6 . 50 
5 . 00 
3 . 00 
1 . 25 
0 . 50 

0 . 00 
- - - - 


Over 


5 , 0 
5 . 0 


- 


- - -- 


-- 


-- - - 


-- 


- - 


- 


- 


- - - - 


The Working Group onthe Money Markot 

78 . The Working Group on the Money Market submitted 
ita Report in January 1987. As indicaled earlier , the Reserve 
Bank after wide ranging consultations announced the follow 
ing decisionsmeasures : 
Call Money Interest Rates and Participanty 

79 . For the time being, the structure of tho cal) moncy 
market in terms of the administered interest rates and the 
participants in the market would remain unchanged . 
Lowering of ( lic Bills Discount Rate 

80 . Interest rates prescribed for short - term advances which 
were uniform for various categories of borrowers on their 
cash crediis , overdrafts and bills were altered . In the light of 
the reduction in the maximum lending rate from 17 . 5 per 
cent to 16 .5 per cent, effective April 1, 1987, the interest raio 
on bills ftir stich category of borrowers was prescribed at a 
rate, one percentage point below the new maximum lendirici 
rate . Thus , effective April ( 1987 , banks were required to fix 
the bill d scounting rate for such borrowers at a level cunni 
valent to an effectie interest rate of 15 . 5 per cent which was 
in effect, il reduction of 2 percentage points over the then 
existing level. 


12.5 per cent per annum . Even though tlie spread between the 
discount and rediscount rates for bills has been icduced to 
a little over 2 . 5 percentage points at their ceiling levels, this 
measure is expected to attract additional funds into the redig 
col nt market and also to encourage the Lifo Insurance Cor 
poration and the Unit Trust of India to progressively move 
away from the call market to the rediscount market . 
Puuticipan s in the Rediscount Market 

82. The Reserve Bank would , for the present, continue to 
control the entry to the rediscount market for institutions on 
a case -by- case basis although access to the rediscount market 
would be less restrictive than hitherto , 


Measures to Promote Bill Financing 


83. In addition to lowering the discount rate (to make the 
bills system attractive to horrower ) and increasing the redis 
count rate (to augment the supply of funds in the rediscount 
marckt ) , the following measies were taken to promote bill 
financing : 
( ii) Proportion of Receivables to be Financed Throuch Bills 

34 . In the case of all nariies suliject to the Credit Authori 
sation Scheme ( both in the private sector and public Actor ) . 
while determining the cash crediti overdrift facilities against 
receivables , effective Anril 1 , 1988 , only 75 per cent of the 
eligible receivables would be taken into account for financing 


The Worling Group on the Money Markot 


81. With effect from April 1, 1987, the ceiling on the 
rediscount rate was raised from 11 . 5 per cent per annuni to 
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subject to the normal margins prescribed by banks. The re 
maining credit requirement could be finances through do 
mand , uşanco bills. In the case of parties where the propor 
tion uf receivables financing was already less than 75 per 
cent the banks were advised not to permit un increase in the 
proportion of receivables financing under the cash credit 
overdraft facillțies. 


Money Supply 


( ii ) Discretion to Banks to Sanction Ad -hoc Bill Limits 


91, Monetary expansion in terms of broad moncy (M3) 
was higher at 18. 5 per cent during 1986 - 87 as against 16 . 1 
per cent in 1985 - 86 ( Rs. 21,918 crores as against Rs. 16 ,381 
crores ) . The average growth rate during the last thrco years 
1983- 84 to 1985- 86 was about 17 .6 per cent which might be 
considered to be high in relation to the estimated growth of 
GNP at around 5 per cent per annum ( Table 12 ) . The growth 
in Mg in 1986 - 87 at 17.4 per cent on the basis of average of 
last Fridays of months was marginally higher by 0 . 3 percen 
tage point than that of the previous ycar . 


85 . In April 1986 , the discretionary power of banks to sanc 
tion to all parties subject to the Credit Authorisation Scheme, 
additional limits temporarily for periods not exceeding 3 
months upto 10 per cent of the existing working capital limit 
was enhanced from an overall ceiling of Rs. 75 lakhs to Rs. 2 
crores . As an incentive to use the bill facility in the event of 
an increase in the scale of operations, in addition to the pre 
sent powers to sanction additional limits temporarily , a sepa 
rate additional inland bill limit is permitted to be provided by 
banks for a period not excecling 3 months upto en amount 
equivalent to 10 per cont of the existing bill limit subject to 
a coiling of Rs. ono crore . 


92. Moncy supply with the public (M ) recorded a sharper 
rise of Rs. 7 , 397 crores ( 17 .0 per cent ) on a point-to -point 
basis uſing 1986 -87 as compared with liat of Rs. 3,950 crorcs 
( 10 . 0 per cent ) in the previous ycar ( Table 12 ) . Ilowever, in 
terms of average of last Fridays of months , the expansion in 
M , at 14 . 5 per cent was higher hy 1). 6 percentage point. 


(ili ) Stipulation on Bill Acceptances to Credit Purchases 


86 . All parties subject to the Credit Authorisation Scheme 
( both in the private sector and public sector ) would be re 
quired to attain a ratio of ill acceptances to creclit purchases 
of 25 per cent by April 1, 1988 . In cases where this ratio was 
below the stipulated level, banks would be required to advisc 
their constituents to progressively move towards the attain 
ment of the stipulated ratio . In the case parties that have 
already exceeded the stipulated ratio , slippages would not be 
permitted and in fact the endeavour would bo to work towards 
an increase in the ratio of bill acceptances to credit purchases . 
Adherence to the stipulated ratio would be one of the key 
prerequisites in considering whether an account is being 
Operated satisfactorily and after a ruin -in period , specific in 
centives disincentives would be prescribed , 


93 . Of the components of M3, lurger increases were recor 
ded both in currency with the public and deposit money . The 
expansion in currency wilh the public at Rs. 3 , 371 crores or 
13 . 4 per cent was larger hy 2 . 4 percentage points than that in 
1985- 86 . Aggregate deposits with banks fosc by Rs. 18 , 446 
crores ( 19 .9 ner cent) as against Rs. 14 , 229 crores ( 18 . 1 per 
cent ) in the previous year . The increase in demand deposits 
with banks by Rs. 3 ,925 croreg ( 21. 6 per cent ) was more than 
twice the rise of Rs. 1, 798 crores ( 11. 0 per cent) in the preced 
ing year . Time deposits with banks also showed a larger risc 
of Rs. 14 , 521 crores than that of Rs. 12 , 431 crores in 1985 
86 ; however the growth rate at 19 .4 per cent was lower by 
0 .6 percentage point. 


94 . The incremental ratio of currency to My at 0 . 15 did 
not show uny variation over the previous year. However the 
year- end ratio of currency to M ; continued to decline from 
0 .23 in 1983- 84 to 0 . 20 in 1986 - 87 reflecting the spread of 
banking habit in the country . The incremnental ratio of demand 
deposits to My in , 1986 -87 showed a sharp increase from 0 . 11 
to 0 , 18 ( Table 13 ) . 


Introduction of a 182 days Treasury bill ’ Refinance Facility 


87. A 182 days Treasury bill refinance facility was intro 
duced from April 1, 1987 under which scheduled commercial 
banks are provided refinince by the Reserve Bank of India 
cquivalent to 50 per cent of a bank s holdings of 182 clays 
Treasury bills , at an interest rate of 10 per cent per annun ) . 
Setting up of a Finance House 


95 . Of the factors which contributed to the expansion in 
My during 1986 -87, net bank credit to Government increased 
by Rs. 12 . 825 crores ( 21 .9 per cent) which was larger than 
the rise of Rs. 9 , 572 crores ( 19 . 6 per cent ) in the previous 
yeur . The increase was largely due to a spurt in other banks 
credit to Government of Rs. 5 , 958 crores ( 30 . 4 per cent ) as 
against only Rs. 445 crores ( 2 . 3 per cent) in 1985 - 86 . Net 
RBI credit to Government recorded a lower risc of Rs. 6 ,867 
crores ( 17 . 7 rer cent ) as compared with Rs. 9 , 127 croron 
( 30 .7 ner cent ) in the previous year . Apart from the fact 
that Government ecurities have been made more attractive 
1hrouch ingrcase in coupon rates, stricter monitoring hy RBI 
of Si R compliance on a daily basis by banks explains the 
sharn rise in banks holdings of Government securities durinn 
1986-87 


88 . The Reserve Bark has , in principle , dec !ded to set in a 
Finance Touc to deal in short - terni money market instru . 
menty with the primary object of imparting liquidity to these 
instruments . The Finance House would be se tup jointly with 
public sector banks and financial institutions . 


89 . Thus the credit nolicy measures announced on the eve 
of the slack season of 1987 covered a wide area and some of 
the measures were directed towards introducing certain basic 
structural changes. 


96 . Bink credit to commercial sector expanded by 
Rs. 10 ,878 crores (13. 3 per cent) during 1986 -87 as com 
pared with a larger rise of Rs. 11, 051 crores (15.6 ner cent 
in the previo114 year. This was inninly due to a naller ex 
puntion in other hanks credit 10) commercial sector by 
Rs. 11 ,515 crores ( 133 nes cent) omuinst Rs. 10 ,750 crores 
( 15 . 8 ncr cent) in 1985 86 . folloving an absolute reduction 
in fnod credit as explaired in a suhjequent paragraph . 


Policy Measures- -May 1987- — Interest Rates on FCNR Deso . 

sits 


97 . Met foreign exchange ascets of the banking cctor rosc 
hy R $ 1. 251 Soros as on - ared with Rs. 19 .5 crores in the 
7119045 Voar , 


90. In the wake of rise in interest rates in tlic internation1 
currency markets particularly in dollars, the Reserve Bank of 
India rared the in erest rates on deposits held in ICNR 
accounts with hunks with effect from May 25 , 1987 . The 
maximuni rate payablc on term dan Nils for 3 years was raincal 
froin 9ğer cerit to 10. 5 per cent. The rate for derogils of 
2 years and b . ve but less than 3 years was raised lion . 5 
per cent to 10 per cent, that for 1 year and above l ut l- es 
than 2 years from 8 per cent to 9 . 5 rcr cant and at for 
6 months and above but loss than 1 year from 7 . 5 per cent 
to 8 per cent. 


93 ring fin first arrter of the fiscal year 1987 88 , ils 
groth rale in M wai lo -vor both in absoluto and percentage 
fcrim at Ra. 1,518 crorri (4 . 7 por cent ) as compared with 
Rs, 8 , 5. 19 crores 11. 2 por cent ) in the 1119 reriod of the 
previous year. The cupansion in M , was also lower at 
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Table 12 – Variations in Monoy Stock (M3) 


(Rs, cores ) 


Variations during* 


1985-86 


1986 -87 @ 


1986 -87 
(April -June) 


1987 -88 @ 
(April- June) 


Absolute Porcontago Absolute Percontage Absolute Percentago Absolute Percentage 


+ 18 . 5 
+ 13 . 4 
+ 19 . 9 
+ 21 . 6 
+ 19 . 4 

40 . 2 
+ 17 .0 


+ 8549 
+ 1490 
+ 7038 
+ 1694 
+ 5344 

+ 21 
+ 3205 


+ 7 . 2 
+ 5 . 9 
+ 7 . 6 
+ 9 . 3 
+ 7 . 2 
48 . 4 
$ 7 . 4 


+ 6548 
+ 1939 
+ 4695 

+ 210 
+ 4485 

- 86 
+ 2063 


+ 4 . 7 
+ 6 , 8 
7.4 . 2 
+ 1 . 0 
+ 5 . 0 
- 24 . 4 
44.0 


+ 21. 9 


+ 6773 


+ 11. 6 


+ 6080 


+ 8 . 5 


+ 17 . 7 
+ 17 . 3 
- 61 . 5 
+ 30 . 4 


+ 4880 
+ 4767 

- 113 
+ 1893 


+ 12 . 5 
+ 12 . 2 
- 63 . 1 
+ 9 . 6 


+ 4874 
+ 5875 

+ 1 
+ 1206 


+ 10 . 6 
+ 10 . 6 
+ 1 . 4 
+ 4 . 7 


+ 13 . 3 
+ 11 . 8 


+ 1814 
– 17 


+ 2 . 2 
- 0 . 6 


+ 0 . 9 


+ 803 

$ 9 


+ 13 .3 


+ 1931 


+ 2 . 3 


+ 862 


+ 1 .0 


+ 36 . 0 
+ 37 . 4 


+ 274 


+ 7, 9 
+ 8 . 2 


- 223 


4 .7 


+ 274 


2 3 
1. Ma (a + b + c ) 

+ 16381 + 16 . 1 + 21918 
(a ) Curruncy with the publlo 

+ 2504 + 11 . 0 + 3371 
(6 ) Aggregate deposits with banks (1 + i)) + 14229 + 18 . 1 + 18446 
(i) Demand doposits 

+ 1798 

+ 11 . 0 3925 
( il ) Timo deposits 

+ 12431 + 20 . 0 + 14521 
(c) " Other " deposits with RBI 

-- 352 58 . 4 + 101 
11. MI (a + b)(i) + c) 

+ 3950 + 10 .0 + 7397 
IIT, Sources of change in Money Stock 

(M3) (1 + 2 + 3 + 4 - 5) 
1. Net Bank Credit to Government 
( A + B ) 

+ 9572 + 19 . 6 + 12825 
A . RBI s net credit to Goveromont 
(1- 1) 

+ 9127 + 30 .7 " 
(i) Claims on Government 

+ 3881 11 . 0 + 6757 
( li ) Goverument deposits with RBI — 5246 - 96 . 7 - 110 
B . Other banks credit to Govornment + 445 

+ 2 . 3 + 5958 
2 . Bank Credit to Commercial Sector 
( A + B ) 

+ 11051 + 15 . 6 + 10878 
A . RBI s aedit to cominercial sector* * + 301 + 10 . 9 + 363 
B . Other bauks credit to commercial 
sector 

+ 10750 + 15 . 8 + 10515 
3 . Not Foreiga Exchange Assets of 
Banking Sector ( A + B ) 

+ 195 

+ 5 . 9 + 1251 
A . RBI s nºt foreign exchange assets + 299 + 9 . 8 + 1251 
1 . Other banks net foreign exchange 
assat3 

- 104 - 44 . 3 
4 . Govorniment s Curicacy Llabilitics to 
the Public 

+ 163 + 21.0 + 201 
5 . Banking Sector s Not Non -monetary 

Liabilities other than Tiny Deposits 
( A + B ) 

4-4600 + 21. 1 + 3237 
A . Net 100 - 110jetary liabilities of 
RBI 

+ 2991 + 38.9 + 2183 
B . Net non -monetary liabilities of other 
banks (residual) 

+ 1609 + 11 .4 + 1054 
* * Based on last Friday of March /month data . 
* * Excludes, since the establishment of NABARD , its reſinance to banks. 

@ Provisional. 
Nole : Constituent itcinsmay not add up to totals due to rounding off. 

Table 13---Monctary Ratios 

Year - End Ratios 
Year 

C AD DD 

DD TD 
M M M 

M : M : 
19 :32 -83 0 . 53 23 0 . 77 

0 .61 
1983- 84 

0 . 59 0 . 23 0 .77 0 . 15 0 . 62 
1954-85 

0 . 57 0 . 22 0 . 77 0 . 16 0 . 61 
1985 - 86 

0 . 58 

0 . 79 0 . 16 0 . 63 
1986 -87 

0 . 56 0 . 20 0 . 79 0 . 15 0 . 64 
C : Currency 
AD : Aggregate Deposits 
DD : Demaad Deposits 

TD : Tiine Dtposits 
87 / 1861 G1 - 16 


+ 21 . 4 


+ 74 


+ 7 .9 


+ 12 .2 


+ 386 


- 


+ 1 . 5 


+ 112 


+ 0 . 4 


+ 20 .4 


+-557 


+ 5.2 


- 253 


- 2 .0 


+ 6 . 7 


- 171 


- 1 . 1 


+ 365 


+ 2 . 2 


C 


TD 


M . 
0 . 57 


0 . 16 


Incremonta Ratios 
CAD DD 
мам , 

Ma 
0 . 21 0 . 79 0 . 15 
0 .22 0 . 77 0 . 12 
0 . 19 

0 . 79 0 . 20 
0 . 15 0 .87 0 . 11 
0 . 15 0 . 84 0 . 18 


0 . 64 


M® 
0 . 64 
0 .65 
0 . 39 


0 . 21 


0 . 47 
0 .63 
0 . 46 


. 


0 . 66 


- - - - 
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Rs. 2 , 063 crores ( 4 .0 per cent) than that of Rs, 3 , 205 crore, during the year 1189 on accouII of a lower increuse in Act 
( 7 . 4 per ceat) . Of the componenty , while currency with the RBI credit to Government than in 1985 -86 . It is to be noted 
public recorded wn acceleration in its growth rate , demand that the RBI credit to the Government and the reserve money 
and time deposits with banks showed a deceleration with de have grown at a lower rate in 1986 - 87 than in 1985- 86 , Al 
mand doposits facing a sharp fall in its rate of accrun). though the Government s budgetary deficit in 1986 -87 WA . 
Source -wise , net bank , credit to Government recorded a lower larger than in 1985- 86 . RBI was able to cffect net sales of 
rive than that in the same period of the previous year . The securities during the year unlike in the carlier years ( toking 

increase in bank credit to commercial sector was also bizsa into account cash subscriptiops to fresh loans ) . 
bly lower; not foreign exchange assets of the banking sector 
declined in contrast to arisen in the corresponding period of 
the previous year. 

100 . During the first quarter of the fiscal year 1987-88, tho 

reserve money growth was lower at 9 . 8 per cent ( Ks. 4 , 395 
Reserve Money 

crores ) than that of 10 . 4 por cent (Rs. 3 ,919 crores ) in the 

samo period of 1986 -87 . The deceleration in reserve money 
99 . Reserve money growth rate during 1986 - 87 was lower 

growth during the quarter was due to a lower growth in net 
at 18 . 2 per cent (Rs. 6 , 904 crores ) ay conipared with 20, 3 

RBI credit to Government and a decline in its net foreign 
per cent (Rs. 6 ,381 crores ) in the previous year. Considered 

exchange assets. 
Terms of average of months also , the growth rate of reserve 
money at 17 . 3 per cent was lower by 0 . 1 percentage point Hanking Variahles 
over that in 1985- 86). Of the components, currency with the 
public showed a faster expansion of 13 4 por cent in 1986 -87 

101. The trends in major banking variables rolating to 
as against .11.0 per cent in 1985- 86 and accounted foi a scheduled commercial banks during the financial year 1986 
major share in the incremental reserve money ( Table 14 ) . 87 indicate substantial increases in deposity and investments 
Bankers deposits with RBI recorded a lower rise as compared accompanied by a slow down in credit expansion (Table 15 ). 
with the previous year. The slower growth in reserve money During the year , accrotion to aggregate deposita in absolute 


Tablo 14 _ Reservo Money Variations - Components and Sources 


(Rs. crores) 


Variations during 


1985 -86 


1986 -87* 


1986 -87 
( April-June ) 


1987- 88 * 
( April-June ) 


M 


RESERVE MONEY (1 + 2 + 3 + 4 ) 


1. Currency with the public 


+ 6381 
( 20 . 3 ) 

+ 2504 
(-+ 11. 0 ) 

- 352 
(--- 58 . 4) 

+ 89 
( + 7 . 4 ) 
-+- 4140 
( + 59 . 1 ) 


2 . " Other ” deposits with RBI 


+ 6904 
( + 18 . 2 ) 

+- 3371 
(-+- 13 . 4 ) 

+ 101 
( + 40 . 2 ) 

+ 73 
( + 5 . 7 ) 

+ 3359 
( + 30 . 1) 


+ 3919 
( + 10 . 4 ) 

+ 1490 
( -+ 5 . 9 ) 

ob 21 
( 7- 8 . 4 ) 

1- 438 
( + 33 . 9 ) 

+ 1970 
( + 17 . 7 ) 


+ 4395 
( 7- 9 .8 ) 

+ 1939 
( 6 , 8 ) 

-- 86 
1- 24 . 4) 


3. Cash with banks 


7-310 


4 . Bankers deposits with RBI 


( + 22 . 7 ) 

+ 2232 
( + 15 . 4 ) 


SOURCES OP RESERVE MONEY 

( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ) 
1. Net RBI Credit to Government 


+ 9127 
( + 30 . 7) 


+-6887 
(-+- 17. 7) 


+ 4880 
( + 12 . 5 ) 


+ 4874 
( + 10 .6 ) 


2 . RBI s claims on commercial and co -operativo 

banks 


- 734 


+ 405 
( + 17 . 7) 


- 449 
( - 16 . 7 ) 


( - 32 . 1) 


3 . RBI s credit to commercial sector 


+- 363 


- - 17 


+ 59 


. (- 0 . 6 ) 


4. Net foreign exchange assets of RBI 


274 


- 519 
(- 18 . 5 ) 

+ 301 
( + 10 . 9 ) 

+ 299 
( + 9 . 8 ) 

+ 163 
( - 21 . 0 ) 

+ 2991 
(-+- 38 . 9 ) 


(- +- 11 . 8 ) 

+ 1251 
( + 37 . 4 ) 

+ 201 
( + 21 . 4 ) 

+ 2183 
( + 20 . 4 ) 


(- - 1 , 7) 

- - 223 
61. 9 ) 

- 


5. Government s currency liabilities to the public 


( -8 . 2 ) 

+ 74 
( + 7 . 9 ) 

+ 557 
( +- 5 . 2 ) 


6 . Net non -monotary liabilities of RBI 


- 253 
- (2. 0 ) 


* Provisional 

alacluding NABARD 
Note : 1 . Constitocut itemsmay not add up lo lotnis due to lounding oft . 

7 . Figures withia bracket represent percentage veriations , 
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terms was Rs. 17 , 340 crores which substantially surpassed growth of deposits was also higher at 20 . 3 per cept than that 
the previou year s level of Rs. 13 , 160 crores; the rate of of 18 . 1 per cent in 1985- 86 . 


Table 15 Variations in Important Banking Indicators 

(Scheduled Commercial Banks) 


(Rs. crores ) 


Items 


Amount outstanding as on 


SI. 
No. 


Variations during the 
financial year 


Quarterly variations 


1985 -86 


1986 - 87 


March 28 , 
1986 


March 27 , June 26 , 
1987 @ 1987 ! 


1986 
( April 
June ) 


1987 
( April 
June) 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


-- - 


- 


- 


- 


mm . - - ---- 


- 


- 


1. Total Demind and Time liabilities 

( cxcluding borrowings from RBI/ 

IDBI/NABARD ) 
2 . Aggregate Deposits (21 4-6 ) 


97024 


114914 


120506 


- 17890 


85104 


102744 


107345 


( 4 ) Demand Deposits 


15612 


19234 


19383 


1- 17340 
( -+ 20 . 3 ) 

7- 3632 
1423 . 2 

„ 13718 
( 19 . 7 ) 


(b ) Time Deposits 


69792 


83510 


87962 


3. Borrowings from RBI 
4 . Bank Credit (a fb) 


+ 339 


954 
56067 


1293 
63236 


1136 
63753 


(a ) Food Credit 
(b ) Non-food Credit 


5535 
50532 


5131 
58105 


4957 
58796 


--- 151,39 
4 . 13160 
( + 18 . 21 

- 1481 
( +- 10 . 5 ) 
+ 11679 
(- - 20 . 1 ) 

- 614 

| 7114 
1 ,-14 . 3 ) 

-- -130 

- 7294 
1 --- 16 . 7) 

+ 2415 
( -8 . 0 ) 

- - 347 
( - 1 . 9 ) 

- 2068 
( ---21 . 9 ) 

1-83 
+ 4169 
( + 0 . 6 ) 


+-6377 

7. 6424 
. ( -+- 7 . 5 ) 

+ 1381 
11- 8 . 8 ) 
-1- 5043 
( 7 . 2 ) 
- - 410 
+- 1162 
1 + 2 . 1) 

+ 876 
1-286 
( 10 . 6 ) 

1. 2526 
( -:- 8 . 3 ) 

- 1852 
(-4- 9 . 7) 

+ 674 
( 4- 5 . 9 ) 

- 388 

1887 
1 :-17 . 1 ) 


+ 5592 
+ 4601 
( + 4 , 5 ) 

149 
( -0 . 8 ) 

+-4452 
( - 5 . 3 ) 
* 157 

7-517 
( -0 . 8 ) 

- 174 
-- -691 
( -:- 1 . 2 ) 

+ 1753 
( -;-4 . 5 ) 

11196 
( 4 . 8 ) 

4- 557 
( + 4 . 1 } 

- 309 

+-2192 
( -+ 15. 2 ) 


5 . Investment (a + b ) 


30553 


38634 


40387 


-+-7169 
( 12 . 8 ) 

- 404 
+ 7573 
1 - 15 . 0 ) 

8091 
(-+ 26 . 4 ) 

+25853 
( -1- 30 . 7 ) 

-2228 
( + 19 . 4 ) 

45 

3327 
( 301) 


(a ) Government Securities 


19044 


24897 


26093 


(b ) Other approved securities 


11509 


13737 


14294 


6 . Cash in hand 
7 . Bulances with RBI 


1127 
11053 


1172 
14380 


1481 
16572 


59 . 4 
54 . 8 


- 


8 . Credit Deposit Ratio ( 6) 

05 . 6 61. 5 
9. Non -food Credit - Deposit Ratio ( % ) 59. 2 56 . 6 
-- - - - -.. . - 

- - - - -- - - 
iw Partially revised . 
Note : Figures in brackets are percentage variations. 

102 . Component-wise , demand deposits registered a sharp 
increase of 23 .2 per cent as compared with 10 .5 per cent in 
1985-86 ; rate of growth of time deposits , on the other hand, 
was lower at 19 .7 per cent as compared with 20 .1 per cent 


in the preceding yeur , Notably , the growth in demand depu . 
sits lias been following a see -saw path with alternate high and 
low growth rates. However, these fluctuations narrow down 
considerably , if dira on the basis to everage of monthly 
outstandings are considered ( Table 16 ) . . . 


Table 16 - Growth in Demand Deposits (in percentages ) 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- --- 


- 


- 


Derlund Deposits 


Percentage growth rates during 


- 


AZ 


- - 


IL 


- - - 


- 


- - - - 


- 


1981-82 


1982-83 


1983-84 1984-85 1985-86 


- 


- - 


- - 


- - 


- -- - - - - - - - - 


- 


1986 -87 

- - - 
7 


- - 


T 


2 


3 


4 


. 5. 


: . 6 


- 


- 


-- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


On point to point bases 
On twelve monthly average basis 


1. 5 
19 .3 


19 .1 
11 .6 


13. 3 
14 . 


24 . 9 
17 .0 


10 .5 
18 .9 


23.2 
17 . 7 


- - - - - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 
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Credit -Deposit Ratio : 

107 . Credit-deposit ratio of scheduled commercial banks 
at the aggregate level has tended to declino over the recent 
years duc lo policy decisions governing resorve require 
menis , Tho credit deposit tatlo has declined from 65, 5 
per cent at end -June 1981 to 62. 3 per cent at end - June 1986 
and further to 59 .4 per ceut at end - June 1987 . The sche 
duled commercial banks were given a target of 60 per cent 
for credit deposit ratio to be achieved by March 1979 in 
rural and seil- urban branches and the same has boon achiev 
ed for rural branches though not for semi- urban branches , 


103 . The expansion in barik credit of Rs. 7, 169 crores 
was higher in absolute terms as compared with that of 
Rs. 7, 114 crores during 1985 -86 ; the growth rate , however , 
at 12 . 8 per cent was lower by 1, 5 percentage points. Food 
credit registered a larger decline of Rs. 404 crorçs in 1986 -87 
as compaied with the decline of Rs. 130 crores in the 
previous year. This decline in food credit was due to the 
Centro s decision to mako availablo soft loans to FCI to 
enablo tho latter to repay part of the outstanding food 
credit. Non -food credit, however , recorded a largor ex 
pansion of Rs. 7 ,573 croreg as compared with that of 
Rs. 7 , 244 crores in 1985- 86 , Non - food pon - petroleum bank 
credit also showed a largor rise of Rs. 7 ,827 cores in 
1986 - 87 as against Rs. 6 , 943 crores in the previous year , 

104. Banks investments registered a sharp jump of 
Rs. 8 , 081 crores ( 26 .4 per cent) in 1986 -87 as compared 
with Rs. 2 ,415 crores (8 .6 per cent) in 1985- 86 . Ine sub 
stantial build -up in investments , particularly in Government 
fecurities , retlects partly the change in yield rates of Govera 
ņent securities and partly better compliance of statutory 
requirements by banks consequent upon the imposition of 
penal provisions on SLR defaults. 

105. Bank s cash in hand and their balances with the 
Reserve Bank recorded a lower order of increaso of 
Rs. 3 , 372 crores as compared with that of Rs. 4 ,252 crores in 
1985- 86 . Banks borrowing from the Roservo Bank increas. 
cd by Rs. 339 crares in contrast to a decline of Rs. 604 
crores in the preceding year, 

106, During the first quarter of the financial year 1987- 88 
( i.c . March 27 , 1987 to June 26 , 1987 ) , the opera 
tions of scheduled commercial banks woro on a low koy 
with a decoleration in the pace of growth of major bank 
ing variables like aggregate deposits, bank credit and 
banks lavestment Deposits , growth at Rs. 4 ,601 crores 
( 4 . 5 por cent) was lower both in absolute and percentage 
forms as compared with that in the corresponding quarter 
of 1986 - 87 (Ro. 6 , 424 crores Or 7 , 5 per cent) . The cx 
pansion in bank credit at Rs. 517 cror es (0 . 8 per cent ) 
wag also substaótially lowor than the expansion of Rs. 1, 162 
Crorcs ( 2 . 1 por cont) in tho first quarter of 1986 - 87 , which 
was cntirely attributable to the decline in food credit to 
cho tudo of Rs. 2174 crores in contrast to i rise of Rs. 876 
croros during April- Juno 1986 , Non -food credit, on the 
other bapd, increased by Rs. 691 Crores as against Rs. 286 
crores in the comparable quarter of the provious year , 
Additions to banks investments were sizeably lower at 
Rs. 1,783 crores ( 4 .5 por cent) as compared with Rs. 2 , 526 
crores ( 8 . 3 per cont) during the first quarter of 1986 - 87 . 
@ Data rolato to o scheduled commorcial banks (800 

Tabls 17 ) . 


108 , Region -wise data show that there are significant inter 
regional dillerences with respect to credit- doposit ratio of 
scheduled commorcial banks (including RRBs). As per 
data for the end of June 1985 , it ranged from 42. 2 per 
cent for the north - castern region to 81. 5 por cent for tho 
wesicmn region . Board on the utilisation of credit, the cor 
responding rations were 65, 9 per cent and 80 .3 per cent. If , 
however, besides credit utiliseci, invostments in State level 
Becurities and bonds were taken into account, the resultant 
ratio undergoes significant changes in relation to certain 
regions, Bused on the credit sanction alone, the credit 
deposit ratios for cnd June 1985 stood at 42.2 per cent 
for the north - eastern region , at 53 . 8 per cent for the cas 
tern region and at 48. 5 per cent for the central region. On 
the other hand, when crcdit utilized and Investments aro 
considered , the credit plus investment to deposit ratios for 
the samo regions workod out to 89 . 8 per cent, 66 .8 por 
cent, and 63. 8 per cent respectively . In the other regions 
except in the south , the increase is not as pronounced . 
While credit - deposit ratio as a statistical indicator liag its 
Useso It needs to be usod with care . In States with a large 
deposit baso , evca a low credit deposit ratio can ensure & 
higher per capita credit availability while in States with 
small deposit base evorn a high ratio may not result in high 
per capita credit. What is , therefore , important is 10 co 
sure that the credit needs of A State aro adequately not 
for the assessment of which credit deposit ratio is pnly ono 
indicator , 
Sectoral Deployment of Credit : 

109 . Data on sectoral deployment of credit @ indicato 
that during 1986 - 87 (April-March ), the expansion in gross 
bank credit amounted to Rs. 7 ,330 crores (13 .3 per cent) as 
compared with an increuse of Rs. 7 ,257 crores ( 15. 1 por cent) 
during the previous year, Bank credit extended for food 
procurement recorded a decline of Rs. 404 crorcs ag com 
pared with a smaller decline of Rs. 130 crorcs in the pre 
vlous year, Non - food gross bank credit expansion amounted 
to Rs. 7 , 734 crores ( 15 .6 per cent) as comparod with 
Rs. 7 , 387 crores (17 . 5 pur cont ) during 1985-86 ( Tablo 


17 ) . 


Tablo 17 - Soctoral Deployment of Gross Bank Credit by Major Sectors @ ( as on the last Friday) 


(Rs. crores ) 


Outstanding as on 


Sectors 


Variations 
(Financial Year) 


March 
1985 


March 
1986 


March 
1987 


1985 -86 


1986 -87 


2 


1. Gross Bank Credit (1 + 2 ) 

1 . Public Food Procurement Credit 
2. Non -food Gross Bank Credit 


47956 

5665 
42291 


55213 

5535 
49678 


62543 

5131 
57412 


A . Priority Sectors . 


18409 


21566 


25059 


(i) Agriculturo 


+ 7257 

- 130 
+ 7387 
( 100 . 0) 
+ 3157 
(42 . 7) 
+ 1398 
(18 . 9 ) 
+ 1204 
( 16 . 3 ) 
+ 555 
( 7 , 5) 


7660 


+ 7330 

- 404 
+ 7734 
( 100 . 0 ) 
+ 3493 
( 45. 2 ) 
+- 1530 
( 19 . 7 ) 
+ 1287 
( 16 . 6 ) 
+-676 
(8 . 7 ) 


9058 


10588 


(ii ) Small-Scale Industries 


6612 


7816 


9103 


(ili) Othor Priorlty Sectors 


4137 


4692 


$ 368 
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- 


- - 


- 


15939 


19170 


22187 


B . Industry (Medium & Large ) 


26 -19 


3066 


3072 


C . Wholesalo Trade 
(Other than food procurement ) 

(i) Cotton Corporation of India 


135 


100 


109 


166 


141 


149 


( ii ) Food Corporation of India (fertiliser distribution ) 


+ 3231 
(43 , 7 ) 
+ 417 
(5 . 7 ) 

+ 23 
(0 . 3 ) 

- 25 
( -1-0 . 3 ) 

+ 11 
(0 . 1 ) 
+ 406 
(5 . 5) 
+ 582 
(7 . 9 ) 

+ 74 
- - - - 


+ 3017 
(39 . 0 ) 

+ 6 
(0 . 1) 

- 51 
(0 . 7 ) 

+ 8 
(0 . 1) 

+ 71 
(0 . 9 ) 

- 22 
- 0 . 3) 
+ 1218 
(15 . 7 ) 

+ 734 
- - - 


110 


127 


198 


(iii) Jute Corporation of India 


2638 


2638 


2616 


(iv ) Other Trade 


2232 
5294 


5876 


7094 


D . Other Sectors 


2335 


2409 


II. Export Credit ( included under item 2) 


3143 
- - - - - - - 


- -- 


- - 


- - - 


Note : 1. Dalc relate to 50 scheduled commercial bauks which account for about 95 per cent of gross bank credit. Further , these gross 

bank credit data include bills rediscounted with RBI, IDBI, Exim Bank and other approved anancial institutions and 
participation certificates . 


2 . Figures in brackets arc proportions to incrcniental non -food credit . 


110. Bunk credit to priority sectors recorded a larger ex 
pansion of Rs. 3 ,493 crorcs during 1986 - 87 as against 
Rs. 3 , 157 crores in 1985- 86 . At the end of March 1987 , 
priority sector advances constituted 42 .3 per cent of net bank 
credit as against 40 . 8 per cent a year ago . 


116 . The policy changes relating to the Reserve Bank 
accommodation to scheduled commercial banks have been 
discussed earlier while dealing with developments in credit 
policy. 


117. The developments in the utilisation of various ro 
finance facilities are set out below : 


Food Credit Refinance 


111 . The share of agriculture and small-scale industries 
in total increase in advances to priority sectors amounted to 
Rs. 1 , 530 crores (43. 8 per cent) and Rs. 1 , 287 crores 
( 36 . 8 por cent ) , respectively , as compared with Rs. 1, 398 
cro : es (44. 3 per cent) and Rs. 1, 204 crores ( 38. 1 per cent ) , 
respectively , in the previous year. Ag on the last Friday 
of March 1987, the amount of outstanding advance to 
agriculture stood at Rs. 10 , 588 crores as compared with 
Rs. 9,058 crores a year ago ; its proportion to total priority 
sector advances increasod fractionally to 42. 3 per cent over 
the year, Advances to small-scale industries at Rs. 9 , 103 
croreg accounted for 36 . 3 per cent of the total advances to 
priority sectors, close 10 the 36 . 2 per cent ratio a year 
ago . Advances to other priority scctors which include small 
transport operators, self -employed persona, rural artisans , etc . 
roso to Rs. 5, 368 crores and those advances forced 21 .4 
per cent of total priority scctor advances in March 1987 
as against Rs. 4 ,692 crores or 21. 8 per cent in March 1986 , 


118 . The outstanding level of food credit as at the end of 
March 1986 , being below thic threshold level of Rs. 5 ,800 
crores, banks were not eligible for food refinance . As on the 
last reporting Friday of June 1986 , banks food credit refi 
dance limits amounted to Rs. 736 crores of which the out 
standing was Rs. 34 crores. The peak lcyel of Rs. 866 crocs 
of food credit refinance limits during the financial year 1986 
87 was reached on July 18 , 1986 , whereas outstandings as 
on that date amounted to Rs. 281 crores ( 32. 4 per cent uti 
lisation ratio ) . 


Export Credit Refinance 


119 . The banks export credit refinance limits roached a 
peak of Ry, 894 crorcs on March 27 , 1987 whereas the peak 
outstanding amount during the year was Rs. 778 croros on 
the same dato when 87. 0 per cent of limits was utilised , As 
on June 19 , 1987 the limits under this facility amounted to 
Rs. 1 ,372 crores of which Rs. 343 crores or 25.0 per cent 
was utilised . 


Stand -by Refinance Limits 


112 . During 1986 - 87 , advances to medium and largo in 
dustry incrcased by Rs. 3 ,017 crores ( 15,7 per cent) to 
Rs. 22 , 187 crores as compared with an increase of Rs. 3 ,231 
crores ( 20 . 3 per cent) to Rs. 19 , 170 crores during the 
previous year, excluding petroleum , the rise was Rs. 3 , 271 
crores ( 17 . 4 por cent) and Rg. 2 ,930 crores ( 18 . 5 per cent ) , 
respectively 

113 . Tlio industry -wiso (Inclusive of small -scale industry ) 
distribution of bank credit is presented in Table 18 . Indus 

tries which accounted for a major part of the growth in 
credit during 1986 -87 were the engineering group (Rs, 1, 177 
crores ) , chemicals group (Rs. 509 crores ), iron and steel 
( Rs. 363 crores ), cotton textiles (Rs. 290 crores ) , other tex 
tiles (Rs. 172 crorcs ) and other industries (Rs. 1, 267 crores ) . 
Substantial declines were reported in respect of petroleum 
(Rs, 254 crorey ) and SAFAUNS (Rs. 44 cores ) . 


120 . The amount of stand -by refinance limits sanctioned to 
banks as on the last reporting Friday of March 1986 was 
Rs. 50 crores of which Rs. 40 crores or 80 . 0 per cent was 
utilised . Thợ maximum amount of stand - by refinance limits 
sanctioned to banks during 1986 -87 was Rs. 40) crores as 
on April 25 , 1986 which remained entirely unutilised . As on 
March 27 , 1987 the limits under this facility amouetnd to 
Rs. 14 crores which were fully utilised , whereas on June 19 , 
1987 the limits of Rs. 50 croros remained unutilised . 


Discretionary Refinance Limits 


114 . Advances to wholesale trade (other than food nro . 
curoment) recorded a marginal rise of Rs. 6 croros during 
1986 -87; these had increased by Rs. 417 crores in 1985- 86 . 

115 . Credit to Other Soctors which represent residual 
sectors and incluzie advances to financial institutions, hiro 
purchaso agencies leasing companies, personal loang, etc . 
registered a larger increase of Rs. 1, 218 crores Ag compared 
with a rise of Rs. 582 croro , in the previous year , 


121. With a view to providing easier access to the discre 
tionary re - finance facility , cffective from October 30 , 1986 , 
all licensed scheduled commercial banks ( excluding Regional 
Rural Banks) were permitted to draw discretionary relinanco 
without prior sanction by tho Heserve Bank upto an amount 
equivalent to 0 . 5 per cent of a bank s average deposits in 
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Table 18 - Industry -wise Deployment of Gross Bank Credit @ (As on the last Friday) 


(Rs, crores ) 


Outstandings as on 


Industry 


Variations 
( Financial Year) 


March 
1985 


March 
1986 


March 
1987 


1985-86 


1986 -87 
- - - - 


5 


22551 


26986 


119 


93 


44304 

+ 67 
+ 363 


1430 
801 


31290) 

160 
1033 
1050 
7937 
532 


1- 42 


5560 


1270 

958 
6760 

493 
2169 
274 


- 1177 


415 


1 39 


2459 


1869 

263 
1365 
428 
295 


1639 


298 
1811 
550 


7-4435 

- 20 
- --160 

7- 157 
+ 1200 

+ 78 
- - 300 

+ 11 

274 
7 - 108 
-.|-25 
+ 36 
+- 25 
+ 76 

+ 26 
- - 831 
( + 339 ) 

-|-69 


. -290 

- - 24 
-1172 
-4-14 
167 


536 
320 
347 
184 


387 


311 


Industry (Total of small,medium and largo scale ) 

1, Coal 
2 . Iron and Stech 
3 . Other Metals & Metal Products 
4 . All Engineering 
5 . Electricity 
6 . Cotton Textiles 
7. Juto Textiles 
8 . Other Textiles 
9 . Sugar 
10 . Tea 
11. Vegetable Oils ( including vanaspati) 
12 . Tobacco & Tobacco Products 
13. Paper & Paper Products 
14 . Rubber & Rubber Products 
15. Chemicals , Dyes, Paints , etc . 

Of which : Fertilizer 
16 . Cement 
17 . Lcather & Leather Products 
18 . Construction 
19 . Petroleum 
20 . SAFAUNS * 
21 . Residual 

- - - - --- - - - - - - - - - - - - 
( Provisional. 
* Ships acquired froin abroud under the new scheme. 


386 


-+ 39 


228 


+ 44 


672 


798 


159 
596 
434 
2325 
(361) 
282 
323 


460 
3156 
( 700 ) 


513 
3665 
(852 ) 
472 


. -126 

- 53 

+ 509 
( + 182 ) 
1121 
- - 44 


351 


376 


420 


+ 53 


265 


285 


7-20 


+ 94 


373 


+ 301 


379 
119 
282 
7211 


376 
4863 
- - - - 


326 
5944 


— 50 
- 1081 


. - 2.54 

- - 44 
- -1267 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


- - - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


1985 - 86 ( April-March ) at a rate of interest of 14 per cent 
per annum for a period not exceeding 14 days followed by a 
" cooling off" period of 14 days. Banks sceking discretionary 
refinance for a block of more than 14 days or an amount in 
excess of the limit stipulated would , however , require the 
prior sanction of the Reserve Bank . The total discretionary 
rcfinancc limits under this scheme amounted to Rs, 388 crores. 
The discretionary refinance limits as on March 28 , 1986 aggie 
galcd to Rs. 398 crores of which Rs. 337 crores or 84. 7 per 
cent was utilised . The level of discretionary reſinancc limits was 
Rs. 455 croros as on March 27 , 1987 which was also the peak 
level during 1986 -87 . Of this Rs. 204 crore or 44 . 8 per cent 
were utilised . The overal) utilisation of discretionary refinance 
limits by banks during 1986 - 87 way low . As on June 19 , 
1987 the discretionary refinance limits of Rs. 389 crores were 
totally unutilised . 


Credit Budgets 

123. During the period under review , the credit budgets 
of 54 scheduled commercial banks were examined of which 
(liscussions with thc Chicf Exccutives of 21 public sector 
banks and 9 forcign banks were held during the period 
June- August 1986 . During the discussions, it was stressed 
to bauky that advance planning should be indertaken to 
ensure that there was a smooth adjustment to the phasing 
out of the 4 per cent band of waiver for SIR shortfalls. 
The banks attention was drawn to the fact that with the 
greater emphasis being given to monetary targets, particu 
larly net Reserve Bank credit to Government , violent fluctua 
tions in banks cash bulances with the Reserve Bank should 
be avoided and in this context the need for improved cash 
management by banks was stressed . The banks were advised 
to plan their londing operations on the basis of their own 
resources and avoid large reliance on volatilc money market 
fundy . The banks were also advised that the credit budget 
formulation should closely reflect the actual outturn . 
Price Situation . 

124 . The wholesale prices on a point- to - point basis rose 
by 5 .3 per cent in 1986 -87, as against 3 . 8 per cent in 
1985- 86 and 7. 6 per cent in 1984 -85. On a weekly average 
basis, however , the rise was marginally lower at 5 . 4 per cent 
as against 5. 7 per cent in 1985- 86 , 

125 . The prices under CPI for industrial workers rose by 
7 . 5 per cent in 1986 - 87 as against 8 . 9 per cent in 1985 -86 
on a point to point basis. However , on an average basis the rise 
in prices was higher at 8 . 8 por cent in 1986 -87 as against 
6 .4 per cent in 1985- 86 , 


Overall Position 


122. The total of limits available under various Reserve 
Bank refinancc facilities to scheduled commercial banks ( cx 
cluding special refinance against shipping loans and duty 
draw backs) wnich stood at Rs. 787 crores ay on March 28 , 
1986 came down to a relatively low level of Rs. 402 crores 
as on September 12 , 1986 . The utilisation of limits as on 
March 28 , 1986 amounted to Rs. 629 crores or 79 . 9 per cent. 
As on March 27, 1987, the total refinancc limits aggregated 
to Rs. 1 , 363 crores of which Rs. 995 crores or 73 , 0 per cent 
was utilised whereas as on June 19, 1987 total refinancc limits 
amounted to Rs. 1, 847 crores of which Rs. 343 crores or 
18 .6 per cent was utilised . ( Table 19 ) . 
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Table 19 - RBI Accomodation to Scheduled Commercial Bank s 
( Excluding special refinance against shipring loansand duty- draw -backs) 


(Rs. crores) 


- 


- - 


- - - - 


n 


As on the last 
reporting Friday 


Food Credit 
Refinance 


Export Credit 
Refinance 


Stand - by 
Refinance 


Discretionary 
Refinanco 


Total 
Refinance 


Limits 


I imits 


Limits 


Limit : 


Limits 


Out- 
standings 


Out 
standings 


Out - 
standings 

- - - - - 


Ont 
standings 


Out 
standings 


S 


. 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


9 


10 


11 


-- - - 


50 . 0 


736 .1 


33 .6 


40 . 0 

- - - 


398 . 0 
46 . 0 


336 . 5 

1 . 0 


1986 
March 
June 
September 
December 
1987 
March 
Sunc 


339 . 3 
510 . 4 
463 . 3 
634 . 7 


252. 7 
68 . 6 
89 . 1 
111 . 3 


787 . 3 
1292 . 5 

463 . 3 
1023, 0 


629 , 2 
103 . 2 

89 . 1 
111. 3 


388 . 3 


894 , 1 
1372 . 4 


777 , 5 
343 . 4 


140 
50 . 0 


14 . 0 

. . 


+55 . 0 
389 . 4 


203. 6 

- 


1363. 1 
1846 . 8 * 


995 . 1 
343 . 4 


* Inclusive of 18 days Treasury bill refinance limit of Rs. 35 .0 crores. 


126 . 1 group-wise analysis of the WPI on a point-to -point 
basis indicates that primary articles and manufactured products 
contributed to the bulk of the rise in 1986 - 87 . Thus the 
Primary Article ; Group recorded a risc of 4 .9 per cent in 
1986 -87 as Against 2 .8 per cent in 1985 -86 . The Manufactured 


Products Group also showed a large rise of 6.3 per cent as 
Against 3 . 1 per cent in 1985- 86 . On the other hand , the Group 
of Fuel, Power , etc , registered a smaller rise of 2 . 8 per cent 
as against 8 .9 per cent in 1985 -86 Table 20 . 


Table 20 – Extent of Price Rise and Weighted Contributions of Major Commodity 

Groups to the Rise in Wholcscale Price Index ( 1970 - 71 - 100 ) 
- - 
Wholesale Price Indices 

Variations in per cont 

Weighted 


- 


. -- - - 


- - - 


contribution 


Items 


End March 


End June 


Fiscal year 


First Quarter Fiscal year 


First Quarter 


Weight 


1985 


1986 


1987 


1986 


1987 1985- 1986 . 1986 - 1987- 1985 - 

86 87 87 88 86 


1986 - 1986 - 

87 87 


1987. 

88 


2 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


7 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


- - - - - - 


- 


- 


346 . 3 
321 , 6 


359. 3 
330 . 7 


378 . 2 
347.0 


374 . 5 
344 . 9 


394 . 6 
370 . 3 


+ 3 . 8 + 5 . 3 
+ 2 . 8 +- 4 .9 


4-4 . 2 
4 -4 . 3 


+ 4 . 3 100 . 0 100 . 0 100 . 0 
-+-6 . 7 + 29 . 1 + 35 . 9 - - 39 , 0 


100. 0 
+ 59. 4 


All Commodities 1000 .00 
Primary Articles 416 .67 
Fuel, Power, 
Light and 
Lubricants 84 . 59 
Manufactured 
Products 

498. 74 


559 .2 


609 .2 


626 .2 


618 . 1 


626 .2 + 8. 9 + 2 .8 + 1. 5 


-- 


+ 32. 4 


+ 7 .6 


5. 1 


- 


330 . 8 


340 .9 


362. 3 


357.9 


375.6 + 3.1 + 6. 3 + 5.0 + 3.7 


+ 38.5 


+ 56 .5 


7.55. 7 + 40 .6 


127 . Tablo 21 presents the data on the weighted contribu 
tion of major commodity groups to the rise in wholesale 
price index. 

128 . The Manufactured Products Group with a weight 
of 50 .0 per cent in the index contributed to the rise in 
prices to the extent of 56 . 5 per cent as against 38 . 5 per cent 
during 1985 - 86 , The Prinary Articles Group with a weight 
of 42. 0 per cent in the index contributed 35, 9 per cent to 
the price rise in 1986 -87 as against 29 . 1 per cent in 1985- 86 . 
The smallest coniubution to the rise in prices came from 
thic group of Fucl, Pouer etc ., which has a total weight of 
only 8 per cent in the index ; it has contributed to the rige 
to the extent of 7 .6 per cent in 1986 - 87 as against 32. 44 per 
cent in 1985 -86 . 


during April 10 July 1986 as compared with 5. 4 percentage 
points in the corresponding period of 1985. In the next three 
months of August to October 1986 , the growth slowed down 
to 1. 4 percentage points as against a fall of 1. 1 percentage 
points in the corresponding period of 1985 . During the last 
five months of the financial year , i. e . November 1986 to 
March 1987, coinciding broadly with the major part of the 
busy season , there was a fall in prices by 1. 7 percentage 
points as against 0 .4 percentage point in 1985- 86 . 


130. Table 22 presents these scasonal trends in WPI. The 
major Groups presented in the table show similar trends as 
in the caso of all commodities. The casonal trends are more 
marked in the case of Primary Articles Group. Thus , bet 
ween end -March to end - July the rise in prices in 1986 - 87 
was larger at 7 . 1 percentage points as compared with 6 .6 per 
centage points in 1985 - 86 . In the next period of cnc - July to 
end -October, this Group showed a rise of 1.8 percentage 
points in 1986 -87 as against a fall of 3. 3 percentage points 


129 . The seasonal trends in wholesale prices continued to 
persist as in the preceding year. There was a brisk rise in 
prices in WPI early in the year by 5.6 percentage poiata 


4564 THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 26 , 1987 / PAUSA 5 , 1909 


[ Part II - SEÇ . 3 (ti) ] 


V 


= 2S 


Table 21 - - Index Numbers of Wholesalo Prices Trends in 

Weighted Contributions of Commodity Groups 


Items 


Weight 1985-86 1986 - 87 


3 . 88 


2 


3 


4 


All Commodities 
I. Primary Articles 

( 1 ) Cereals 
( 2 ) Pulses 
(3 ) Fruits and vegetables 
(4 ) Milk and milk products 
( 5 ) Eggs , fish and mcat 
(6 ) Other food Articles 
( 7 ) Oilsecds 
(8 ) Finres 


1000 . 00 100 . 00 100 . 00 
416 . 67 + 29 , 1 -+- 35 . 9 
107 . 43 + 24 . 0 + 0 . 7 
21 . 79 + 2 . 8 + 4 .6 
61 . 32 + 31 . 6 + 14 . 7 
61. 50 + 3 .0 + 11 . 4 
18 . 97 + 7 . 1 46 . 6 
16 . 04 - 11. 2 + 4 . 0 
42 . 01 - 3 . 8 + 15 . 3 
31 . 73 - 26 . 8 + 8 . 5 


Table 21 ( contd .) 
- - - . . . - - - - - 
1 

2 

3 
III . Maguſaciurod Products 498. 74 
(12) Dairy products 
(13) Graln mill products 

4 ,61 
( 14 ) Bakery products 

1 . 85 
(15 ) Sugar, confectionary, etc . 0 . 53 
(16 ) Sugar, khandsari and gur 72 .41 
(17 ) Edible oils 

37 . 16 
(18 ) Tobacco manufactured 19 .49 
(19 ) Cotton textiles 

81 . 02 
(20 ) Juto, hemp and mesta toxtiles 12 . 14 
(21) Footwear and loather products 0 . 90 
(22 ) Transport equipments 

16 . 73 


- 38 . 4 + 56 . 3 

+ 0 . 3 
+ 0 . 9 + 0 . 7 
+ 0 . 2 + 0 , 2 
+ 0 . 1 
- 18 . 8 - 8 . 9 
- 0 . 3 + 21 . 3 
+ 12 , 5 + 2 , 5 

- . 0 +- 5 .-1 
- 16 . 2 + 1 . 8 

+ 0 . 5 + 0 . 3 
+ 6 . 4 + 1 . 3 


II . Fuel, Power, Light and 

Lubricants 
(9 ) Coal mining 
( 10 ) Mincral oils 
(11) Electricity 


84 .59 
11 .47 
49 . 12 
24 . 00 


+ 32 . 4 
+ 7 ,2 
+ 6 . 1 
+ 19 . 1 


+ 7. 6 

- 
+ 0 . 1 
+ 7 . 5 


Note : Weighted contributions are as percentages to All 

| Coinmodities , 
in the preceding year. During the last five months of the 
year ( end October to end March ) the decline in prices in 
1986 - 87 was sharper at 3 . 7 percentage points as compared 
to 0 . 3 percentage point in tho previous year . The Manufac 
tured Products Group also moved more or less in a similar 
pattern . 


Table 22 — Three Pahses of Variations in Wholeasale Prices Index 


( In prcentages) 


End - March 
to Fnd - July 


End - July to 
End -October 


End - October 
to End -March 


Items 


1985 -86 


1986 -87 


1985 - 86 


1986 - 87 


1985-85 


91936 -87 


All Commodities 
Primary Artices 
Fuel, Power , Light and Lubricants 
Manufactured Products 


+ 5 . 4 
+ 6 . 6 
+ 1 . 7 
+ 5 . 4 


+ 5 . 6 
+ 7 . 1 
+ 1 . 5 
+ 5 . 5 


- 1 . 1 
- 3 . 3 
+ 1. 4 
- 0 . 1 


+ 1 . 4 
+ 1 . 8 
+ 0 . 3 
+ 1 . 4 


- 0 . 4 
- 0 . 3 
+ 5 .6 


- 1 , 7 
- 3 . 7 
+ 1.0 
- 9 . 7 


- 2. 2 


131. Commodity -wisc analysis of price trends on a point 
to - point basis given in Table 23 shows that among the 
Primary Articles Group the major commoditios which showed 

rise larger than the average increase were fruits and vego 
tables , milk and milk products , other food articles , fibres 
and oilseeds. 


132. In the Manufactured Products Group the major items 
responsible for a larger price rise in 1986 -87 were edible 
oils ( 36 .4 per cent), textile ( 8 . 3 per cent ) and chemicals and 
chemical products ( 5 . 4 per cent) . 


133 . There was relative price stability in the sub - group 
of cereals. The declinc in the prices of pulscs by 8. 9 per cent 
as against rise of 4 .0 per cent in the previous year was 
Cue to the comfortable supply position supported by imports. 


136 . In the Fuel, Power etc. Group , the rise in prices was 
substantially lower this year, mainly due to relatively stable 
prices of mineral oils . 

137 . The increase in the general price lovel during 
thc first quarter of 1987- 88 at 4 .3 per cent on 
a point-to -point basis was roughly of the same 
order as that in the corresponding quarter of the previous 
year 42 per cent. The impetus to the recent price rise was 
provided by the Primary Articles Group , which rose sharply 
by 6 .7 por cent during the first quarter of 1987-88 as com 
pared with 4 . 3 per cent rise in thc first quarter of 1986 - 87 . 
While the Fuel, Power , Light and Lubricants Group did 110t 
register aty price increase , that of the Mapufactured Pro 
ducts Group recorded a smaller rise of 3. 7 per cent og against 
an increase of 5 . 0 per cent. Inportant commodities which 
contributed to the price increase during the period wcie fibrcs, 
pulses , oil seeds and edible oils. While fibres and rulses re 
corded sharp increase of 13 . 4 per cent and 7. 7 per cent in 
contract toileclines of 4 , 5 per cent and 9 .7 per cent respectively 
during the first quarter of 1986 -87, oil seeds anal dille oil 
l ecorded larger increases of 23 .7 per cent and 17 .2 per cent 
as compared with that of 16. 0 per cent and 15 . 1 per cent , 
respectively . Sub - groups of fruits and vegetables and sugar , 
khandzari and gur , however, witnessed lower increases of 
8 . 8 per cent and 10 . 8 ner cent, respectively , as compared to 
16 . 2 per cent and 14 . 7 per cent resnectively , in the corres 
ponding quarter of the previous year , 
Changes in Adriinistered Prices 

138 , The Government s price rolicy in respect of conimo 
ditice subject 10 its control has multiple objectives , such as , 


134 . The sharp increases in prices of oilseeds and fibres 
were due to supply constraints following reduced imports of 
oilseeds and lower production of cotton . The increase in 
prices of fibres has, however , to be viewed in the background 
of a substantial fall in prices of jute and cotton in the pre 
vious year. The increase in prices of oilseeds and fibres may 
be expected to provide price incentive to farmers to increase 
production , 


135 . Among the Manufactured Products, the price in 
crease of cdible oils and textiles were in sympathy with the 
sharp rises in prices of oilseed and cotton , referred 10 
carlier. On the other hand, sugar, " hardsori and mu prices 
declined due to larger production , 
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Tablc 23 — Variations in Index Numbers of Wholesale Prices 

( 1970 -71 – 100) 


Percuntago variations during 
financial years (polnt to point) 


Major groups/ groups / 
sub - groups /commodites 


Weight 


1985 - 86 


1986 - 87 


1986 - 87 
( April- June) 


1987 - 88 
( April-Junc ) 


- 


- - 


3 


E - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


+ 4 . 3 
+ 6 . 7 
+ 5 .0 
+ 2 . 8 


1000 . 00 
416 . 67 
297 . 99 
107 . 43 
51 . 31 
34 . 17 
21 . 79 
61 . 32 
61 . 50 
16 04 
11 . 49 
106 . 21 

31 . 73 
22 . 46 
42 . 01 
12 . 47 
6 . 02 


+ 3 . 8 
- 1- 2 . 8 

- 7 . 8 
+ U9 

+ 4 . 4 
+ 16 , 8 
-44 . 0 
+ 21 , 8 

+ 2 . 4 
---21. 3 
- -23 . 9 
- 9 . 7 
- 36 . 9 
- 25 . 2 
- 11 
+ 0 .6 


4 
..- - - - - 

+ 5 . 3 
+ 4 . 9 
-|-6 . 5 
-1-0 . 4 

+ 6 . 7 
- 2 . 0 
- 8 . 9 
+ 12 . 2 
-4.12 . 6 
+ 14 1 
7- 19 . 2 
7 . 15 . 4 
-1- 27 . 0 
- |- 33 . 3 
-+ 24 . 7 
- 30 . 9 
- 38 . 4 


-4 .4 . 2 
+ 4 . 3 
+ 4 . 8 
- 1 . 5 
+ 5 . 1 
. - 8 . 6 
-- 9 . 7 
+ 16 . 2 
-4- 3 . 5 
- - 20 1 
+ 21 . 5 
+ 4 . 5 
- 4 . 5 
- 7 . 8 


+ 4 . 4 
-- 2 . 2 
+ 7 . 7 
+ 8 . 8 
-+ 2 . 3 
-1-8 . 9 
-1-74 
- - 13 . 4 
+ 13 . 4 
4 - 17 , 7 
1- 23 . 7 


- 16 . 0 


All Commodities 
I. Primary Articles 
Food Articles 
( a ) Cercals 

(i) Ricc 

(ii) Wheat 
( h ) Pulses 
( c ) fruits and vegetables 
( d ) Milk and milk products 
( e ) Other food articles 

Tca 
Non - food articles 
(a ) Fibres 

Raw Cotton 
( h ) Oilseeds 
Minerals 

Petroleum , crude and natural gas 
I). Fuel, Power, Light and 

Lubricants 
Coal 
Mineral oils 

Electricity 
TII. Manufacturcd Products 

Sugar, khandsari and gur 

(i) Sugar 
(ii) Gur 
(iii) Khandsari 

Edible oils 
Textiles 
Paper and paper products 
C emcnt 
Chemicals and chemical products 
Iron, stecl and ferro alloys 


---0 . 1 


+ 0 . 1 


1-1 . 5 


11101 


10 . 3 


+ 5 . 3 


84 . 59 
10 39 
49 . 12 
24 00 
498 , 74 
72 . 41 
21 . 91 
45 . 58 

4 . 92 
37 . 16 
110 . 20 

8 . 51 
7 03 
55 48 
34 .73 


+ 8 . 7 
7- 13 . 8 

+ 2 . 7 
-+- 24 . 2 
- -- 3 , 1 
4. 9 . 9 
23 . 2 
14 . 8 
--- 21 . 9 

- 0 . 3 
- 7 . 9 
- 39 
- - 6 . 0 
- -5 . 1 
+ 1 . ) 


+ 2 . 8 

- - 
+ 0 . 1 
+ 11 . 1 
-16 . 3 
- 6 . 2 
- 0 . 7 
- - 7 . 4 
— 13 . 2 
-+- 36 . 4 
-1- 8 . 3 
- 9 . 3 
- - 0 . 1 
-1. 5 . 4 
+ 0 , 7 


- - 5 . 0 
+ - 14 . 7 

- 4 . 2 . 
+ 23 . 2 
- 1 . 0 
-4. 15 . 1 

1- 1 . 7 . 
- 0 . 1 
+ 0 . 1 
7- 1 . 3 
-1-0 . 3 


-13. 7 
+ 10 . 8 

+ 1 . 6 
-1 14 . 4 

49. 7 
+ 17 . 2 
+ 1 . 1 

— 
+ 0 . 8 
FIL 


155 per quintal as against the existing prices of Rs. 125 and 
Rs. 150 a quintul, respectively . 


compensution for costb.. .. 
while keeping it balance between the interests of products 
and consumers and containing the magmtude of subsidies . . 
There is usually a trade off between tlie increase in adminis 
tercd prices for covering up of costs and mobilisation of 
larger resources on the one hand and larger provisions from 
lyudgetary resources for bridging the gap between costs and 
prices of administered commoditics, on the other . 


139 . The agricultural price policy continued to lay em 
phasis on increased production by proviiling remunerative 
prices, The Government raised the support prices of major 
agricultural commoditics covering cereals, pulscs , ctc ., during 
1986 -87 and 1987 - 88 . 


141. On August 29 , 1986 , the procurement prices of paddy 
for all a ieties — conimon , fine and superline — were raised 
uniformly by Rx. 4 per quintal for the 1986 -87 marketing 
season, Accordingly, tlie revised prices for comnion , fine 
and superſine varieties were fixed at Rs. 146 , Rs. 150 and 
Rs 154 per quintal, respectively . The issue price of rise sold 
through the public distribution systein was also incrcased by 
Rs. & per quintal for all the three varieties , with effect from 
October 1, 1986. The revised rates were fixed at Rs. 239, 
RS, 251 and Rs. 266 # quintal for common , fine and superſne 
varictics, respectively . The Central issue price of rice for 
distribution in the integrated tribal development programme 
areas and tribal States was kept unchanged at Rs. 160 per 
quintal for common variely . Rs. 171) a quintal for the fine 
and Rs. 185 per quintal for the superfine varieties. , 


140 . On December 16 , 1986 , the Government announce 
an increase of R : . 4 per quintal in the procurement prices 
of whic:,t for the 1987 -88 marketing season thereby raising 
it to Rs. 166 & qumtal, following the rise in procurement 
prices for the 1987 - 88 marketing season , on April 9 , 1987, 
the Government announced an incrcase in the Central issuc 
price of wheat by Rs. 5 per quintal from May 1, 1947 . 
Accordingly , for thc public distribution system the Central 
Josue price would he Rs. 195 per quintal as against the cxisting 
Rs. 190 per quin al, For Integrated Tribal Development 
Project areas and tribal majority States, the Central issue 

87 / 1861/GI- - 17 


142 . The procurement price of coarse grains was rained 
September , 1986 for the 1986 -87 marketing season by Rs 2 
per quintal to Rs. 132 a quintal. 

143. The minimum support prices for tur, moong and urad 
were raised uniformly by Rs. 20 a quintal to Rs. 320 a 
quintal for the 1986 -87 marketing season . For the 1987 - 38 
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basis , tho rise wag higher at 8 .8 per cent in 1986 -87 as against 
6 . 4 per cent in 1985- 86 . 


markı ting sc:2501 , the prices wer : uniformly raised further 
by Rs. 5 a quintal to Rs. 325 a quintal for all these pulses, 
mentioned above. In December 1986 , the Governinent raised 
the minimum sipport price of grunn by Rs. 20 a quintal to 
Rs. 280 per quintal for the 1987- 138 marketing acason . 


152 . During the first quarter of 1987- 88 (financial vear ) 
on & point-to -point basis, the CPI for industrial workers, 
increased by 4 . 2 per cent as against 3 . 1 per cent in the 
corresponding quarter of the previou , financial year . How 
ever, during the same period , on an average basis, tho rise 
at 8 . 0 per cent was marginally lower than that of 8 .4 per 
cent in the corresponding period of the previous year . 


144 . The curhort prices for oilseeds were raised by a higher 
margin to give allin to production Thuy , the minimum price 
for pioundnut (in -shell ) was raised on September 22 , 1986 
by Rs. 20 to Rs. 370 per qwtal and for sunflower sced by 
Rs. 15 to RS, 350 per quintal for the 1986 - 87 marketing 
season. The price for groundnut was further revised ip 
ward to Rs. 390 per quintal for the 1987 -88 marketing 
season . The prices for soyabcan yellow and hlack varieties ) 
were also increased by Rs. 15 and Rs. 5 regnectively , to 
Rs, 290 and Rs. 255 per quintal finr 1986 - 87 marketing season 
And further to Rs. 300 and Rs. 260 per quintal espectively , 
for 1987- 88 marketing season . 


153 . Tho data on CPI for urban non -manual employees 
(base 1960 = 100 ) reveals that during 1986 -87, whilo on an 
average basis the rise of 7 . 9 per cent was larger than that 
of 6 .8 per cent in 1985- 86 , on a point- to - point basis , the 
increase of 7 .0 por cent was lower than that of 8 . 1 per cent 
in the previous year, 

154. The divergence in the rates of inflation under WPI 
and CPI for industrial workers can be explained in terms of 
the timo-lag involved in transmitted of rise at wholesalo level 
to retail level and duc to differences in the product mix in 
the two baskets and weights given to the individual items. 
However , over a period of time the difference in the rates 
of increase as between these two series is not wide . 


GOVERNMENT FINANCE 


145 . Similarly , the minimum support price for F -414 and 
H - 777 varietier of cotton was spised by Rs. 5 to Rs. 430 
per quintal for 1986 -87 marketing cason and further to 
Rs. 440 per quintal for 1987 -88 marketing reason . The 
statutory minimum price for sugorcano linked to basic reco 
very of 8 . 5 ner cent was raised from Rs. 17 per cuintal in 
1986 -87 to R $ 18 per quintal for 1987 - 88 marketing season . 
The issuc prica of levy sugar suinplied through the public 
distribution systom wns raised hv 5 palce ner kg . to R , 485 
per kg from December 15 . 1986 . The statutory minimum 
price for inte ( W - 5 Fx Agcam ) uns also increased by Rs. 15 
to Rs. 240 per quintal for 1987- 88 marketing scagon . 


146 . There were some increases in the electricity and rail 
way tariffs. The electricity rates were revloed univerds hv 
some of the Electricity Boards resulting in a riso in the price 
inder of electricity prolin in WPI hy 11 1 rer rent in 1986 -27. 
A , remords the railway tariff the telescopic nature of the 
freight rates wag modified in . Derember 1985 , in a way as 
to raise the freight charges on trọnsport of goods. 


135. In the fiscal sphere , the budget for 1986 -87 carried 
forward the fiscal reforms initiated in 1985 - 86 . The highlighty 
of 1986 - 87 budget were the introduction of MODVAT involv 
ing an overhaul of the excise tax structure , Jaunching of a 
simpler and more growth -oriented scheme of exciso duty 
concessions for small - scalo units , rationalisation of taxation 
provisions relating to gift and capital gain , introduction of 
Investment Deposit Account Scheme in lieu of investment 
allowance , etc . The Central Government introduced new 
financial instruments like Public Sector Bonds . Indira Vikas 
Patras and 182 days Treasury Bills to mobilise more re 
sources for supporting Public Sector Plan Outlays. In viow 
of the encouraging response under the voluntary disclosure 
of true incomelwealth , the validity of the scheine was exten 
cled upto March 31, 1987. The Finance Minister also annoia 
ced another scheme on August 1, 1986 for compounding of 
offences and settlement of Court cases relating to customs 
and excise duties. 


147. Keeping in view the escalation in the cost of various 
innuts the Government decided in Decemher 1986 to increase 
tho retention price of levy cement hy Rs. 24. 50 ner tonile 
to Rs 300 . 50 ner tonne, so the increase in the retention 
price was to he met out of the savings of the Cement Re 
gulation Account, there was no change in the price of levy 
cement for the consumers. 


148 . The Government revised inwards the prices of diffe 
rent grades of aluminium from March 1. 1987. The sale 
price , inclusive of excise duty , of commercini grad , ingota 
was increased from Rs. 21, 962 to Rs. 26 449 par tonne, 
electrical conductor grade ingote from Rs. 72 . 188 i tonne 
to R ., 27 .152 iarne an electrical conductor grade wire 
rods from Rs. 22.894 a tonne to Rs. 77,858 a tonno , Follow 
ing these changes, on Morch 2 , 1987 , the Government fixed 
the nelv retention prices for the aluminlum producers, 


156 . The buoyancy in Central Government revenues conti 
pued in 1986 - 87. However, there was a sharp rise In expendi 
ture , particularly on the non - Plan gide , which outpaced tho 
growth in revenues. According to revised estimates for 
1986 -87, Plan and non -Plan expenditure had increased by 92 
per cent and 17 . 3 per cent, respectively , over the budget 
estimates for 1986 -87. Conscquently . the budgetary deficit 
for 1986 - 87 enlarged from Rs. 3 ,703 crores (BE ) to Rs. 8 ,285 
crores (RE ) . The deficit as percentage of GDP increased 
from 2 . 0 per cent in 1985-86 to 3 . 1 per cent in 1986 -87. The 
States financos also showed deterioration with the combined 
deficit of 23 States amounting to Rs. 945 crores in 1986 - 87 
as against the budgeted anticipation of Rs. 291 crores. 
Union Budget 1987-88 


149. As a scquel to the increase in the gay prices hy the 
Oil anit Natural Gas Commission the futarat State Feslili 
More Co ,. tho monopoly gunpliers of cansolertum , raise the 
prices of carrolactum hy Rs. 1 .400 a tonne to Rs. 30 , 400 
a tonne ( ex factory ) from February 1, 1987. 


150 . The Toint Plant Committee raised the prices of steel 
items, specially for rounds, bars and rorta hy R . 100 mer 
tonne with effect from Anril 23, 1987, This was in addition 
to an increase of Rs. 35 a tonne as packing extras from 
April 1, 1987. 


157 , At 1986 - 87 rate of taxation , the budgetary deficit in 
1987- 88 is cstimated at Rs. 6 ,010 crores . After taking into 
account tho pronosed tax measures and reliefs a net Additional 
revenue of Rs. 322 crores is expected to accrue to the Centre 
leaving an uncovered budgetary deficit of Rs . 5 ,688 crores 
( Table 24 ) . Despite an announcement of post-budget tar 
concessions amounting to Rs. 70 crores , the hudgetary dificit 
would remain the same as the loss in revenue is expecled to 
he made good hy hetter collection during the course of the 
vear, The Prime Minister gaye & categroical assurance to the 
Parliament that the deficit for 1987-88 would not exceed the 
budgeted amount. A Cabinet Committee wa nccordingly 
set un to monitor Government expenditure for this purpose , 
reflecting the growing concern of the Government on the 
growth of, in particular, non - plan expenditure . Although the 
increase in Plan outlav in 1987-88 has been only 3 per cent 
over 1986 - 87 . total Plan outlay during the first three years 
of the Seventh Plan at 1984 -85 viene amounted to 63 rer 
cont of the total outlay envisaned . The shast rice in non 
plan errendilaire and shortfall in the exnected contribution 
from muhlic sector undertakings neressitat d larger horrowing 
than those provided in the plan in order to maintain this 
level of Plan expenditure . 


Trends in Consumer Price Indices 

151. As in the preceding vear , the inhatinnary or acirea 
noticol in 1986 -87 were more pronounced at the retail love ! 
than at the whole ale level. Thus the rate of nricc increase 
on a noint-to -noint hacia under pt for industrial tvorkers 
Maer 1960 = 109 ) wg hinner at 7, 5 ner cent ne compared 
in 5. 3 nas rent under WPT in 1986 - 87 . On anoint-in -noint 
basis, the rice finder CPI was hy 75 per cent in 1986 -87 an 
Agninst 89 ner cent in 1985- 86 . However , on an average 
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Table 24 ---Budgetary Deficit, Market Loans and RBI s Support 

to Market Loans of the CentralGovernment 

( Fiscal Years 1985-86 to 1987-88 ) 


(Rs. Crores ) 


Items 


1986 -87 


1986 - 87 


SI. 
No. 


1985 -86 
(Accounts) 


1987 -88 * 
(Budget 
Estimatos) 


Estimates) 


( Estimates) 


29, 200 

34 ,771 
--- 5, 565 


31 , 309 
38 ,464 
- - 7, 155 


35 , 153 
42,386 
— 7,233 


38 , 202 
44, 914 
- - 6 , 742 


1. Revenue Account 

(a ) Receipts £ 
( b ) Expenditure £ 
(c) Surplus ( + )/Duivit (- ) 
Capital Account 
(a ) Receipts 

in ents 
(C) Surplus ( + )/Deficit (-- -) 
3. Total Receipts 1(a ) + 2 (a ) 
4 . Overall Surplus ( + )/Deficit (---)* ** 

4) as per cent of (3) 
6 . Gross Market Loans 
7. (6 ) as per cent of (3) 
8 . lncrease( + )/Decrease(---) ofRBI holdings 

of Datcd Securities $ 


16 ,763 
16 , 135* * 
+ 628 * * 
45, 969 
- 4, 937 

10 . 7 
5 ,543 
12 . 1 


19, 236 
13 , 784 
+ 3 , 452 
50,545 
+- 3,703 

7 . 3 
6, 350 
12 . 6 


18 , 190 
19 ,242 
- - 1,052 
53,343 
- 8 ,285 

15 . 5 


20 , 566 
19 ,512 
+ 1 ,054 
58, 768 
- 5,688 

10 . 0 
7 ,121 
12 . 5 


6 ,350 


11 . 9 


+ 367 . 9 


-- 1, 71 .21 


- 1,012. 1 


Liclude effects of budget proposals butexclude post -budget tax concessions. 
£ laclude commercial departments . 
* * Excludes Rs.1,628 crores ofmedium -termiloans given to State Goveroinents to clear their verdraft : as on January 28, 1985. 
£ Un book value basis , accorway to the rocuras of RBI. 


150 . The present rate structure of income tax has been 
ieft unchanged 18 line wind thic Long- Term Fi.cal Policy . 
However , in order 10 cncow . age investment in house construc 
104 , repayment of loans wd acrest payalen . Muue to the 
ux . ent oi Rs. 10 , 00D in a year towards the cost of i11y pew 
1©siuential property would qualify for dcduction under Sec 
1100 8u - within the existing annual limit of ks. 40 , 000 . 


158, Under non - Plan cxpeuditure , three major items, viz ., 
D1CS payuells , de encc expeudhuro and wajur suosidies, 
thuve ulce sitaduy using. CIESL payiueuils ANCCLCU 10 

Uurwy ks. 1 , 100 crores ( 11. 5 per cent) over lyou -ul, iho 
gluro 0 10 erest payments in oua non -rian espendiure 
would go up from 25 . 5 per cent in 1986 - 87 10 27 . 1 per cent 
in lyo 7 -08 . The increasing burden of interest way.nents can 
oe seen from the fact during tho urst thice yours of the 
Seven Plan , it has increasect from Rs. 5 , 9 / 4 crores 10 1984 
85 to Rs. 10 ,650 cro . cy in 1987- 88 or by 78 , 3 per cent. This 
nas pusnod up the in cinal debt servicing ratio ( ratio to volal 
lovers ut uerest und repayment of 10an ) 10 20 .0 per vent 
111 1907-08 from 17 .0 per cent in 1984 -85. This rallo is likely 
10 go up further in the coming years owing to increased 
borrowings. Another important non -plan expenditure which 
has exerted pressure on budgetary resources is the defence 
expenditure , which is budgeled to show a further rise of 
Rs. 2 ,318 crores ( 22 . 7 per cent ) over 1986 - 87 (RE ) , on lop 
of an increase of 27. 6 per cent in 1985 - 86 . During the first 
hree years of the Seventh Plan , defcnce expenditure has 
ncreased from Rs. 6 ,661 croros in 1984 -85 to Rs. 12,512 
TOTCS 111 1987 -88 (BE ) or by 87 .8 per cent. The expenditure 
on major subsidies, i.c . subsidies on fuod, fertilizers and ex 
port phonolion has gone up from Rs. 3 ,456 crore in 1984 - 85 
10 Rs. 4 , 780 crores in 1987 -88 registering a rise of about 35 
per cent over the last three years. As a result of sharp in 
crease in interest payments , defence expenditure and subsidies, 
the share of these three items in total non -Plan expendituro 
has gone up from 67. 7 per cent in 1986 -87 to 73. 3 per cent 
in 1987- 88 . 


161. The budget proposes a new tax of 10 per cent on cx 
penditure in expensive holes. This tax would not, however . 
ve imposed on our 8 .5 who pay their bills in foreign exchange 
so that tourism is not ad . ersely affected . 

162 . The budget also proposes a lax of 15 per cent on 
foreign exchange released or forcign travol, excluding that 
for studies and medical treatment abroad . 


163. While no changes were made in thic rates of capital 
gains taxation , some provisions relating to these yere ruilona 
lised . The lock -in period for shaies for claining the benefit 
of concessional trcalment under long-term capital gains tax 
was reduced from 36 mons to 12 months. The exemption 
of capital ga os arising froin the salo of a residential house 
if a new housc is bought therewith , włich hitherto ava :lable 
in the case of individuale was extended to Hindu undivided 
Families. 


164. As envisages in the Long - Term Fiscal Policy, the bud. 
get indicated that a liberali: : d get of depreciation rules would 
be introduced from April 1987. Under the revised provision , 
deprociation would be allowed in respect of blocks of assets 
instead of the present systein linked to individual assets. The 
rates of deprçciation were al: o rationalied and reduced to 
only three rates, yiz ., 100 per cent, 50 per cent and 33 - 113 
per cent. 


159 . The tax proposals contained in the budget for 1987 -88 
are expected to yield additional revenue of Rs. 1 , 109 crores. 
The budget also gave concessions in excisa and customs du 
ties Amounting to Rs. 595 crorce that would provide relief to 
a number of industries and benefit the common inan . After 
taking into accouat the loss of revenue on account of reliefs 
And States share in new taxes, the net additional revenue to 
the Central Government would be Rs. 322 crores . 


165. Major changes in corporate taxation include withdrawal 
of Section 80 - I VA inserted in 1983 in respect of zero - tox 
companies . In place of this provision , a new provision WAS 
incorporated whereby every company would be required to 


- 


- 


- 
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pay a minimum corporate tax on al least 30 per cent of its 

169. Besides giving a fiscal incentivo for encouraginy invest 
book prolity. As a result of this provision à domestic con ment in housing sector, the budget provided an allocation, if 
pany would be required to pay a tax of at least 15 per cent Rs. 125 crorcs for the Indira Awaas Yojana for construcilan , 
of the book profits. However , the provision was later amen of one million houses during the Seventh Plan period for 
dud to provide for a sei- off against profits of past losses or Schedulcd Custes and Scheduled liibes. The budget also pro 
unabsorbod depreciution whichever is lower. With a view to vided for creation of a new financial structure to provide 
improving the coverage and proventing tax evasion , a new funds for housing . Under the Scheme, a new housing bank at 
Section 194E was inserted in the Finance Bill. It provided for the uppex level would be set up by the Reserve Bank with an 
tax deduction at source at prescribed rates in respect of phy cquity capital of Rs. 100 crores , his bank would promote 
ments beyond certain prescribed anount of tees for profes livusing institutions at both local and regional levels , 
sional and technical services , royalty , rent, commission or 

170 . In Spectomber 1986 , the UTI had set up a mutual fund 
brokerage and payments for goods supplied to Government, for investment in equity lo utract the small investors. The 
etc . This proposal was, however , dropped later on representa 

State Bank of Ludia would also set up a simnilar mulual fund . 
tion that it would entail inconvenience to a large number of 

Stale Budgets for 1987 - 88 
tax payers . 

171. The combined budgetary position of States 
166 , Thc budyet proposes it 110w savings scheme busca on w at 1986 - 87 rales of taxation rcvcals an over 
Net Savings Principle. Under the Scheme, 50 per cent or 11 dcficit of Rs. 1 , 545 crores for 1987 -88 
the amount deposited under the National Savings Schene upto against a delicit of Rs. 945 crores for 1986 - 87 (KE ) and a 
Rs. 20 ,000 would be allowed as a deduction from the taxable su - plus of Rs. 1 ,688 croies in 1985-86 (Accounts ) . Twelve 
income in addition to the limit of Rs. 40 , 000 provided under States have proposed measures tu ruise additional resouices 
Section 80 - C of the Income Tax Act. However, in the year yielding a net revenue of Rs. 833 crorcs during 1987- 88 . in 
of withdrawal, 50 per cent of the amount withdrawn would calition , the States would receive an ostimated amount of 
be added to the taxable income during that year . 

Rs. 192 crores as their shave in the Centre s fresi 1. mc2 

tes . After taking into account States own additional rc 
167. In the area of indirect taxes, the MODAVAT scheme Souico mobilisation and their share in the Centre s jew tax 
which was in reduced in 1986 -87 for certain commodities has measures , the overall delicit would narrow down to Rs. 520 
licen extended to all commodities , except those relating to crores. Developmental expendituic in 1987 - 88 is proj cted to 
textiles, tobaccr) and petrolcum sectors . The budget did not grow at a lower rate of 5 . 3 per cent as against 16 . 9 er cent 
provide for any increase in duty on final products in majority 

in 1986 -87 while non - developmental expenditure wou d show 
of the items. 

a laiger risc of 21. 1 per cent during 1987 - 88 as comtared to 

20 . 4 per cent last year . 
168 . Customs duties were rationalised particularly on im @ Dute relate to 23 States . Dite for Arunachal Pradesh 
ports of capital goods . The differencial in the rules of dutics 

and God are not available . 
on general project imports and general machinery imports 

Consolidated Position : Centre and States ; 1987-88 
was removed and a uniform rate of duty was introduced . In 
order to safeguard the interets of domestic cupital goods in 

172 . Data relating to the combined financial position of the 
dustry , custiins duties in the case of specificd project import 

( onal and Stale Governments are presented in T . ble 25 . 
such as fertiliser , power plant of 50 M . W . and below and 

17e combined budgetary dcficit of the Centre alld tho 23 
clectronics industry were raised . Further, in order to reduce 

Stales is expected to he Rs. 6 , 208 crores in 1987- 88 , showing 
costs to domestic manufacturers in certain critical sectory such 

a decline of Rs 3,022 Crores or 32 . 7 per cent over the Re 
as power , hereby equipments and textile machinery clc ., duly 

Wed Estimates but is higher by Rs. 2 ,214 crores or 55. 4 
un special types of steel was reduced , 

per cent ove" the Budget Estimates of 1986 -87. 


Table 25 — Combined Reccipts and Disbursements of the Central and 

State Governments ( Fiscal years 1985 - 86 to 1987- 88 ) 


( Rs, crores ) 


1985 - 86 
(Acounts ) 


1986 -87 
( Budget 
(Estimates) 


1986 -87 
( Revised Estimates ) 


1987 - 88 * 
(Budget Estimates) 


Items 


Amount 


Percentage Amount 
Variation 
over the 
accounts 
of previous 

year 


Percentage 
variation 

Liver 
Budget 
Estimates 
of previous 

year 


- 


- 


- 


2 


- 


3 


4 


5 


81221 


87185 


92171 


+ 13 .5 


100216 


7- 14 . 9 


1. Total Receipts 

( A + B ) 
A . Revenue Receipts 

of which :Tax Reccipts (a + b ) 
(a ) Direct Taxes 

(b ) Indirect Taxes 
B . Capital Receipts 
Il. Total Disbursements ( A + B +- C ) 
A . Development Expenditure 

( a + b - - c ) 
(a ) Revenuc 
(b ) Capital 
(c ) Loans and Advances 


54097 
42991 

7047 
35944 
27124 
84470 


58217 
46841 

7058 
39783 
28968 
91179 


63776 
49469 

7989 
41480 
28395 
101401 


+ 17 . 9 
-+ 15 . 1 
- - 13 . 4 
+ 15 . 4 

+ 4 . 7 
+ 20 . 0 


69282 
56457 

8568 
47889 
30934 
106424 


- - 19 . 0 
+ - 20 . 5 
+ 21 . 4 
- 20 . 4 

+ 6 . 8 
- - 16 . 7 


55032 
32621 
12310 
101014 


57584 
34832 
12530 
10222 


64789 
38305 
14003 

12481 
- - - - - - - 


+ 17 . 7 
+ 17 . 4 
+ 13 . 8 
1-23 .6 


64922 
39966 
13301 
11655 


- - 12 . 7 
-1-14 . 7 

+ 6 . 2 
7- 14 , 0 


- 


- - - 


4569 


- - - - - - - 


- - - 


- - - - - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


" 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 
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23 

- - . - . . 
B . Non -Develupmental lixpenditure 
(4 -1-6 -10) 

27332 31581 34116 + 24 8 39522 
( 11 ) Keverlic 

25984 29656 32020 + 23 . 2 34744 
(b ) Capital 

1116 1429 

|--10 . 1 4280 
(c ) Loans and Advances 

232 496 

532 + 129 , 3 
C . Others 

2106 2014 2496 -1- 18 , 5 

1980 
TIT. Overall Surplus ( l.) or Deficit (-- ) ( I-11) 

· - 3249 

- 3994 - 9230 

-6208 
# include effects of budget proposals and exclude post-budget tax concessions . 
(41. Includes non -developmental expenditure. 


1564 


+ 25 . 1 

17 . 2 
+ 199 .5 

+ 0 . 4 
- 1 . 7 


498 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


Note : 1. Data relate to 23 State Budgets i.e . excluding Arunachal Pradesh and Goa , lurther, the date do not cover Union Territories 

with Legislatures, Figures fui 1985-86 in respoct of Jammu andKashmir and Nagaland relate to Revised Estimates , 
2 . Other disburscinents comprise discharge of internal and external debt, compensation and assignments to local bodies and 

PanchayatRaj Institutions, appropriation to contingency funds , net remittances and arca ljusted for difference in the figures of 
ropayınent oſloans by State Governinents to the CentralGovernment given in their espective budgets . 


173 . 18ylegale receipts of the Centre and States are ex 
rected to reach a lovel of Rs. 1,00 ,216 crores in 1987 -88, 
registeriug a risc of 14 . 9 per cent over the Budget Estimates 
of ks. 87, 185 cores and 8 . 7 per cent over the Revised Esti 
mates of Rs. 92 , 171 crores for , 1986 - 87. Their revenue le 
ceipts (Rs. 69 , 282 crores ) and capital receipts ( Rs. 30 , 934 
crones ) will increase in 1987- 88 by 19 . 0 per cent and 6 . 8 
per cent, respectively , over tlie Bulget Listimites of the previ 
ous year . The buoyancy in tax reccpts observed during the 
last two years is expected to continue in 1987 - 88 . Accordingly , 
12x receipts are expected in fise by 205 per cent uver the 
Budget tistimates 01 previous year on top of an inc euse of 
15. 1 per cent recorded in 1986 -87. The tax proposals con 
tained in the Central Budget in 1987- 88 are likely to yield 
un udditional revenue of Rs. 514 crores - R » . 145 crores from 
direct iar proposals Rs. 369 crores from indirect lax 
proposals. Under indi: ect lilles, it predominant share (Rs. 302 
crores or 81. 8 per cent) would come from excise duties . 
Owing is persistent reliance on indirect taxes for rajying addi 
tional resou ccs, the ratio of direct lux collection to total tax 
Collection of tlie Central Government has been steadily going 
down . The ratio of direct tax collection ( net ) to total tax 
rcccipts which had declined from 17 . 8 per cent in 1985- 86 
to 16 . 9 per cent in 1986 - 87 ( Revised Estimates ) would further 
come down to 15 .8 per cent in 1987 -88 . 


tal expenditure would rise by Rs. 7 , 338 crores or 12. 7 por 
cent uver Budgol Estimates of 1986 -87 and as compared with 
Revised Estimates of Rs. 64,789 crores , it would be higher 
by Rs. 133 crores or 0 .2 per cent, On the other hand , non 
developmental expenditure at Rs. 39, 522 crores would be 
higher by Rs. 7 , 941 crores Oi 25 . 1 per cent over Budget 
tistimates and Rs. 5, 406 crores of 15 .8 per cent over Rc 
Viled Estimates of 1986 - 87 . Plan outlay of the Centre is fixed 
at Rs. 2.1, 622 cio es as against Rs. 23 , 625 crires in the previ 
ons year Revised Estimates ) showing a rise of 4 . 2 per cent. 
Plan Vutlay of States and Union Territories has been fixed 
at ks, 19 , 537 crores representing an increase of 17 . 0 per 
cent over the previous year . The Central budgetary support 
of Pin outlay during 1987- 88 would be Rs. 23,677 crores 
comprising Rs. 14 , 923 crorcs for the Central Plan and 
Rs. 8 ,754 crores for State and Union Territory Plans. 
Market Burrowings 

175 . During 1986 - 87 the Central Government entered tho 
market seven timeyonce for placing an amount of Rs. 350 
crores in favour of the Reserve Bank of India — and borrow 
ed a gross amount of Rs. 6 , 350 crorcs. After providing for a 
repayment of Rs 1 ,050 crores of maturing loans during the 
year ( including the 3 per cent conversion loan , 1946 , which 
fell Jue for repayment on September 16 , 1986 ) the net 
market burrowings amounted 10 Rs. 5, 300 crores - higher by 
Rs. 199 crores or 3. 9 per cent over the previous year 
( Tablo 26 ) . Of the gross mathet borrowings of Rs. 6 , 350 
crores , Rs. 5 ,883 crores was by cash subscription and Rs. 467 
crures hy way of conversion . 


174 . Aggregate clisbu “ sements of the Centre and the States 
in 1987 - 88 are expected to he ks. 1, 06 ,424 Toies , higher by 
5 . 0 per cent over the Revisci Estimates and higher hy 16 .7 
per cent over the Budget Estimates of 1986 -87. Developmen 


Table 26 – Market Borrowings of Central and State Governments , Local Authorities and Instilutions Sponsored 
by Centraland State Governments 1985-86 and 1986 - 87 ( Fiscal Years ) 

(Rs. crores ) 


Gross Market 

Borrowings 


Governnient/Authority 


. 


Repayınents 
(Total Maturitics) 

- 
1985- 86 1986 -87 


Net Market 
Borrowings 

- 
1985- 86 1986 - 87 


1985 -86 


1986 -87 


4 


5 . 


- 


- - 


- 


6 , 350 


5, 101 


3 ,764 
1,414 
7, 178 


1 , 446 


1. Central Government 
2 . State Governments 
3 . Total Government Borrowings (1 + 2 ) 
4 . Institutions sponsored by CentralGovernment 
5. Institutions sponsored by State 

Governments (Including Local Authorities) 
6 . Total Institutiong Borrowings (4 + 5 ) 
7. Aggregate Market Borrowings (3 + 6 ) 


973 


663 

441 
1, 104 

177 


7 , 796 
1 ,809 


1 ,050 

283 
1,333 

267 


5, 300 
1, 163 
6 ,463 
1, 602 


6 ,074 
1, 467 


1, 641 


570 


515 


741 


1, 311 
2 ,955 
10, 133 


1,279 
3 , 148 
10 ,944 


747 
1 , 851 


- 782 
2, 115 


2 ,208 
8 ,282 


764 
2 ,366 
8 ,829 
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176 . Gross market borrowings of the State Governments 
during 1986 - 87 were placed at Rs. 1, 446 crores, of which Ro. 
1 ,404 croICS was through cash subscription and the balance 
of Rs. 42 crores was by way of conversion . After taking into 
account the repayment of maturing loans amounting to Rs. 
283 crores, the net market borrowings of the State Govts. 
aggregated to Rs. 1 , 163 crores , larger by Rs. 190 crores or 
19 . 5 per cent over the actual amount borrowed in the previous 
year . 


introduced on July 9 , 1979 , these boods were intended to 
provide an investment facility to person6 desirous of availing 
ol exemplion from captial gains tax on transfer / sale of assets , 
The total outstandings since it.ception from the sale of 3 
year bonds announted to Rs. 55 crores as on March 31 , 1987 
And froin 7 - year bonds , Rg. 161 croros. 


Social Security Certificates 


184 . Social Security Certificates were introduced on Juno 
1 , 1982 10 mobilise pulvILC savings for public use , especially 
from small savers . The face of interest works ou tto 11. 3 per 
cent per annum ( compounded half yearly ). The tutal subscri 
ptions to Social Security Certificates as on March 31 , 1987 
amounted to Rs. 18 . 1 crores , 


Capital lavestment Bonds 


177 . The gross borrowings by local authorities and insti 
tutions sponsored by Central and State Governmonts stood 
at Rs. 3 , 148 crores . After providing for Rs. 782 crores for 
the repayment of inaturing loans, net market borrowings of 
these institutions were placed at Rs. 2 , 366 crores rocording 
a rise of Rs. 158 crores or 7 .2 per cent over 1985 - 86 . 

178 . The Central Budget for 1987 -88 hy assumed net 
nurket borrowings of Rs. 6 , 300 crores , a ride of Rs. 1, 000 
crores ( 18 . 9 per cent ) over the previous year . As a result , 
net inarket borrowings which constituted 15 , 9 per cent of the 
Centro s current revenues (net of State s share ) in 1986 - 87 
would go up to 17. 4 pe : cent in 1987- 88 . In addition to the 
Centre s own market borrowing , some public sector under 
talings have also boen permitted to raiso rosources through 
isstie of bonds in domestic markets and commercial borTO 
wings abroad for financing their developmental plans, 


185 , Capital Investment Bondy were put on tap from 
June 28 , 1982 , with a maturity period of ton years and carry 
ing lax- free interest at the rate of 7. 0 per cent per annum . 
As on June 28 , 1987 the outstanding amount of iheso bonds 
was placed at Rs, 167. 3 crores. 


National Deposit Schemo 


179 . The public sector undertakings are expected to raise 
Rs. 1, 500 crores through issue of bonds and Rs. 485 crores 
through external commercial borrowings in 1987- 88 . As 
result, the share of borrowed funds in Plan financo has 
stcadily been going-up. The total borrowings of the Central 
Government and Public Sector undertakings would liounce 
33 ,6 per cent of the Central Plan outlay as against 33 .0 per 
ccnt in 1986 -87 . The Long- Term Fiscal Policy had envisaged 
that the Central s net market borrowings would come down 
fion 2 . 1 per cent of GDP in 1985 -86 to 1. 6 per cent in 
1986 - 87 . Based on the estimated growth in nortninal GDP 
in 1986 -87 this ratio may be around 2 por cent, 


186 , With a view to mobilising additional resources for 
public investment , the National Deposit Scheme having broad 
ly the same features of long -to m deposits with banks was 
introduced on July 30 , 1984 . The deposits under the Scheme 
are for a period of four years and carry interest at 10 . 50 per 
cent per annum . The subscriptic as 10 hese deposits since in 
coption weio placed at Rs. 68. 3 crores as on March 31 , 1987 
as against a target of Rs. 500 rores . The scheme hus since 
been discontinued by Government with effect fron April 1 , 
1987, 


Coupon Rates on Central Goveroment Loans 

190 . During 1986 - 87 the highest coupon rate of 11. 5 pe . 
cent on longdated securities was inaintained but tho na urity 
period was reduced 1011 30 years to 20 years . 
The Coupon rates on 5 - year and 10 - year loans were stepped 
up by 1 .0 percentage point to 10 ,00 per cent and 10 . 50 per 
cent, respectively , during 1986-87. 


National Savings Certificates 

187. The Six -Year National Savings Certificates - VI and 
VII issues were put on tap from May 1, 1981. Due to high 
return and liberal benefits uncer the lucome- tux Act and 
Wealth -tax Act, these certificates have tecome increasingly 
popular and attractivo . Tlieto al collections from the salo 
of these certificates during 1986 -87 ( April -March ) amounted 
10 Rs. 3 , 132 crores as compared with hus, 2 , 182 ciorcs in 
1985- 86 . With effect from April 1, 1987 the interest rate on 
National Savings Certificates 1.as been reduced from 12 , 0 
per cent to 11. 0 per cent. 


Indira Vikas Patra 


181. Apart from market borrowings discussed above , the 
Centre and states also mobilised resources through other 
borrowings such as provident funds and small savings . The 
net additions to internal debt and other liabilities of the 
Centre and Stato in 1986 -87 amounted to Rs. 27 , 020 crorcs 
ay against Rs. 23,319 crores in 1985- 86 and would account 
for 9 .9 per cent of GDP as compared with 9 .6 per cent in 
1985 -86 . 


Reserve Bank Support lo Central Loans 


188 . The Government of Ind a launched on November 19 , 
1986 a now Small Savings instrument known as Indira Vikas 
Patra (IVP ) with a vicw to mobilising rural savings. Tho 
IVP $ with a maturity period of five years were issued in tho 
denomination of Rs, 500 , Rs. 1 , 000 and Rs. 5 ,000 . The in 
vestors at the time of purchase were required to pay only half 
of the denomination values of the IVPs. Thus , the implicit 
late of return worked out to 14 .87 per cent per annum . Ho 
were , IVP is not eligible for any tax concessions. With effect 
from 1st April, 1987, the maturity period of IVP has been 
increased to five and a half you s to biing the return in con 
formity with lower Interest rata pattern announced at end 
March 1987. The total amount outstanding under tho IVP 
Scheme at the end of March 1987 was Rs. 835 crores. 
182 days Treasury bills 


182. The higher coupon rale of 11. 5 per cent and the iu 
crease in SLR effected in 1985- 86 alongwith stricter enfor 
cement of SLR on a daily basis assisted in raising more re 
sourcos from the market. Of the total loans raised in 1986 -87 
loans raised at a coupon rate of 11 . 5 per cont accounted for 
82 .8 per cent as against 72 . 4 per cent in 1985-86 , As a re 
sult , the dependence on the Reserve Bank s support for 
taising loans came down considerably during 1986 -87, The 
Reserve Bank s intial cash subscription to Central loans in 
1986 - 87 amounted to Rs. 2 , 266 .4 crores which accounted 
for 35. 7 per cent of total loans raised . As against this,the 
Reserve Bank had provided initial subscription of Rs, 2 . 905. 5 
crores in 1985 -86 accounting for about 50 per cent of total 
loans, Ilowever , during 1986 - 87 , there were net sales by the 
Reserve Bank . 


189 . The introduction of a new financial instrument of 182 
days Treasury bills during tho year has been rçfored to earlier , 
These bills arc issued by the Reserve Bank for a minimum 
for a amount of Rs. 1 lakh and in multiples thereof on dis 
counting basis , with the raio of riscount and the corresponding 
issue prico being determined though monthly Quctions. Tho 
bills can be purchased by any person resident in India inclu 
ding individuals , firms, companies, corporate bodiny and in 
stitutions. However , State Governments and provident funds 
are not eligible to invest in them . The Reserve Bank deter 
mines the amount of treasu : y bills it proposes to issue at each 
auction after receipt of tender ind it has the full descretion 
to accept or reject any or all 110 bids without assiging any 
reason. In the case of accepted tenders, treasury bills are issued 
at the prices at which they arc tendered by the bidder in the 


National Rural Development Bonds 


183 . National Rural Development Bonds ( second issue ) 
were put on tap from July 7 , 1983 with a maturity prriod 
of 3 years and carrying an interest rate of 7 . 5 per cent. As 
in the case of 7- Year National Rural Development Bonds 
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193 . During 1986 -87, Dew issues of public sector bonds 
offering 14 por cent rate of of interest and or 10 per cent tax 
Tree ra e of interest were issued . The 14 per cent bonds and 
10 per cent bonds are both cxempt from wealth tax; besides 
interest income from 10 per cent bonds is also exempt from 
income tax, The receipts from these bonds aggregated to 
Rs. 1 ,516 . 1 crores (including over - subscription retained ) as 
compared with Ks. 353 . 7 crores in the previous yeur , Bulk 
of the subscription for these bonds was received from banks 
and other financial institutiong, Though effective returns are 
quite high on tax -free bonds, the response from individual in 
vestor s is not reported to be substantial. In this context , 
there anpeans to be greater need for publicity and concerted 
promotional efforts on the part of the issuing public sector 
entities and for keeping issueg open for longer periods than 
has been the case so fur, Effective measures will also be neces 
sary if a secondary market is to be developed for these bonds. 


relevant application . It is an approved Investment for SLC 
purposes of banks and is an eligible collateral for borrowing 
from the Reserve Bank under its standby refinance facility . 
Ways and Means Advances to State Governments 

190 . The Rese vo Bank provides Ways and Means Ad 
vances to the States to tido ovor seasonal imbalances in 
cash flow on account of receipts and expenditures. The limits 
of Ways and Means Advances were earlier revisod in July 
1982 . In response to representations, from States and taking 
into account the developments in budgetary , transactions 
Sinco 1982 it was decided to effect a basic increase of 20 
por cent in the existing limits of normal Ways and Means 
Advances in case of all States keeping accounts with the 
Bapk with effect from October 1 , 1986 , Further , as the cash 
flow problem facod by the States is reported to be moro 
severe in the first half of the year than in the second half , 
an additional 10 per cent rise was sanctioned for the for 
mer period , In other words, an increase of 30 per cent and 
of 20 per cent over the then existing aggregate to normal 
limits of Rs. 520 crore were sanctioned to the 20 State 
Governments banking with the Reserve Bank for the period 
April - Septeniber and October -March , respectively . Thero 
was no change in the Special Limits or in the minimum 
balarcos to be maintained with the Reserve Bank . Subs - - 
quently , three newly formed States, viz , Arunachal Pradesh , 
Goa and Mizoram have also appointed the Reserve Bank as 
their bankers taking the total number of States banking with 
the Reserve Bank to 23 . The aggregate limits for Ways and 
Means Advances now stand at Rs. 957 ,60 crores during 
April - September and Rs. 904 40 crores in Octoher -March of 
the fiscal vear Including the acgrogate limits of Rs. 226 crores 
for special Ways and Means Advances . 

191. During the year all State Governments stayed within 
the overdraft regulation schemo, No State was in an over 
draft position beyond tho prescribed limit of 7 continuous 
working days. 

CAPITAL MARKET 


194 . Provisional data indicato that the amount of capital 
raised ( paid - up ) excluding bonug shares by non -Government 
companies in 1986 - 87 was higher at Rs. 1 ,632 crores as 
against Rs. 1 ,071 crores in 1985- 86 . The amounts raised 
diffe" from the capital issueg for several reasons . One , there 
is a time lag between the floatation of issues and the actual 
subscription. Second , the amount issued may be subscribed in 
more than one instalment and third , there are possibilities 
of over subscription or under subscription . 


195 . The above data on capital raised also are to a cortain 
extont , under -reported owing to delay or default in submission 
of statistical returns by the companies concerned to the Con 
troller of Capital Isolic.9. Capital raised against approvala by 
Goverment companies in 1986 - 87 (mostly through bondo 
offering 14 per cent rate of interest and /or 10 per cent tax 
free rate of interest issued by public sector undertakings) 
amounted to Rs. 1 ,978 .6 crores, Capital raised by non -Gov 
ernment companies under the Capital Issues ( Exemption ) 
Order , 1969 (under which is lies tipto Rs. 1 crore are geno 
rally exempt from capital issues control) was estimated at 
around Rs. 200 crores. Making allowance for under -reporting 
of data , capital raised ( nald -up ) by Government companies 
and non -Government companies (against approvals for capi 
tal isrules and under the Exemptlon Order) was expected to 
be Rs. 4 , 000 crores , 


192 . New capital issues hy non -Government public limited 
companies at Rs. 2 , 461.6 crores in 1986 -87 ( April-March ) 
were higher hv 49 . 5 ner cont than those of Rs. 1 ,646 .6 crores 
in 1985- 86 ( Table 27 ) . Fquity issues were higher by 4 . 1 per 
cent. If however, allowance is made for an exceptionally largo 
issue by one company, cquity issues would show a decline of 
17 .0 per cent, Non - convertiblc debenturo (NCD ) issues were 
lower by 27. 8 per cent during the year compared to those in 
the previous year . On the other hand , convertible dehenture 
issues increased manifold from Rs. 85. 2 crores in 1985 -86 to 
Rs. 1, 064 .6 crorey in 1986 -87. The large shift from NCDs 
to convertible debentures in attributable to factors such as 
competition faced by NODg from public sector bonds and 
absence of an active secondary market. It is also nertiront 
to note in this context that in 1986 - 87 a fow comnanleg mode 
large issues of convertible dehentures having attractive ternis 
of conversion . 

Tablo 27 - Capital Issues hy Non -Government Public Irrited 
Companics 

(Rs, crores) 


Assistance by Financial Institutions 

196 . According to nrovisional data , assistance sanctioned 
and disbursed hv all- India financial institutiong ( viz DBT, 
IFCI. ICICI, UTI, IRRI, LIC and GIC and its subsidiarics) 
during 1986 -87 ( Anril -March ) aggregatcd to Rs. 7 ,486 , 0 
crores and Rs. 5 , 172 ,0 crores, respectively . This shows a rice 
of 20 . 3 per cent in sanctions and 11. 9 per cent in disburse 
ments over the previous year. Such higher order of sonctions 
hy the all- India financial institutions during 1986 -87 as com 
rared with those of the preceding vear reflect a higher level 
of investment intentions. Considering the approvals of 
Rs. 5 .489 crores granted by CI for fresh Capital issues to 
Government and non -Government comnanies in 1986 - 87 , the 
temno nf industrial investment is likely to be maintained in 
1987-88 ( Table 28 ) . 


Types of Issues 


1985 -86 * 


1986 -87* 


1 


23 


Equity Sharest 

846 . 9 880 . 8 
Preference Shares 

1 . 2 0 . 8 
Delentures 

798 . 9 

1, 580 . 0 
(i) Convertible 

85 . 2 1,064 . 6 
(ii) Non -convertiblo 

713, 7 515 . 4 
Total 

1,646 ,6 2,461 .6 
- - .-- . - - - - - - - - - - - - . 
* Provisional. 

# Ex : ludc bonus shares. 
Note : 1. Data include amount of over- subscription retained 

in cases where speriſic information in this regard 
was available . 
2 . Data excludo issues privately placed with financial 

institutions etc . 


Policy changes 

197. The Union Budget for 1987-88 contained many pro 
rosals designed to strengthen the capital market. The exist 
ing nrovision , which follows Arductions f :om income charge 
phle to tax in reenect of investment in equity shares of scr 
trin mategories of new compenleg under Section ROCC of 
the Income Tax Act that was due to expire on March 31, 
1987 . Was extended for three mose vearg. Besider , the hold 
ing reriod of such shares was reduced from five years to 
three years . The Budoet also reclucet the holding period of 
shares for murages of qualifving for the concessioral tay 
treatment allowed for long- term canital paing from 36 months 
to 1 ? months Further the Budget raised the cristing ex 
emotion limit for dednction of tax at source on dividend nav . 
meni nn canities and interest nayments on menentures from 
Rs 1000 to Ps 2 . 500 Theon mpasures would promote in 
Vestrent in shares and chentures of the corporate sector. 


108 Thordo- to strengthen their manital market and imnrove 
the investment environment, the Government haventem ini 
tiated several meprijrer durinn 1986 -87. The creation of a new 
MIVAT fint hy the State Bank Of India on lines similar to 
the one already set up by the Unit Trust of India is proposed . 
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Table 28 – Conscnts/Acknowledgcinents Granted by the 1986, lyut icavied bumply thcieufier . The budget proposals 
Controller of Capital Issues to Government and Non -Govern which fell short of market expectations and thuis affected 

market sentinient included withdrawal of investinent allow 
ment Companic for Raiting Capital. 

ance and of tax concession on inte . coipurate dividends and 
(Rs. crores) 

disallowance of capitalisation of interest, 

204. In the first fortnight of April 1986 , equities staged a 
Sl. Types of Issues 

1985 - 86 1986 -87 

partiul recovery owing mainly to moditication of certain bud 

gelary proposals , particularly the une rclating to taxation of 
3 4 

inte - corporate dividends. In the second fortnight of April, 

however , curities again declined under sustaincd selling pres 
1. Shares 

1,082 1,512 

stics and lack of huying support. The downward moveinent 
Of which : 

continued till the third week of May as sentiment iemained 

adversely affected owing mainly to discouraging corporale 
(i) Initial Issues 

6 -15 

news, 
(ii) Further Issues 

437 
2 . Debentures/Bonds 

2 , 377 3 ,977 

205. From the last week to middle of June equitics gain 

ecovered as it result of the favourablc decision of the Bombay 
Of whiclı : 

Stock Exchange to transfer 14 active sçrips from non -specified 
(i) Convertible 

372 1, 962 

to specify list and selective purchases of shares by financial in 
( ii ) Non -Convertible 

2 ,005 2 ,015 

stitutions. Subsequently due to discouraging corporate reports 
( 1,107) 

il downward movement in equity prices gathered momentum 

since second for (night of June 86 which , except for a mod 
3. Sub - Total (1 + 2 ) 

3 ,459 5 ,489 

est recovery in October , continued till the second week of 
4 . Bonus shares 

December, Thereafter, following the support extended by 
5 . Miscellaneous issues (loans etc .) 

221 

financial institutions and regulatory measures adopted by 

3 ,916 
6 . Grand Total ( 3 -+ 4 + 5 ) 

6 ,071 

stock exchanges , equitics recovered moderately in January 

and February 1987 . 
Note : Figures in brackets indicate consents granted for issue 

206 . The behaviour of equity prices since February 1987 
of 14 per cent and 10 per cent (tax free ) public sector 

was again conditionc hy the exaggerated market expectations 

which the Union Bullget 10 " 1987 -88 could not meet . The 
bond . 

proposals which particularly depressed market sentiment were 
Source : The Controller of Capital Issues (CCI). 

imposition of corporate tax on minimum of 30 per cent of 

book profits and deduction of tax at source in respect of 
A separate board for the regulation and orderly functioning 

certain payments . The first week of March 1987 witnessed 
of stock exchanges and securities industry is to be set up . 

heavy selling and major stock cxchanges banned short sales 
Specific guidelines were issued by Government, making it obli 

to arrest further fall in stare prices. Thcrcuſter , the mau ket 
gatory on all companies taising resources through debentures 

sentiment improved in May after the budget proronal re 
to create dcbentude redemption reserve . The minimum iime 

garding tax on minimum of 30 per cent of book profit , WUV 
gap between successive bonus issues have been reduced to 

modifica and the propowol for lecluction of tax at source 
24 months from 36 months. 

was withdrawn. 
199. An important development in the organisational struc 

207 Reflecting these trends, the Rcscrve Bank s All India 
ture and policy thrust of IDBI was the setting up of a sepa index number of ordinary share prices ( hase 1980 -81 = 100 ) . 
l ate fund called Small Industries Development Fund ( SIDF ) which stood at 239. 5 for thc week ended March 29 , 1986 , 
on May 20 , 1986 exclusively to facilitate development, expan moved up to 248 . 6 hy the week anled April 19 , leclined to 
sion , modernisation , diversification and rehabilitation of the 2305 by the weck ended May 24 , but again lose to 248 .() 
ginall- scalc sector. The SIDF serves as a focal point for ſinan 

by the week ended June 14 . Thoreafter , the index generally 
cial and non - financial assistance extended to the mall indus 

receded and reached ? 29. 5 at end September, and after 
trial sector. With the establishment of SIDF , IDBI has taken 

some recovery in October, moved downward touching a low 
a series of measures for giving a boost to the small-scale 

of 209. 5 in the weck ended December 6 . Later . the index 
sector . Besides bringing State Small Industries Development Jose to 229. 4 by January 10 , anat after fluctuating within 
Corporations within the purview of its assistance , IDBI made 

a narrow range into the week. Chen February 28 , declineri 
certain relaxations for small -scalc industries in its refinance 

to stand at 2193 in the week cnilen Milch 78 . The average 
and bills rediscounting schemes . 

index for 1986 - 87 ( April Murch ) 11 230 7 however, showed 

a risc of 41 per cent over the average for 1985 - 86 , when 
200 . The Industrial Finance Corporation of India Act, 1948 

the index had increased hy 63 per cent. With improved divi 
was amended during the year under review . The amendment 

dent performance of a numher of companies , the average 
has inter alia cnlarged the operations of IFCI and raised its 

gross yield on equities edged 117 from 32 per cent in 1985- 86 
authorised capital. 

to 3 .6 per cent in 1986 -87. 
201. The Unit Trust of India launched the India Fund in 

208. The erratic movements in equity prices had an ad 
July 1986 in collaboration with Merrill Lynch International 

verse impact on the developments in the primary market . 
& Co. to enable non -resident Indians and persons of Indian 

The trend in share prices witnessed recently has heen , in 
origin residing abroad and individuals and institutions resi 

part, a corrective to the diapronortionately higi buoyancy 
dent outside India to invest in the securities markets of India . 

experienced earlier in 1985 - 86 . With the economic funda 
The principal objective of the Fund is long- icini cupital 

mentals heins fairly satisfactory , the marhet sentiment mar 
growth through investment in equity shares listed on stock 

improve and there could be a turn cround in the capital 
exchanges in India . A sum of Rs. 139 . 5 croles was mobilised 

market . 
through this Fund, The UTI also launched a Mutual Fund 

DEVELOPMENTS IN THE EXTERNAL SECTOR 
Scheme in September 1986 and mobilised Rs. 150 crores for 
it. The upits under this scheme, called Master Shares , are Balance of Payments 
listed on all the stock exchanges in India . 
202 . A11-India financial institutions have set lip a company 

209. Balance of payments data for the fiscal year 1986 -87 
called Stock Holding Corporation of India Ttd . to secure 

arc not yet available. Information that is available indicates 

that the current account deficit during the ye : s narrowed 
effective post-trade services relating to transactions in secli down somewhat, after a sharp rise in 1985 -86 , The ratio of 
rities carried out by them . In course of timc, the Corpora current account deficit ( inclusive of official transfers ) to 
tion is expected to render services to the general public al o . GDP which reached a high of 2 . 4 per cent during 1985 - 86 
Equity Prices 

seems to have declined to around 1. 9 ner cent during 1986 - 87 , 
203 . Equity prices had experienced unusual buoyauny In 

because of a recluclion intrare deficit and some improve 
1985- 86 which was mainly stimulated by high market expec 

ment on invisibles account , 
tations and , to an extent due to excessive speculative inſlu 210 . During the fiscal year 1986 -87, the country s foreign 
ences . The share prices reached peak levels in mid -February exchange reserves, comprising foreign currency assets of the 
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Reserve Bank , gold holding and SDRs, rose by Rs. 331 March 1987 showing a decline of SDR 615 million in 

crores to Rs. 8 , 151 crores at the cu March 1987, as against 1986 - 87 as against at fall of SDR 276 million in 1985- 86 . 
an increase of Rs. 577 cores during 1985 - 86 . In SDR teims, Table 29 presents India s foreign exchange reserves, and 
these reserves £ mounted to SDR 5. 113 million at and IMT Jawings and repurchases in recent years, 


Table 


29 - India s 


Foreign 


Exchange Reserves 


Gioss Repur Net 
Drawings chascs Drawings 

fron the from the (SDR . 
Foreign Excliange Reserves 

IME under RMF (SDR millions 

CTF and millions ) ( 8 - 9 ) 
SPR : (in SDM * * Gold Foreign Total EFF (SDR 
millions) (Ms. lakhs) (Rs. lahls ) Exchange (Rs, laklıs ) millions) 

(Rs. lakhs ) (Col. 

41510 ) 


SI. End of the month 


No . 


1 


2 


8 


9 


10 ! 


1. March 1985 

146 . 48 180 . 50) 245 . 78 6816 . 78 7243 . 06 4160 , 00 199 . 50) 3966 . 50 
2. June 1985 . . 

303 . 67 376 . 89 246 . 67 0679 . 80) 7303 . 30 4100 . 00 251. 50 3914 . 50 
1. March 1986 

115 . 13 161 . 40 274 . 28 7384 . 35 7820 . 03 4166 . 00 397 . 25 3768 . 75 
4 . June 1986 

. 126 . 86 186 . 27 274 . 28 7084 . 91 7545 . 46 4166 .00 466 . 00 3700 .00 
5. March 1987 

139 . 44 231 . 76 277 . 28 7645 . 17 8151 . 21 4166 . 00 828 . 50 3337 . 50 
6 . June 1987 11 

105. 44 173. 26 274 . 28 7276 . 44 7723 . 98 4160 . 00 953 , 50 3212 . 50 

- -- - - - - - - 
* Repurchases under CFF and EFF . 
* * ACRupec -SDR exchange rate at tho end of respective months. 

Provisional. 

vor. Gros drawings, repurchases and not drawings are from Aligust 1980 when the CFF drawing was made. 
£ Gold is valued at SDR 35 per ounce as in the International Financial Statistics of IMF. 
211. Rupayments to the IMF, inclusive of those in : es continued to expand rapidly by 29 ,6 per cent in 1986 - 87 as 
pect of the IMF Trust Fund loan , aggregated Rs. 840 crores against 18 .4 per cent in nipee terms in 1985- 86 ; in SDR 
during 1986 - 87 its against Rs. 327 cores terms, these increased by 8 . 4 per cent, as against a rise of 
in 1985-85. At the end of Milch 1987, liabilities repayable 9 .3 per cent in the previous year. Imports of machinery and 
to the IMI in lespect of the Extended fund Facility dra transport equipment, rearls and precious stones and of orge 
Wales and the Trust l-und loan amounted to SDR 3 , 709 nic and ino hranic chemicals increuscd substantially in 1986 - 87, 
m .luon cu .. .71 of Rs. 6 , 165 crores at the prevailing ex on top of a signilicant rise therein in the preceding year , 
chara : rute. 

Imports of in . chinery , etc ., rose by 50 . 4 per cent during 

1986 - 87 over the level of 1985 - 86 , those of pearls , precious 
Merchandise Trade 

stones and semi- precious stones were higher by 35 . 2 pcr cent 

ud of organic and inorganic clicmivals were larger by 17 . 9 
212 . There was a distinct improvement in Indiu s foreign per cent. While the decline in international commodity prices 
trade during 1986 -87 , particularly on the export front . Ac reduccul India s import bill of some items such as crude oil 
cording to provisional data released by the Directorate and pet oleum producis , fertilizers and edible oils , the overall 
General of Commercial Intelligence and Statistics ( DGCI& S ) . 

volume growth of non -oi] imports scams to have remained 
cxporis at Rs. 12 ,550 crores recorded it substantial rise of substantial. 
20 . 4 per cent is against it ulecline of 7 .8 pe. ceni in 1985- 86 . 
The non-oil exports increased by 22 . 0 per cent during 1986 -87 

Invisibles 
an against u rise op 5. 7 rer cene in 1985- 86 . Despite it uh 

216 . Piutial information available indicates that net Invisi 
stantiul saving on oil import bill. growth in total imporis, ble receipts during 1986 - 87 might be somewhat higher than 
however swed down only marginally . Imports at Rs. those in the preceding jeur due to a sharp rise in travel 
20 , 063 0 . 0 . cs expanded by 9 .2 pel vent during 1986 - 87 its icceipts The number of foreign tourist arrivals during 
ugainst all rise oi ! 4 per cent iu the preceding van ro 

1980 - 87 was higher by as much is 23 per cent than in 
scquently , the trade deficit during the year narrowed down 1985- 86 wlien the arrivals hal riven by 12 per cent, Outgo 
by Rs. 438 crores to Rs. 7 . 513 crores Cium Rs. 7 , 951 ( 004 on lucuunt of investment income continued to use as a 
in 1985-86 . 

Tesult of further bojlowing , linder external assistance and 
213 - - Dota on volume growth in expols uc not yet avail 

01 commercial terms. The outcwne in respect of other 
able . Non - oil exports in SDR terms increased by 2 . 1 per 

ituins of invisibles might no1 have been significantly clifferent 
cont during 1986 - 87 while these bad declined by 2 . 4 per cent 

f10nthilt in the preceding yeni , 
In 1985 -86 . Taking into account the developments in inter 

Fixternal assistance , Bilateral transactions & Commercial 
national commodity prices and priccs of manufactures. India s 

borrowings 
exports in voluine terms might hille been higher by about 

217 . The rising trend in v oss external assistance noticed in 
7 - 8 per cent in 1986 - 87 , ar against a marginal rise in the pre 

recent yells continued in 1986 - 87 . Such Assistance amount 
ceiling yoal 

ad lo Rs. 3 , 532 vores which was higher by Rs. 645 croro 
21 + . Available commodity -wise data on exports for 1986 -N7 

than that in 1985- 86 . The amortisation payments on ex 
indicate that expo . s of geas and jewellery were higher by 

ternal debt at Rs. 1 , 166 crore also signilicantly higher 
37. 5 mercent, or leallier and leather manufactures liy 61. 3 

than those of Rs 796 Cruics in 1985- 86 . Consequently , 
per ui, of engineering goods lv 27 . 5 per cent and of cashewy 

the nei inflow u ternal INSISTANCe was Rs. 2 , 366 
kernel : h4 1993 n . 1 sent. The improved performance of cr 

ciores as against Rs. 2 ,091 Choles in 1985 - 86 . - In terms 
party also was fillah tola ger e ports of textiles and apparels , 

of US dollars, the net inflow of foreign id in 1986 - 87 was 
m in . products , coflee und cheinicals and allied products , 

US $ 1X5 million is compared with US $ 1, 709 million 

in 1985- 86 . Transactions with Bilateral Count countries 
215 . 0 imports re of oil exports declined by Rs. 2 , 146 Juring 1986 - 87 resulted in a larger net onflow than in the 
crores to Rs. 2 ,656 crores during 1986 87, reflecting essentlally previous year . The resort to commercial lorowings during 
a drop in internallonal oil prices , Non - oil imports, however, 1985- 86 Wils to the extent of US $ 1. 5 billion and net of 
87/ 1861 G2- 18 
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leptynents, such borrowings amounted to $ 1. 0 billion . from 55.9 per cent in * 1985 to 33 .1 per cont in 1986 , tho 
The reliance on conmercial borrowings during 1986 -87 seems price rise in fuel-exporting countries accelerated to 19 .4 . per 
to have been somewhat larger than in the preceding year, cent from 13 . 4 per cent in 1985. 
Accretion undar NR ( E ) RA and FCNRA Schemes 
218 . Inflow s under Non -Resident ( External ) Rupee Ac 

224. The wiile dispanies in inflation rates continued to 
counts wcle Substantially higher in 1986 - 87 than in the 

exci ! pr essuies i iclativo Cxchange raic movements of many 
previous yelli, and marginally higher uniler The Foreign countries 1881Villing the uncelliunties in international tran 
Currency Non - Resilient Accounts ( FCNRA ) Scheme. The Victions. The yelcomo slide in international interest rates 
taccretion under NR ( E ) RA Scheme ( cxcluding the climat COnlinlied , though , of litio , U .S . collor interest rates have 
ed interest element) during 1986 -87 for which provisional ciged in , reflecting the persistence of the need to finance 
data are available was Rs. 485 crores ils compared withi 

large curent account deficit of the U .S . A . The Euro $ rate 
that of Rs. 281 crorey during 1985- 86 . The net inflow s for six month deposits declined tron 6 . 8 per cent at the 
under the FCNRA Scheme during 1986 -87 were R $ 1, 169 end Jung 1986 W 5. 9. per cent at end October 1986 but 1199 
crores as against Rs. 1, 131 crorca in 1985- 86 . "The sustained risen thercalicr to 7. 3 per cent at end June 1987. On the 
large inflow of funds under these non -resident Accounts of ollier hund , Elu Yen and Eura) DM ( epost latey ſor 110 
Rs, 1 ,432 crores in 1985 - 86 and Rs. 1,65-1 crores in 

same period feclined from found 4. 6 per cent at end June 
1986 -87 has continued to be a source of stiength 10 tlie 

1986 in about 4 ( - per cent at end June 1987. In line with 
balance of payments . 

the movement in Euro $ inte , the prime late in the US 

cclined from 8 .5 per cent in June 1986 to 7 . 5 per cent in 
Foreign Currency Assets 

October 1989 bofore rising to 8 . 25 per cent in June 1987. 
219 . Among the three components of foreign exchange 

22.5 . Despite , Turther significant i calignment of exchange 
reserves , foreign currency 898ety of the Reserve Bank have 

l ales of the U .S . dollor, the Yon and thic DM , the imba 
increased during 1986 - 87 (July - June ) . The foreign currency 

lances in the curient account balances of these countries 
22.94ets rose lry Re 192 crorey during 1986 -87 ( July - June ) 

Halened during 1986 leading to increased 
is compared with an increase of Rs. 405 crores during the 

protectionist picystics and tensions in trude jelations . The 
same period of 1985- 86 . 

cruicnt account deficit of the U .S . A . increased from $ 118 
billion in 1985 to $ 141 billion in 1986 , wnile surpluses of 

Japan and West Germany rose from $ 49 billion and $ 13 
SDRS 

billion to 86 hillion and $ 36 billion , respectively . It is 

river 110 years that the exchange rates of these cultenclos 
220 . Holdings of SDRs declined by SDR 21.4 million 

havc liecn moying in the right direc110 , but these have failed 
during 1986 -87 ( July - Sune) as compared with a fall of SDR 

to procluce il desirable djustment in their current account 
176 .8 million during 1985- 86 . This decrcase in the level of 

balances. It is now thought that it would take considerably 
SOR holding during 1986 -87 was the nel result of repur 

more time lo have the effects of changes in exchange rates 
Chases of SDR 487 . 5 million from the IMF, payment of 

felt on their current account situation . 
charges interest amounting to SDR 297 . 5 million to the 
IME, acquijaition of SÕRYworth SDR 715.0 million , 
interest subsidy of SDR 25.4 million to valds Supplemen 

3.26 . More recently , there is some indication of volume 
tary Financing Facility charges and interest on SDR hold 

Chinees in tracle which could reflect tho jnpact of the cur 
ings and remuneration received worth SDR 22 .2 million). 

rent currency realignments. Domestic demand in Jupun aud 
West Germany, however , are not rising fast enough to com 

petute for the decline in external demand and all these 
Gold 

have in short run tended to inhibit investment and growth 
221, Gold holding of the Reserve Bank wliich had risen 

world over. 
hy Rs. 28 crores during 1985 - 86 , remained the same as at 
the end of June 1986 , viz ., Rs. 274 crorey during 1986 -87 

227 . The economic growili oí 3 . 4 per cent in the group 
( July - June ) . 

of developing countries classificd as non - fucl exporters was 

much higher than in industrial countries but was inadequate 
International Hronomic Developments 

as compared in their requirements. The outlook for growth 

in industiiul counties and world tride expansion over the 
222 . The much expocted improvement in inconic growth medium ferm remains unsatisfactory . Prospects for impro 
of industrial counties during 1986 , following the massive 

vcl final ]cinl flows on appropriate terms to the vroup of de 
transfer of resources of about $ 100 billion in them as a 

veloping countries are also no belter . As a result, the cuir 
result of it drop in oil prices and continued decline in con ient illcount position of this group of counıries may come 
mocity prices , failed to materialişe . In fact, inclustrial coun under pressure 
tries recorded a lower growth rate of 2 .4 per cent in 1986 
ay agalnst 3 .0 per cent in the preceding year. The expan 

228 . Tor some time, developing count" cs have been urging 
sion in world trade in volume terms at 4 . 9 per cent was , indlustrial countrics to resolve their policy differences and to 
huwever , larger than that of 3 .2 per cent in 1985 . Non improve thcir growth performance so us to initigate various 
fuel exporting developing countries also improved their cconomic probleng encountering the intcrnational commu 
growth performance from 4 .6 per cent in 1985 to 3 . 4 per niiy . This stand is now being ilipported in many quarters 
cool in 1986 . nlong with a rise in their exporis , in volunie and it is lioned that the advanced nations initiate appropriate 
terms, from 5,2 per cent to 7 . 7 per cent. The current ac actius NOOI). It would take a few years for the conclusion 
count deficits vſ non -fuel cxporting developing countrice of the new 1000d of multilateral trade negotiations which 
narrowed down flirther . However , the met transfer of was launched by the GATT contracting parties in September 
resources from them ( debt servicing minus gross credit ie 1986 in Uruguay . In the meantime , the open trading sys 
ceived by them ) increased further during 1986 . As a result, tem ncerts to be protected from the protectionist pressures 
as a group , their investment activity was constrained and that have been growing. It is desirable , in the larger interest 
adjustment efforts wero adversely affected. Notwithstanding of ihe world economy, that ieveloping countries exports 
further decline in international intercst rates , the dobt ser that are competitive find unrestrictest nccess to markets in 
vicc ratio of capital importing developing countrics rose industrialis contries. In recent years adequacy of finance 
23. 9 per cent in 1985 to 24 .7 per cent in 1986 . 

on appropriste terms lus been a serioris cunstroint on efforts, 

it juoman ! with rowth by the developing countries, Mul 
223 . Joflation rates have continued their downward course tilaleial institutions need to be encouraged by its member 
in most parts of the world . The inllation rate of 2 . 3 per ship to stop up their financing, for the purpose , thic institu 
cent in industrial countries during 1986 was the lowest in tions should be provided with muſicient resources. Industrial 
the last quarter century and was aided by the drop in oil and other countries, which have been provilling ODA tu de 
prices and continued decline in non -oil commodity prices veloping countries, 7ced to reassess thelr policies with 2 vlejr 
curine 1986 . In the groun of developing countries, while to instrueing substially their assistance . Rescheduling of 
the averace jate of inflation of non -fuel exporters (leclined dents in antropriate cases is called for 60) as to icduce the 
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* Valued at the statutory holding price of Rs. 84 .39 per 10 grains. 
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unnual webtuvicing ulioulis. Very is alu supo for sure 
clownward movement in nominal and rcal interest rates in 
Jespect of deot deuorimited in some currencies, and the 
swellics need to be sealed t his thui end . 


I put u . V hris ColuUusi Labuchon Logout / 
ULU unu il mulin rule in thebuild Prudlich1011 luwei 100n 
Ilkit 11) TU 

. year 10m i $ OL vullen, 1 Dudest 
! _ 111 lit 

Take OL C 110lbult CLIOL anul 1 1111 
Porta Capori joil mooc de la Jubie letitiei sech II 
Lliç LUDON ) Wung 1700 - 01. Despre a suustul tail 
fic P C OL 0 .1 willine Cioc 111 C wil port lul, he dec 
line di du vill WUN Ouly 141 . Inis vails Tor contin 
lied vigoice on the balance oi payınenils 110n1. 


Exchuugc Raic Movenci 


IZV . in contano win the Tokyo uchuuon vi May 
1910 , U - ) / ( - / Ponce dn5ICT Cilllenlied ihell chionis VLT 
1118 the yeur 10 Dung aluilt Chille Stilley in CXCL1gc 
l ales vititur ullcricies. They willicu i Cunts wil 
Policy 21,usmenis a ng diw group , with 1 / 10patc 1011 
11Cions in relative terest rates and CullcuriL lllielvention 
in support of undisciosed -range of exchange rates of hey 
currencies . At t1174 The Walogue became restricted to ( - 5 , 
with overtoncs of bilateral harganing and understandinys , us 
retlected by the Veroner 1986 punt vellcen the U . S . . . ili 
Jupan . Subscqucnily , We Pulls mecting of rebelary 1981 
and the Washington icoting of April 1987 ruutlinied the 
intentions of the Group to cnsure a acasure of stability in 
exchange markets and this was reiutorudd in June 1981 by 
the Venice Suinmit . The instavility in ile exchange ratheis 
has , however , persisted . 


Di. , Cowley 1 : cxpociations , the monsoon in 1987 has 

doll pulcrenely ( PPUlting. plu ine end or 
ulu ja lieta UL FK , of me 30 ILLOILUHylcull $UD -U11T 
Bulls 11) We county , ulily Y SUD - VISICAS Naye huu nomal 
Of exces , vannil cuing to it drought of very scveic mag12l 
ludc covering it yeter part of the country . Apart from 
171015250g shiul uculine la agricultural output in 1787- 88 , a 
Ola Luz illas hill.chgi01) Wall diso Train the unquices of 
Greininni S ICIICL Apcndiuies Ire isc, Ille periornance 
u ti incubild SCUTOL 10 1987-88 muy poi also be cncouray 
1119 il s the balioality of power is dependent partly 011 14111 
Tail. Tror agricultural performance will have its impact on 
De liustiral SULLOT through both reduced ivailability of 
JJW Malditais and decline in ciemand . Against thiş buck 
ditul , the place duation will nece carefui walcung with a 

ICW: in huling ellccrive and timely measures to contain price 
inciales, Tbc ellons of it buli in loodgrains production can 
le palliy off sci through a drawdown of the large stocks of 
Juodgrains. The prospects for growth in 1987-88 are thus 
110t food thuuylı ilins In luto August und September would 

ve venne cilets, specially ior ile winter crop. The 
Till nous stuins that will develop will call for skillful inanuge 
nicht of 1170 (conomy i serious Jisruption of the growth 
Pioncs is to be uvoided . 


230 . For the second year in licce siunt , the U , S . dollar 
wcukienect against all the major currencies in the SDR in 
1986 - 87 (July -June ). In terns of monthly averages , the dol 
lar wekened against th : SDR during 1986 - 87 in all montlis 
cxcept November 1986 and June 1987. Similarly , in rela 
tion tu DM it depreciated except in Novçnıber 1980 , March 
and June 1987, and against the Yen it fell in all the months 
except during Scptember to November 1986 und Juno 1987. 
Against the pound sterling the follar weakened except dur. 
ing August to November 1986 ond June 1987. 

231, During 1986 -87, the rate of depreciation of the U . S . 
collar was higher than in 1985- 86 , in rclation to lic DM , the 
You and ilc SDR but it was lower against the pound ster 
liog. In terms of the period average (July- Tunç 1986 -87 over 
July - June 1985- 86 ), ihc dollar weakened to the maximun 
ugalast ll: e Yeu by 22. 7 per - cent as coinpared to its deprec 
iution of 20 .8 per cont in the preceding ycar . The compai 
nible rates of depreciālion of tho dollar in relation to other 
currencies during 1986 -87 as against last year werc : OM 
22 . 4 per cent and 19 . 2 per cent; pound sterling 5.6 per cent 
and 15 . 2 per cent and the SDR 11 , 5 per cent and 9 . 7 per 
cent. The Yon strengthened further , and more than in the 
preceding year against the pound sterling, the dollar and 
the SDR but less against the DM . This was true of the 
DM in relation to the pound sterling, the dollar and the 
SDR . The pound sterling appreciated against the dollar lut 
wcakcred against the DM , the Yen and ihe SDR . 


230 . Ilic Silent l ive Year t lan is now in its third year 
and it may be lectul lotuto a look at the pattern of growtli 
i l encul Willi Wliile it satisfactory rowth rate in gross 
done w product lias been achieved , the higher growth rate 
icilius in part the song growth in the folliary sectory 
cualcd with llic growth of ihe commodity producing sec 
bury like agriculto und manufacturing. On an average un 
Ullal uusis, tbc grond value added in agricultul jegistered al 
growth l aie of 2 .7 per cent during the 5 years encling 1985-86 , 
while gioss value added in manufacturing has grown at tlic 
lute of 5, 9 per cent per annum during the same period. In 
Luntras1 , the average annual growth rate of tertiary sector 
lails heen is highly 7. 4 per cent reflecting maunly it growth 
o 12 . 2 per Cool 111 the coirponent Public Juninistration 
141 Detence which incrc :7sed its sh ?ke in GDP from 6 . 9 per 
cent in 1980 -81 10 9 . 0 per cent in 1985 - 86. The tertiary sec 
for tellen is a woolc 101 contributes 40 per cent of the 

D ) . While ( ! )Win in the tertiary sector in a sign of grow 
inly diversification of the economy, for a large country like 
India with glowing population and all its present stage of 
developnient, a strong and vibrant commodity producing 
Sector is “ Sscntial for achieving economic growth on a 
slistained bosis. 


Exchange Rate of the Rupee 
232 . The value of the l upce continues to be determined in 
relation to it wcighted basket of currencies of India s major 
tradling partner , with the pound sterling a the intervention 
currency . The filimber of 13 justinents in the rupce -sterlig 
futo aggregated to 141 during the year 1986 -87 (July - june ) 
US ugitinst 149 during 1985- 86). The ruipuc badly stro 
ble ayainst the U . S . dollar. In view of the weatening all 
the U . S . Lollar, as mentioned carlier , against the Yen . the 
DM , the pound sterling , the Swiss franc und the french 
franc , the riipce softened against these curieučics and the 
ŞDR . 


Rupec -Rouble Exchange Rate 


233 . The rupee -10 ihle exchange rate was changed four 
limes, i.e ., on July 17 . September 21. December 4, 1986 ani 
January 23, 1987 during 1986 - 87 (July - June ). Ay a rcsult, 
the tunee -roule cxchange ruic which was Rs. 1246 per 
l ouble at enil- Sun 1986 became Rs. 14. 79 per cent rouble it 
end -June 1987 , Icflccting softening of the rupee by 12. 4 
per cent over the period . 

ASSESSMENT AND PROSPECTS 
234 . The developments in the cconomy during 1986 -87 
suggest that the growth rath envisaged in the Seventh live 
Year Plan is being more or less malntained . Despite ul 
favourable weather affecting agriculture , the real growth 
fute of the economy in 1986 - 87 is expected to be 101 much 
lower than in 1985- 86 when the growth rate of GNP was 


237 . The performance of the agricultural sector depends 
largely on the perforinance of the food crops which account 
for a little less than three fourths of the area under cultiva 
1101). Some degree of insulation of foud - grains output from 
the vngarice of inonsoon has been achieved by a continuous 
and substantial expansion of the are :t under irrigation and 
incrcused ise of inputs like high - yielding iced varieties , 
fcilisers and pesticides. The area under high - yielding 
Scrl white hits inrcascd from 43 million hectares in 

1980 41 to 55 million hectarea in 1985 -86 Distribution of 
r iiecl ceds has incrcased from 2 ,5 million quintals in 

( 131 -81 l about 5 .5 million quintils in 1985 . 86 . Consump 
tion of fertilisers hus increased froin 5 . 5 million tonnes in 
1980 -81 10 8 . 7 million tonnes in 1985-86. Institutional cle 
dit liat uitnog plin cil i rolo in the recent neiformance of the 
agricultural sector, Availability of creclit has had however , 
the maximum impact where Irrigation facilities and the 
infrastructiile for plavision of other material inputs arc well 
developed . 


238 . De vite the verrall rewlience, the trends in production 
and yields shriy congiderable regional disparities , Averace 
Vield in Hurvann . Punjab and Uttar Pradesh rose by 27. 4 
per cent helwc01 1981 - 82 and 1985 - 86 . The share of these 
three States in total foodgrain production of the country 
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has also increased from 32 .7 per cent to 37 .6 per cent, Food measure of over -capacity may uven be desirable , crowding 
grain output in thene States lose hy 29 . 7 per cent over this into wiat may ilt particular tinc be regarded as the prefe 
period and contributed as much as 75 . 5 per cent of the total irect mustries needs to be avoided considering the overall 
increase in the foodgrain ollpuit . Some of the Stales in the Scarcity of capital and the potential of such concentration 
castern region as well as Madhya Pradesh have also done ſoi causing industrial sickness. 
well. The iverage yick in Assam , Bihar , West Bengal, 
Orissa and Madhya Pradesh has increased by 26 . 9 por cent 
between 1981-82 and 1985- 86 and their shaie in total food 

241. Lib ralisation of imports lias improveil availability 
gruins output has also risen from 26 .6 per cent to 30 . 1 per of needed inputs and should promote modernisation of tech 
cent. llowever , the average yields in these States except for nology for improving productivity and competitiveness 
West Bengal still remains below the National average . Stag . of tig industrial sector. In this context unduc strains on 
nancy or near -stugnuncy in yields is scen in a group of States, the balance of payments need watching . It is also necessary 
comprising Himachal Pradesh , Rajasthil , Gujarat, Mahirashi 

to avoid severu shocks to domestic industries especially whe 
Tra , Andhra Pradesh , Tamil Nadu , Karnataka and Kerala re these are rcilsonably cificient, Recent changes in the 
accounting for 41. 0 per cent of area under loodgiains 110 

Customs duly ( 11 capital goods have this objective in view . 
duction in 1985- 86 . While regional disparities in yields re 
flect differing natual endowments . nevertheless there exists 

245 . During the last three decades , India has built up 
large scope for increasing the yield in foodgrains production an impressive basc for manufacturing a wide varicty of ca 
in many parts of the country . 

pital goods and has attained a degree of self-reliance in this 
important area . However , in several segments of the cu 

pital goods industries, cxisting technology is datçd . This 
239 . Besides, supply -demand imbalances persist in Sonic 

has happened partly because of a restrictive and protective 
coinmercial crops. Among these , the vilseeds sector icrhaps 

onvironment. There is no doubt that capital goods indus 
has the most severe imbalance necessitating substantial in 

tries must remain competitive in terms of quality and cost ; 
ports . 

otherwise , this can havo adverse implications for the user 

Scutors and for cxport. Accordingly , time-bound programmieg 
240 . The importance of achieving u breakthrough in oil 

to modernise some of the important segments of [ the cari 
seid ; 1011tivi li reflected in the comprehensive package 

tal goods Industries are alrcady under way. 
of mçasures being implemented under the Oilseeds Techno 
logy Mission , The success of the Mission should be helped 
by the fact that prices of vilscods havc risco consi 

246 . In recent years , the capital market has been growing 
derably over recent years . Theadvantago of this price huo 

stendily . This has enabled the privatc corporate soctor and , 

lately some public sector entities , to raise considerable rc 
yancy has , however , often not accrued to the farmci . Spe 
cial efforts are, therefore, nceded to strengthen marketing 

sjurces for financing rising investment needs. Reflecting 
arrangements which would provide real support to oilsced 

tliese trends, equity prices had been grocrally buoyant and 
Towers . 

touclied unprecedented heights in 1985- 86 when many SC 
rips were quouing at levels which were substantially out of 

line with the relevant fundamentals . 
241. There are signs of accelerated growth in the wudus . 
Irral sector in recent years. The new index of judustrial 

247. The capital market in 1986 -87 exhibited mixcd trends . 
production with its base as 1980- 81 indicates & growth of 

Both approvals and new capital issues were higher by a large 
8 .6 per cent in 1984 -85 and 8 . 7 per cent in 1985- 86 . 

percentage over the previous year . While convertiblc dcbcn 
The index has registered a risc of 7 .7 percent during 

lures and equity issues rosc non convertble debenture issucy . 
the first 10 inonths of 1986 - 87. There arc also 

showed a declunc. Equity prices bo have derraticálıy in 1986 -87 
indications of $0 .110 improvement in thc productivity 

This had an adverse inipact during the second half and moro 
of capital. The capital- output ratio in manufacturing ha ; 

rarticularly in the last quarter of 1986 - 87 on theprimrary market . 
shown some decline and the total factor productivity an in 

Several new issues did not ovoke cncouraging response , 
croase . This has been helped by improved functioning of 
infrastructural industries . Nevertheless , there is cont nuing 
need to bring about greater efficiency in the lisc of capital 

248 . Waile a sharp and persistent downturn , in the capital 
and reduction in the unit cost of production in order to widen 

markot is a matter of concern recent dovelopments need 
the demand bilsc for industriul goods. 

to 112 looked at ili tlic proper perspective . Despite a shar 

fall in recent months, the Reserve Bank of Indja s All - In 
242. During 1986 - 87 , several industries have reported 

dia index number of ordinary share prices (base : 1980 -81 
accumulation of stocks , indicating a misınatch between 

100 ) stood at 201 . 8 in June 1987 as compared with an ave 
Production and off take. Most notable among thom 

age of 136 .0 in 1984 -85 showing an increase of 48 ,4 per cent. 
are Curtilizers , coul, saleable steel, and jeeps . The causes 

TO SO 113 erlent, the market is passing rough an 
for such accumulation vary from industry 

inevita 
to industry , 
More attention needs to be paid to adjusting imports and pro 

ble corrective pliase following the steep risc in prices during 
duction such that availability is in stop with " demand . The 

1985-86 . 
weakening of demand in some industries can be traced to 
thic slackness on the agricultural front. In the case of in 
dustries with stock accumulation , whilo additional credit 

249. Thero is a relative scarcity of bluo chips and the ups 
availability may provide temporary relief , indefinite cou 

and downs in the performance of a few companies have had 
tinuanco of credit for large inventorics can entail unbeara 

disproportionate effects on the market sentiments . This 
ble carrying costs. 

deficiency can , however , bc correctel only over a period 

of time as more and more good performers gain a place in 
243. The Indian industry is passing through a stage of 

the market. Ultimately , the strength of the capital mare 
Transition from a proiected to a more competitive cnviron 

kęl rests on the performance of the corporate sector . In 
Ment. Liberalisation with respect to licensing and imports 
hai inisitiod domestic as well as external competition . 

vestors confidence will revive as the corporatc sçclor turns 
Certain structural changes are also underway in Indian in 

out better results . 
dustry . Some of the older industrics like textiles are losing 
in importance whilo cliemical and electronics industries are 

250 . There is no doubt that a vibrant and active stock 
gaining ground . These transitions need to ho managed 
with care to minimise their adversc impact. Relaxation 

market is necessary for ille growth corporate sector , 
of licensing regulations vasts a responsibility on corporate 

However, the market necds to develop along healthy lines 
and non - corporate entities to make informed judgements 

if disfunctional functions are to be avoided . Excessive specu 
about future market demand. Here, thọ role of the finan 

lation by insiders and other operators needs to be firmly 
cial institutions could be crucial. While some imbalanco 

discouraged if overshooting n both rising and falling 
between capacity and demand is unavoidable and a modes markets is to be avoided , 
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251 . The market structure as well as the systems, procc 
durcs and technology nccd improvcnicnt to rcndcr prompt 
and efficient services to investors. Those 19Sucs ille already 
recciving attention of the Government. In this connection , 
the carly establishment of a supervisory and regulatory boa 
rd is called for. 


252 . There las been considerable diversification of mar 
kel instruments. Participation of various financial institu . 
tions in the capital market has also intensified . Coinnir 
cial banks liave been encouraged to play u useful role in the 
development of the capital market. Through their incrch 
ant banking vivisions or leasing or merchant banking sub 
sidiaries , banks are managing and supporting capital issues 
and rendering other financial services . They have bechi uader 
writing a reasonable proportion of new issues . Banks can also 
help in ilic development of a healthy markctly lending their 
name and support to sound and reliable partius and veil . 
conceived project proposals and avoidiny proposals and 
pices with doubtful antewadents or prospacts . They Arc 
also lending support to the floutations of public sector bon 
ds, though the issuers of these bonds also need to muke in 
tensive marketing cfforts on their own . However , consi 
dering their high reserve requirements , commitment to the 
priority sectors and major function of providing working 
cupital, the bank , financial involvement in the capital mar 
kot las of necessity to be limitçd and non - speculative. 


the domestic and external borrowings of Public Sector Under 
takings, tac boroved funds would financ: 33 . 6 per cent of 
Pian outlay ay compared with 33 . 0 per cent in 1986 - 87 , 
The impact of increased reliance on mark t boriwings las 
naturally incr759 th : burden of debt servicing. During 
1987 -89 intrest paynıç ils alone would ?ccount for 27 . 1 
per cent. of total 70 3 - Plin cxpenditurc ; three years 
earlier, this ratio was 32 8 pçc cent. The debt servcing 
ofthe Centraand Stalcs taken together would account for 
4 . 1 per cent of GDP 1987 -88 as compared with 3 . 4 
per cent in 1984 -85 . 

255 . The main lask ahead is to overcome ilic resource 
impllance and generate adequate resources for the Plan . 
Excessive borrwing stores up problems for thic future , Ospeci. 
ally when the rate of relua on tho assets ruled out of these 
funds falls short of the rate of interest to by paid . The 
scopa for raising the ovcial tax to GOP ratio from its exis 
ling level of 20 per cent noeds to be explored . More 
inntil , thirsis ned to contain the growth of 100 -Plan 
revenus expenditure . In this effort, sorious thought has 
has to be given to restricting the growth in the various forms 
of subsidies . 


253. On the l iscal side, mention was made in last year s 
Report about the continuanco of large budgetary doficits 
on revenue account which were financed by the surpluses 
of the capital budget. This results in pre - emption of resour 
ccs for financing current expendituro at the expense of de 
velopment cxpenditure . This trend has continued 
during 1987 -88 . This imbalanço is not a sudden developnent. 
There has becn a porsistent divergence between the rates 
of growth of ravcaus - roceipts and revenue expenditurts . 
The structural imbalancc between the two reflects primarily 
tle fact that thc buoyancy of revenues with ruspect to incomo 
at curront prices (estimated at 1.022 over the period 1974 
75 to 1984 -85 ) is lower than that of revenuc expenditure 
(1 . 232 during the same period ). While the ratio of tax receipts 
10 GDP has beco gradually rising , that of non - Plan expcn 
diture to GOP has bacn increasing at a much faster pace . 
Tee higher growth rato in non -plan expendituro has not only 
neutralis iti offocl of the risc in revonuc but has also Prc 
empted resources away from the Plan . The Centre s tax to 
ODP ratio ( in per cent) rose from 10. 3 in 1980 -81 10 10 . 9 in 
1984- 85 and further to 12 .0 in 1986 - 87 ; the ratio of non - Plan 
expenditure to GDP increased from 10 .2 in 1980 -81 to 11 .0 
in 1984 -85 and further to 13.8 in 1986 - 87. Within non . 
Plan expenditures, the rise was more prominent in items 
like defence , interest payments and subsidies. The magni. 
tudo of increasc in these itenis has been much higher in the 
Seventh Plan . The share of those items in total non - Plan 
cxpenditure has sisco sharply to 73 . 3 per cent in 1987 -88 budget 

from 67. 2 per cent in 1984 -85 . As a result , the balance 
from current revenues , i e. surplus of current i cvenues over 
nun -Plan revcriuc expenditure has further deteriorated from 
(- - ) Rs. 582 crores in 1986 -87 10 (- -) Rs. 1,612 crores in 
1987 - 88 . 


256 . In 1986 - 87, for the second year in slicccssion , the ba 
lance of payinents ruinained under pressure , though there was 
son invrovement in the current account deficit to GDP ratic 
which declined froin 2 . 4 per cent in 1985 -86 to around 1 . 9 
per cent in 1986-87. Export growth in 1986 -87 , in volume 
terms, was strong and at least equal to the annual growth of 
6 . 8 per cent postullied under the Seventh Plani . Policy 
initiativas intrwuduced rezantly over wille areas to improve 
the export performance - seemn to havo started b : aring fruits . 
A fortuito ; development was t iy ding in international oil 
prices which provided a saving of over Rs. 2 ,100 crorcy 
in oil import bill in 1986 -87. A sharp increase in 
tourist Arrivals boosted exchange carnings froin travel , 
The declino in international intorest rates slowed down the rise 
in i11V -stmont incom - payınents . Not capital inllows to deposit 
Accbunts from non-rosident Indians continued to provide u 
substanital support to the balanc of payments. 

257 , The rapid rise in jon -oil imports however coninued 
over the first two years of the Sovinth Plan , thieso havc iin 
crensad by 13 muz! as 55 por cent. While inust of these im 
pocts i iy go to inuiova productivity , efficiency and compe 
titivo .tess of the econonny over the madlumierm , inmediately 
thuy hivo widend the trado gip ini jaureased the linancing 
neds. The buoyancy in private transferswhich prevailed over 
along period 1179 of lite lupered off and may even have slightly 
declined following the drop in oil prices. The concessional 
cxlerall assistance constitutes but a gmall portion of financ 
ing news, necessitating increased reliance on external loans 
and credits on cui hercial or när-commercial terms and there 
by rising debt servicing obligatio s. 

258. It is imperative to reduce the ratio of current acco 
unt deficit to GDP further so as to bring it in line with the 
Seventh Plan Projection of 1. 6 per cent for the Plan period 
as it whole. There are , however , cortajo disquieuing fcat 
tures in tho international scene which need to be taken into 
account. The growth rate in the industrial countries remi. 
ing subdued and the prospects for improvement 117 World 
trade iure nut bright. The international oil prices lave ri 
Se l from the low of 1980 and will add to ludia s oil import 
bill. The prospects for convessional assistance remain un 
satisfactory . Developments in international inicrest rates 
have been inived , with İL S . dollar interest rates risk 27. 41 
those of yen , DM and pound -sterling Calling. On balance , 


254. The resource imbalanco between revenue and expendi 
ture has led to increased bully winy. During 1987 -88 , die 
Cintre s net market borrowing would mancc 20 . 6 per cent 
of Plan expenditure as compared with 23 . 1 . per cent in 
1986 - 87 and 24 . 4 per cent in 1984 -85. Taking into account 
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the average interest rates on external borrowings are likc 
ly to risc. 

259. It is important tirat volume growth in cxports is 
maintained at about 7 per cent a year, if not highci, as on 
visaged under the Seventh Plan . Though India s share in 
world exports is small at around 0.5 per cent it does not nie 
an that it would be easy to improve markot sbarc , as many 
competing developing countries aro under conipulsion to 
improve their export Performance as well . A number if 
mcasures have becii taken over the last two years to improve 
the competitiveness of Indian goods abroad with good ro 
sults in soing areas. It is necossary to build on this perfor 
tance . Stability of commodity cxports should be main 
tajncd . Large and incdiun units need to give a lead in the 
110W cxport drive . Reasonable pricu stability is also important 
for tlic sticcess of export performancc . 

260 . As for inforts, measures directed towards off 
cient use of energy resourocs, particularly vil , need to be 
continued in order to contain the oil import bill, as internal . 
tional oil prices have rise and only modest increases arc 
envisaged in domestic oil production during the remaining 
years of the Seventh Plan. Subslantial reduction in imports 
of fertiliyors and sugar is visualised during 1987 -88 , in 
Vict of better prospects of domestic supplies. Imports of 
capital goods need to be watched , especially in areas wh 
crc domestic manufacturing industry can meet the demands 
on near coonpetitive terms. Import planning may have to 
rcocive still greater attention in the coming years . 


251. The rema, kably strong performance of the tourism 
industry during 1986 -87 las raised high expectations about its 
contribution to the invisible account in the coming ycars . 
With the rise in international oil prices, some improvement 
in private transfers may be expected . Thc Investment incomo 
payments will continue to risc as our external borrowings 
increase . 


ment and financial strength of banks. The capitul of banks 
is being augmented . The current branch licensing policy 
whilo stressing the need to cover spatial gars in rural areas, 
permits opening of new branches in urban and metropolitan 
artis only on the basis of demonstrated ticed and potential 
viability . Attention is also being paid to coverting loss 
making brachis into profittblo units. There is a stress 
on raising productivity of staff and restraining costs. Efforts 
are underway for assessing and upgrading the health of loan 
portfolios. Banks opcrations are also being solectively 
mechanised . 

266 . As indicated in last year s Report, banks are imple 
nicnling comprehensive time-bound plans for improving 
thoir perſominance . To this ond, banks have rationalised and 
strengthened their internal structures , particularly at the Head 
Office, zonal and regional levels . Thoy have reviewed and 
im ovd thai, trumming capacities and curricular. Thero 
has been a distinct improvenient in house -kceping . Bank profits 
are also looking up, Customsarvice is improving duc to greater 
interface between baukels and clients, speedicr disposal of 
custom :r complaints, quicker collection of outstation chequos 
duc to expansion of courier services and more expeditious 
services in the baking hall. Thero is , however , no room for 
complaceucy . 

257 . With the rocot conclusion of agreements with bank 
staff unions, the process of mechanisation should accelerato 
leading to hi,hər productivity and better customer service. 
Besides computorisation of settlement operations in 8 major 
cl: aring liguses m101ged by the Reserve Bank , high speed 
readers - sorters are being sct up in Bombay , Madras, Delhi 
and Calcutta to speed up the clearing of cheques in these 
metropolitua cities . 
268 . Improving the quality of loan assets and timoly recover 
of dyes are two areas which descrve tho maximum attention 
of banks. Overdues la respoct of rural and industrial loans 
Juaye remained high . In the case of industrial loans, the 
Ilusduction of a healtlı code for classifixing advlaces and the 
0 .17 phasis on timely roviow of loan limits sliould enablo banks 
to identify and monitor sticky and potentially sticky advancc3 
more cffectively . Banks and other financial institutions have 
to speed up thcir procedures for finalising and implementing 
reabilitation packages for viable sick units. In this conne 
ctio :1 , steps have been taken to improve co -ordination between 
term -lending Institutions and banks and to tone up the functi 
oling ofbok consortia by strengthcoing the rule of consortia 
leaders. Tha credit authorisation scheme has becn liberalised 
to expedite crcdit docisions. The constitution of tho Board of 
Industrial and Financial Reconstruction should also help in 
arriving at Speedy solutions to the problems of sick units . 
At the sam , tims, infructuous financing of non - viublc units 
nccds to be avoidcu . 

269. Banks lave done couldnundable work in achieviog the 
prescribed tuaget for lending to the priority sectors. However, 
the overall level of re :overy of dus in this area romains 
inadequate, For ioslance, the average rivovery of agricultural 
ducs has rangcd botween 50 and 55 per cent of deinand ! 
revent years . This impalls the banking Systein s ability to 
re2cle funds and make optiniu use of resources. The wide 

for -regional and inter -bank variations indicio the scope for 
inproved recovery porformance , Recovery performance is 
iticcted by several factors, two of which may be highlighted 
KUTC . First , it must be cnsured that timely credit is provided 
or productive purpoics and is in fact,used accordingly . For 
huis Puurpose , il is inportant that tlic presciibcu lending norms 
ini methodology arc acidered to , utilisation of loans is muni. 
urel and mislirection crcdit avoided . More recently , it has 
con directed that rural branches should observe one day ill a 
vech as a non -business working day which branclı inunafers 
vould devote to developing contacts with clients, mobilising 
leposits , indentifying potential loanees, monitoring credit 
ise and promoting timely recovery of dues. Secondly , it is 
mportant to crcate and maintain an environment conducivo 
o financial discipline and recovery of dues . Tho rolo of 


- 26% . The not inlow of external assistancc hasbeen growing . 

The large pipeline of committed fundsvall for specdy imple 
mcalation of assisted projects which should have a high priority . 
Repuyments to the IMF (including Trust Fund Loans) are 
estumatod at about Rs. 4 ,000 crorcs during the last threc years 
of the Seventh Plan . There have been large nct inflows into 
FCNR deposit accounts during the last two yearsand it is 
inportant to maintain a policy framework which would con 
tinuç to encourage their growth . 

263. India has followed a cautious approach regarding 
commercial borrowings and this should continyc as the debt 
servicing ratio has already reached 17 per cent in 1985 -86 . 
However, as the IMI louns get repaid there may be copie 
for some iocrvasc in our borrowings . 


264. Tho lovel of forcigu exchange rcscrves ulçnd Junc 1987 
was equivalent to about four months of imports and could 
be considerod as reasonably comfortable. There is , ( however , 
noi niuch room for drawdown of these reserves for financir.g 
the current arrount deficits . Givin the prospects for various 
types of financing and self - imposed prudan limits on commercial 
borrowings, maintenance of the viabihty of balance of pay 
nents do ends on a vigorous cxport drive and careful plan 
ning of imports. 


265. Policies relating to the banking sector continue to 
emphasise consolidation of its progress with a view 10 impro 
ving efficiency , I jusc -keeping , customer Service, credit managc 
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upward or downward the interest rates on deposits and there 
fore on lending as conditions change. Wlen deposits 
are locked up in linger maluries, it hucomes diftult to bring 
about any cowowarc alaumenų in lending rulcs even when 
Willanted because it takes a long tulle for the existing deposits 
Lunature and as Yuch h11ks h 19 get the full beneilt of 11 
l all tion in apnet rate for quito ? tuna, Alan wit li 
There - tiva antav juleret latus on bink d : 531 tre W .de it 
sinilia ? ) : reduction in intersil iulie s on Other savings 
ingin t also in ord ! Lo muntain the 1977 *2 conotiti. 
ve ol various saving insti oients . 


State Goycinment in this context is crucial. They can provide 
effective Slipport to banks so that wilful default is discourageu . 
Hesides , generaliscy waivers or write offs of loan obligations, 
irrespective of the merits of each case , need to be eschewed as 
tlicse calculem the rural credit system and thereby adversely 
affeli the interct of Grillets, Anusalls and oilier borrowers 
There are existing provisions for providing relief to worrower s 
in vase of tural calamities and utiti adverse circostant s 
11 . these should be invoked whenever cu arises. Also , 10 
authority other than the banks themselves can write of their 
loans. Gencralised waiver , even where the bortowory osli . 
galiol to repay are taken over by 1 State Government , 
has serious venoustration ellects . Such measures , besides 
weakening tlic inclination of borrowers in gencral lo reply 
their loans . alo build up exportations that even fulure louis 
would be similarly waived . Thu the environment for timely 
repayment gety vitit . Institutional credit in the early 19504 
which l ormed only 4 per cent total creclit in the rural seviol 
1989 now increases to around 65 per cent. It is therefore , 
important that nothing is done to weaken die health of ulic 
rural credit system which has over the years grcally help - d 
agricultural and other rural activities and has become a najot 
Supploment to the budgetary resources allocated for rural 
development. 


273 . S : : 111, i prosi o ationalism of selective 
credil concols wnichi beyan in April 1985 has been carried 
furth :7 . 01:11a . paylly ) Vel , lilha caid of soverall 0 : 019 
dilies w12 :05 31 , - 1,211,171 11.11.2005 w . Tu crizidered to he 
aequato such uy whout , paddy alriu , Collon anu kapas, 
21 ,1 sotul sajand cit .) ; oil. 2 :14 .,V220.lit controls 
wore abolis! ..). In the case of certain other commodities 
Stipulations have been simpluliert. Tlus liay nile the system 
of carol more flexible and Toby lurple withoui dupillim 
from the basic objective of preventing the flow of crocsy rodit 
which might facilitalc a speculative build - up in stocks . 


271. Thir ), a signiti d it of t11a mungy in irkothas been attemp 
ted through several maesures Tnc emphasis is on improving 
existing instruments 49 well as developing new ostruments 
and the creation of the necessary instituti inol in nastructure 
for providing liquidity le 11 .12ay mrket instruments . In the 
area of treasury bills, a signitent change las been the intro 
duction of a l W by: ll 182 days under an auction sy40m The 
various incasates kinounce ,l to fuitci tire bull system and the 
prospuls of salting up of a l in1110c House should encourage 
the use of bills in the settlement of claim and thus improve 
le vayment system in the economy. 


270 . Monclay policy in recent years has been paying 
increasing attention to the need for contiolling Overall liqui 
dity in the crononny and for greater co -ordination between 
monctar y and (iscal policies. While thic broad inter - relation 
ships of output, money and prices have always been kept in 
view , in themore recent period , there has been a clear recogni 
tion of the need to control the growth of uie monetary aggre 
gates and in particulier the growth of reserve money , in 11110 
with the increrse in rcal output and an acceptable (legrec of 
increase in price . The inter -relationships among output, 
money and prices are subject to complex lays . While it i4 
diMcult to set out the precire operation of these lugs, it is found 
that the basic underlying inter-relationships nevertheless liold 
good over a period of time. It is for this reason that the 
Chakravarty Conimittee rccomended the introduction of 
ficxible monetary targets which would cnsure that incrcuses in 
money supply are not too far out of aligument with growth 
in output. Furthermore , the Committee had focussed 
attention on growtli of oct 2 serve Bank credit to Governinant 
as a vital indicator as it accounted for the bulk ofreserve inoncy 
crcation . The Central Budget for 1987 -88 has , for the first 
time, referred to an estimate of the licly increase in net 
Reserve Bank credit to the Contral Government . This should 
provide a basis for better co -ordination between monctary 
and fiscal policies . . 


275. The stance of monetary and credit policy in 1987- 88 
milst continue to be one of dullion particularly in the context 
of tho nced to prevent resurg : 11 of inflationary pressuies in 
the econony, Cortiny ? !!5 177vitoring of t11.- varinig nione 
tury and credit 7 crites includin s chinus in niet foreign 
Cuchinye asjus is nowussary to Cirure tut nionetary und 
credit yowth whild meeting seasonal 11.7 wings 120 downs 
wings is broadly in line with uc development in the real sector . 


P4 ? T II _ BANKING AND OTHER DEVELOPMENTS 


275. In part I of th : Report, monetary and credit policy 
measures have been reviewed 171113t the backurop of overall 
economic scnario in 1986 - 87 . In this part, important develop 
ments relating to th : R erve Bank s arra of operations are 
prestentes . The organisational matters and accounts of the 
Rank are set out at the end . 


271. Tu 1986 - 87 , the objective of inonetary licy wos to 
keep the growth of Mo below the average level of the previous 
threc years . Upto the end of Octobxr 1986 , le monetary 
growth appeared to be on course lout thereafter there was a 
pick up in the pace of monetary expansion to a levol clearly 
above the average of the previous three years. It was in this 
context that the Reserve Bank took certain incasures during 
the period January -March 1987 tu curtail tliu pace ofnionetary 
expansion . In the event , thic monetary gruruth in 1986 - 87 
was in excess of the desired growth but, in the absence of these 
measures, it would have been even larger . 


The l-lighlights 
lights of the developments during the year 


277 . The 
are : 


272 . The credil policy announced on the eve of tho slack 
season of 1987 has soma notable features . First, there have 
tecn a number of changes in relation to the structure of intcrest 
rates and tlicge need to be viewed in the perspective of past 
developments . Interest rates had been rai icd sharply in the 
period 1979 -81 in the context of high initiation rates of that 
perind . However , with the reduction in inflation , these 
nominal rates implied high scal rates of interest: While thic 
administered structure of interest rates cannot respond to 
volatile changes in inflation rates , it is necessity to alter them 
at least in rcsponse to mediun -term trends. With the slowing 
down of the inflation rates from the peak levels that ruled 
between 1979 and 1981, the maximum lending rate had been 
brought down from 19 .5 per cent to 17 .5 per cent in two phases 
between 1983 and 1985. This was further reduced to 16 .5 
per cent in March 1987 . fr the same reason , the maximum 
ratc on deposits was also brought down from 11 per cent to 
10 per cent. However, this rate was made applicable to 
maturities of two years and above . The reduction If the 
matunities for which the maxiinni rate of interest is appli 
cable will provide the banking system the floxibility to adjust 


(1) The branch lisnsing policy laid Special emphasis un 

consolidation while ensuring tho availability of a bank 
branch within a distance of 10 King, in rural and 

scmi- arban arcus, 
(ti) Aroas of social banking vero further wid -nded ; 

introducing a new lending schone for "poverty -alleri 
union for the urban poor. Also measures weret aken 
to) incrcaso l ic flow of credit to the minority 

communities . 
( 181) Action was proposed to strengthen Regional Rural 

Banks (RRBS) by incrcasing their capital başc . 
(iv ) Guidelines were issued for the preparation of tho fourth 

round of District Credit Plang covering the period 

January 1988 December 1990 , 
(v ) Measures were initiated for popularising bill financing 

by banks. 


( vi) Credit Authorisation Schome was substantially libera 

lised further to give larger discrcilonary powers to 
banks and to reduce the time-las involved . 
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. ( vii ) In addition to Pound Sterling , the. Reserve Bank 

initiated the sale of US Dollars on a spot basis to 

authorised lealers . 
( viii ) The exchange control rules were further liberalised i 

respect of remictance of dividund by non - FERA CUM 
punies, remittance of agency conimission () exporis 

and investment by non - resident Indians . 
( ix ) A new bro . -based Blanket Exchange Permit Scheme 

(providing for release of cxchange for all purposes 
connected with export promotion ) was introduced 10 
replace the earlier RBI and ITC blanket pcrnlit scheines . 


census) in rural and semi-ubad areas with the Development 
Block as the basis. Besides, a rural branch is expected to be 
available within a distance of 10 kms, and cover an area of 
about 200 sq . kms. Hilly tracts and regions which are spar 
Sely populated unul bill Areas ille given special considera 
tion by relaxing the population norms, Banks were also 
advised to consider setting up of satellite imobile branches 
in areas where the volume of business and other considera 
Tions did not wariant le selling up of a regular branch . 


286. On the basis of the lists of identitled centres roveived 
from the State Governments , thic Reserve Bank las alloulcd 
4 , 396 rural/ semiurban centres to banks upto June, 1987 . 
Banks were advised that opening of branches al the centres 
allotted to them under the current programine should be 
Spread over the remaining period of the Seventh Plan . 


DEVELOPMENTS RELATING TO COMMERCIAL 

BANKING 
Action Plans for Banks - November 1985 10 December 1987 

278 . Progress in implementation of Action Plans of banks 
continued to be monitored by the Reserve Bank. During 
1986 - 87 . Jiscussions at the end of cach quarter were held with 
the Chairman of 20 nationaliscul banks and State Bank of 
Tpdia to review the progress made by banks in the implemen 
tation of their Action Plans upto March 1987. 


287. On a review of the functioning of rural branches it 
was felt that while banks liad taken banking services into tho 
country side, thero was considerable scope for improviny 
their performance. Banks were advised to observe one day 
in a week as non -public business working day at the rural 
branches , so that managers could spend that day cxclusivley 
in the field for contacting their present and potential clientelc 
for devclopnient and promotional work like mobilisation 
of deposits, monitoring of credit utilisation , recovery of loans 
and providing appropriate guidance to borrowers , 


279 . By and large banks have re -organiscd their set up at 
head offices and controlling offices . Roles and responsi 
bilities at various levels have heçn reviewed , with adequate 
powers delegated . 


280 . Special efforts have been made hy banks to improve 
staff productivity. Progress was made by banks in incrcasing 
training capacities and the number of staff trained in 1986 
was much higher than in 1985 . Post-training placeinents 
have also received greater attention . 


281 . Banks have taken various steps to revamp credit 
nianagement. It was, however , observed that the position 
relating to review and renewal of credit limits left scope for 
improvenant. The problem appears to be a systemic on 
and banks have been advised to cnsure that the controlling 
othccs and the branches observe necessary discipline in this 
bebalf. 


288 . The scheme of amalgamation of the Hindustan Com 
mercial Bank Ltd ., ( unlicensed bank ) with Punjab National 
Bank wus sanctioned by the Government of India , on Decem 
ber 18 , 1986 and conscquently the name of the bank was 
excluded from the Second Schedule to the Reserve Bank of 
India Act, 1934 froin January 23 , 1987. The number of 
scheduled commercial banks , excluding RRBs, stood at 79 . 
During the year 1986-87 (April 1986 -March 1987) commer 
ojal banks, including RRBs opened 417 offices. The total 
number of bank offices stood at 53 ,565 is at the end of March 
1987. Of the new offices opened , the number at rural centres 
was 353 and at scmi-urbun centres 25 . These constitute 
86 . 3 per cent of the new offices . Of these , 40 belonged to 
State Bank of India and its associates, 126 to the 20 nationa 
lised banks and 259 to RRBs. Rural offices at the end ofMarch 
1987, constituted 56 per cent of the total number as compared 
with 22 per cent in June 1969. 


282. All the banks continued to fulfil the targets fixed for 
priority Seelor advance; and generally those for the sub 
Sectors also . However , overdues in general are on the in 
crease ; those under priority gectors accounted for 20 per 
cent of the outstanding credit at end -December 1986 as 
Against 11 .5 per cent under non - priority sectors. Recovery 
performance in the case of direct agricultural advances conti 
bues to be unsatisfactory . Banks have been exhortcd tu 
gear up their machinery at various levels for monitoring 
Sticky advances, handling of siek units and improving thic 
overall recovery performance . 


283 . Although there is an improvcinent in regard to sub 
mission of control returns by branches , inspection and audit 
of branches , etc ., there is scope to improve tliam further . 
There has been a substantial improvcnicnt with regard to the 
balancinh of books at branches and reconciliation of inter 
branch accounts, 

284 . As for profitability , banks have generally perfurined 
well during 1986 . Certain decisions taken by Government 
and the Reserve Bank like augmenting capital base , increaso 
int coupon Tales on Government sccuritius , higrer interest 
rate on food credit , increased return on cash balances kept 
with the Reserve Bank , coupled with the increase in the service 
chargcs, have contributed to comparatively higher profil 
ability . The number of loss -making branches and amount 
of losses incurred by them were also reluced during 1986 . 
Branch Expansion Policy and Progress 

285 . Mention was made in the previous year s Report 
about the formulation of the new branch licensing policy to 
beco -terminus with the Seventh Five Year Plan , Banks, having 
already achieved considerable progress in extending offices 
in rural and semi-wban areas, are c peuted to consulidate 
their position and concentrate on improving their opere 
tional efficiency and quality of servia . The new policy 
cuvisages opening of additional hank tranches so as to achieve 
average population per bank office of 17, 000 (as per 1981 


Indian Banks Abroad 

289. During the year no new branches were opened abroad 
by Indian banks . Bank of Baroda closed four of its branches 
Poc in United Arab Emirates , two in the U .K . and onc in 
Guyana. Besides , as part of the reorganisation / restructuring 
of overstas operations of Indian banks, four branches of 
Punjab National Bank , three of Central Bank of India and 
onc cach of Union Bank of India and Punjab & Sind Bank 
al in the United Kingdom -- ceased operations. Two of 
these branches al Birmingham and at Easthan are being 
operated by the transferee banks while the others were closed 
down . Consequently , the number of Judian banks operating 
abroad and their overseas branches stood at 9 and 123 , respe 
ctively , as on June 30, 1987. During the year , State Bank of 
India reported closure of its representative office at Beirut in 
Lebanon , thereby bringing down the number of representative 
offices of four Indian banks from 11 to 10 . The number of 
deposit-taking companies set up by the Indian banks . ( all in 
Hongkong) and the wholly - owned banking subsidiaries lomai. 
ned unchanged at 6 . Besides , two majority - owned subsidiaries 
cngaged in bankiny business and four joint venture banks 
also formed part of the overseas sector of Indian trapks as on 
Jun 30 , 1987. 


Foreign Banks in India 

290 . During the period under Roport, no new branchen 
were opencd in India by foreign banks. However , Bank of 
California (USA ), Banca Nationale Del Lavoro (Italy ), Dai Ichi 
Kangyo Bank Ltd . ( Japan ) and Sanwa Bank ( Japan ) opened 
their representative offices in the country . Conscqucntly , 
the numher of branches and representative offices of foreign 
hanks operating in India stood at 136 (of 21 banks) and 18 ( of 
18 banks), respectively . 
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Regional Rural Banks 


5 ,000 per family is available to the sclected benefciarics 
with a subsidy of 25 per cent of the loan amount provided 
by thc Government of India . The lending rate prescribed 
Is 10 per cent. The assistance is provided at the rate of ono 
beneficiary for cvery 300 population in the eligible centres . 
As per information received , an aggregate amount of Rs. 
109 . 48 crores has beca sanctioned to 3 . 21 laklı bencficiaries 
upto March 1987 . 


291. During July 1986 to April 1987 (wo RegionalR ot 
Banks (RRBS) were set up , taking the total number of RRBS 
to 196 covering 354 districts . The deposits and advances 
Outstanding of 194 reporting RRBs as at the end of April 
1987 were Rs. 1 ,744 crores and Rs. 1,841 crores, respectively . 
The Government of India had set up a working group to 
examine the existing structure of RRBs and to suggest 
appropriate measures for improving their overall capabi. 
litics . The important recomiendations made by the working 
group, which have been accepted , arc : (i) thic pald -up capi 
tal of cach RRB should be incrcased from Rs. 25 lakhs to 
Rs. 100 lghkhs ; ( ii ) the sponsor baoks should reduce their 
len .liny rate for refinance provided to RRBs from 8 . 5 per 
cent to 7 percent; ( iii) RRBs may invest their surplus funds 
in Government and other trustce securities instead of kec . 
ping them in current accounts with the sponsor banks in 
order to improve thcir profitability and (iv ) the sponsor banks 
should play more active rolo in funds manageincnt, staff 
trajning and jaternal audit of the RRBs. 
Banks Assistance to Priority Sectors and under Special 
Schemes 


296 . Commercial banks have been rendering financial 
assistance to ex - servicemen under the Government of India 
scheme of assisting ex -servicenien for self-employment. 
The schemç, which has been in operation in one district cach 
in Haryana, Himachal Pradesh , Punjab , Rajasthan , Tamil 
Nadu and Uttar Pradesh was extended to another 8 districts 
In the three States of Andhra Pradesh , Kerala and Manipur. 
IRDP 


297. Under the Integrated Rural Development Progra 
mme (IRDP), during the financial year cended March 1987 , 
37 .41 lakh beneficiaries were assisted and term credit of 
Rs. 991. 78 ctores was granted by the banks (including RRBs 
and co -operative banks). 
Credit to Minority Communities 

298 . In tune with tho PrimeMinister s 15 -Point Programmo 
on the welfare of minority communities , banks were advised 
in July 1986 to take certain steps for facilitating flow of 
adequate credit to minority communities. These included 
the setting up of special cells for looking after minorities 
interests , periodical reviews of steps taken and progress 
made and due publicity of various anti-poverty programmes 
in areaz laying large concentration of minority communi 
ties. 


Credit to SCs/ST : 

299. Outstanding advances of public sector banks to 
scheduled castes /scheduled tribesbeneficiaries increased 
froin R $ 1 , 394 crores as at the end of March 1986 to Rs. 
1 ,696 crores at the end of March 1987. 


Lead Bank Schicmo 


292. Public sector banks continued to maintain the tem 
po of credit flow to the priority sectors and under special 
schemes. The priority sector advances of 28 public sector 
banks as at the end of March 1987 at Rs. 24 , 552 croreg for 
med 44 . 0 per cent, and advances to weakcr sections within 
the priority sector forined 11 . 0 per cent of total net bank 
crcdlt Dlroct advances to agriculture outstanding at Rs, 
9 ,058 . ores constituted 16 . 2 per cent of total net bank 
credit as against the target of 16 per cent set for March 1987 . 
Assistance to the beneficiarics under the 20 -Point Programme 
(princ to the modified 20 - Point Programme introduced in 
April 1987), amounted to Rs. 8 ,458 crores in 162 lakh acco 
unts as at the end of March 1987 (Provisional), 
DRI Scheme 

293. During the year ended December 1986 , the number 
of loan accounts of public sector banks under the Differential 
Rate of Interest scheme rose by 4 . 79 lakhs to 47 . 97 lakhs 
and the amount of loans outstanding by Rs. 98 . 13 crorcs 
to Rs. 560 . 83 crorcs . These advances further rose to Rs. 
575 . 34 crores in 48 . 79 lakh accounts as at the end of March 
1987 and formed 1 , 1 per cent of total advances , which excec 
ded the prescribed minimum level of 1 per cent. 
Self-Employment and Other Schemes 

294 . Under the self-employment scheme for the educated 
Uncmployed youth , the number of beneficiaries to be 
assisted during 1986 - 87 was fixed at 2 . 50 lakhs , the same 
as in the previous two years. The proportion of industrial 
ventures to be sanctioned during the year out of the totul 
targel set for each State was to be not less than 50 per cent 
and that of business ventures not more than 30 per cent of 
the cases sanctioned . However , a rclaxation was made in 
respect of hilly areas of Arunachal Pradesh , Assam . Himi. 
chal Pradesh , Mizorain , Nagaland, Sikkim and Tripura , 
In these areas, the minimum proportion of industrial ventures 
was 30 per cent instead of 50 per cent and there was no upper 
ceiling on the share of business ventures . During 1985- 86 
banks sanctioned loans amounting to Rs. 430 crores to 2 . 21 
lakh beneficiaries against the target of 2 . 50 lakh bencАcia 
ries . During the current year ( 1986 - 87 ), as per provisional 
data available in respect of reporting banks, an agregato 
amount of Rs. 455 . 12 crores has been sanctioned to 2 . 19 
laklis beneficiaries upto March 1987 . Following rrports 
that commercial banks had rejected a large number of loan 
applications under the scheme, the Rescrve Bank conducted , 
during the year, a study of the reasons for such rejection . 
The study report is under scrutiny, 

295 . In September 1986 the Government of India intro 
duced a new poverty - - alleviation scheme for the urban poor, 
The scheme, called the self- employment programme for the 
urban poor , envisagcs provision of self-employment oppor 
tunities to urban poor and covers all cities /towns with a po 
pulation excecding 10 , 000 and not covered under IRDP. 
The programme is being implement through selected bran 
ches of public sector banks. A $ tistanco not exceeding Rs. 
87 /1861GI- 19 


300 . Pending finalisation of the guidelines for the 
fourth round of District Credit Plans (DCPs ), the lead banks 
were advised to prepare Annual Action Plans (AAPs) for 
1987 on the usual lincs subject to a few changes which werə 
considered necessary in the light of the experience gained . 
Accordingly , AAPs for 1987 were prepared and launched for 
Sinplementation in all the districts of the country . Guidelines 
for the preparation of the fourth round of DCPs covering 
the perisa January 1988 to December 1990 have since becn 
communicated to all the Icad banks . 

301. Consequent on the creation of new districts, the Icad 
responsibility in four new districts in 3 Statos was enri usted 
Lo public sector banks. As at the end of December 1986 , the 
Lead Banks Scheme covered 438 districts in the country . 


Credit Authorisation Scheme 


302 , Based on the recommendations made by the Work 
ing Group on the Money Market a fow measures to promote 
bill financing were initiated . In tho case of borrowers who 
enjoy agcicgate working capital facilities exceeding the cut- off 
point under the Credit Authorisation Scheme (CAS ), with 
effect from April 1, 1988 , the limit sanctioned against book 
debts is not to cxcce 75 per cent of the aggregato limits 
sanctioned to such borrowers for financing inland credit 
sales. The remaining creclit requirements are to bo financed 
through emand / usqnce bills . In cases where the proportion 
of receivables (inancing by way of cash credit overdraft 
facilities against book debts is already legs than 75 per cent, 
hanks shoul l not permit an increase in this proportion for 
financing sales. Effective April 1 , 1987 banks were permitted 
to provide ait-hoc incrcase in inland bills limit up to 10 pe. 
cent of the existing bills limit for a period of 3 months subject 
to a ceiling of Rs. 1 crore ; this has been furthot raised to Rs. 
2 crores effective July 1 , 1987 . This is in addition to other 
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discretionary powers already yested with Banks. All CAS 
borrowers are required to attain a railo of bill acceptances 
to credit purchases of 25 per cent by April 1 , 1988 . In casos 
whore the ratio is below this level, banks should advise their 
coaglituents to progressively move towards attaining it. 


decisions within a specified time framo, simplificd documenta 
lion , uniformity in terms and conditions and equable glaring 
of business, incomo and risk relating to non - fund based faci 
lities. Banks wero advised to undeavour to move towards 
the single window approach particularly indisbursement, 
documentation otc., and a committee has been set up to franc 
operational guidelines for effective implenentation of the 
concept. 


Moasures to Enforce Financial Discipline on Borrowerg 


303 . A roview of tho Credit Authorisation Scheme made 
in Juo 1987 showed that whilo the CAS hay brought about 
a large measure of financial discipline , compliance by many 
parties was still below expectations. With the objective of 
reduring delays in the sanction and disbursement of credit 
limits and in order to provido suitable incentives to those 
who comply with ihe various requirements as well as to 
encourage other borrowers to move towards such compliance , 
it was decided what parties which broadly comply with he 
prescribod discipline should be treated differently from those 
who do not. 


309. Banks were advised not to conside, applications 
for sanction of fresh term finance ( including deferred pay 
ment guarantoos ) for new projects , of expansion by con 
panjos which woro persisten defaullers in payment of term 
crodit without any ustifiable reasons. Regardly working capi. 
tal advances , where banks had reasons to believe that the 
managomonts of the units wero indulging in malpractices and 
honce wore persiitenzt defaulters in the repayment of ducs , 
they could withhold fresh sanctions and release of funds 
and cven consider freezing of operations on the accounts , 
if sich action was necessary for bringing round the mana 
gemint to comply with the required Anancial discipline, or 
to changu n 1722goment wherever found necessary . 


304 . Accordingly , effective from July 1 , 1987, in respect 
of such largc horrowers who (i) comply with the second 
method of lending requiring a minimum current ratio of 
1 . 33 : 1, (il) submit regularly the prescribed quarteily statc 
ments and ( iii)mintain lovels of inventory /receivables with 
in or at the prescribed nornis / past levels, banks can relcase 
tho ontiro amount of additional sanctioned limits without 
tho Rosarvo Bank s prior authorisation . Secondly , in the 
carc of borrowers who comply with the disciplines at (i) and 
( ii ) but are not fully complying with inventory and receivables 
norms, banks will have the discretion of relaxing the norms 
up to 20 per cent. Such cases also need not be referred 
to the Reserve Bank for prior approval of enhanced credit 
limits . These decisions are expected to reduce the number 
of CAS cases to be referrod to the Resorve Bank by about 
35 per cent. 


310 . In view of the mounting arrears relating to payment 
ot statutory duos such as Providont Fund and Employees 
State Insurance dues by borrowers banks were advised Inter 
aliu , to modify the application forms for grant/renowal/enha 
ancement of credit facilities so as to ensure that the position 
regarding the statutory dues is disclosed therein . 


Co-ordination Between Banks and State Level Financial Ins 
titutions 


305 . Whero cascs have still to be referred to the Reserva 
Bank , the oxisting limit for teniporary accommodation by 
banks upto three nonths has beon raised substantially up 
to not excecding 25 per cent of the existing packing credit 
limits and 10 per cent of the existing working capital (other 
than packing credit) linuts, subject to an overall ceiling of 
Rs. 4 crores, as againt : Rs. 2 crorcs hitherto . 


306 . The Reserve Bank has decided that it would give 
its docision on all proposals received for its prior authorisa 
tion within one month from the date of receipt of such 
proposals. Bauks were advised to gear up their machinery 
for handling proposals for larger credit limits so that deci 
sioni relating to them are taken without unduc delay. 


311 . In order to ensure proper co - ordioation betwecn 
commercial banks and State -level financial institutions ( viz ., 
State financial, industrial dovelopment and investoient cor 
porations banks were advised to take certain additiona 
measures. The object is to avoid delay and to makc ade 
quate provision for working capital assistance by banks to 
the industrial units . These mcaşures include joint or simul 
taneous project appraisal, " in principle conmitment bc 
banks at an early stage to provido working capital finance 
and sanction of working capital linits by banks at Icast thrce 
months before tho units are due to commence production 
They also cover such matters as mutual understanding 
regarding holding of charges cstablishment of necessary 
rapport between the financial institutions and banks, and 
delegation of larger sanctioning powers to the branch levels . 


307 . The number of parties in whose cases prior authori 
sation from the Reserve Bank under CAS wa required , dec 
lined from 843 at the end of March 1986 to 598 by tho end of 
June 1986 on account of the raising of the cut- off point from 
Rs. 4 crorcs to Rs. 6 crores in April 1986 . By the end of June 
1987 the number of CAS parties increased to 644 . Total work 
ing capital limits in force relating to these parties were Rs. 
19 ,647 crores as at the end of June 1987, the share of public 
sector undertakings being Rs. 12 , 721 crores or 65 per cent. 
Tho facility - wise distribution of total limits at the end of June 
1987 was 93 . 3 por cent for working capital purposes (including 
packing credits and bills). 5 . 6 per cent for lerni finance and 
1 . 1 per cent for sale of machinery on deferred payment basis. 


Treatment of Disputed Excise Duty and other Statutory Pro 
visions 


312 . On a review of the matter relating to treatment of 
disputed cxcise duty and other statutory liabilities in conncc 
tion with the assessment of working capital requirements, 
fresh guidelines wero issued to scheduled commercial banks 
in June 1987 stating that the disputed excise llability shown 
as a contingent liability or by way of notes to the balance 
sheet will not be trcated as a current liability for calculating 
the permissible bank financo unless it has been collected or 
provided for in the accounts of the borrower. 


Advances to Sugar Industry 


Lending under Consortſum Arrangements by Banks 

308. Taking into account the deviations noticed in 
adhering to the guidelinos issued by the Reserve Bank regard 
ing lending by banks under consortium arrangements , fresh 
Instructions to strengthen the arrangements were issued in 
June 1987 . They provide for automaticity about the choice 
of the lead bank under multiplo financing arrangements and 
envixige a pivotal rolo to be played by the lead bank . Theso 
instructions cover :maximum number of banks in a consortium 
tho need to form a consortium where the aggregate fund - based 
limits granted lo & borrower by any single bank execeds 
Rs, 100 crores , appraisal of proposals by the lead bank itself 
exclusively or alongwith the nextmajor financing bank . sccking 
the Reserve Bank authorisdtion , where necessary, on approval 
by the Board of Directors of the lead bank without waiting for 
sąnction by tho other member banks admision of now mem 
bers based on majority opinion , vesting bank officials with 
larger discretionary powers in taking decision , honourlogo 


313, Reforence has been made in Part I to the policy 
changes in respect ofadvances to sugar industry . They actual 
drawings in the borrowal accounts were to be regulated on 
the basis of the deficit disclosed in the monthly cash budgets 
of mills. Additonial credit limits beyond 115 per cent of 
tho niaxiinum amount availed of during the 1985 - 86 seson to 
Individual units covered by the CAS (125 per cent in the case 
of units in western Uttar Pradesh ) would be subject to the 
Reserve Bank s prior authorisation . These guidelines were 
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also issued to State-co -operative banks in respect of pledge 
limits to co -operative sugar factories. .. 


Export Credit 


314 . Reference has been made in Part I of the Report 
to the reduction in the interest rates on export credit. The 
revised interest rates are given below 


(Effective 
August 1, 

1986 ) 
Per cent per 
annum 


Pre -ship nent credit 


in different States. Such direct assistance by banks to HUDCO 
and State -level agencies would be in addition to finance pro 
vided to them in the form of subscription to their guaranteed 
bonds and debentures . 

318 . In June 1986 , the Government of India had set up a 
high level group under the charimanship of a Deputy Governor 
of the Reserve Bank to examine the proposal for establishing 
a National Housing Bank . The Group was also asked to 
look into the manner in which funds could be raised for hous 
ing , including identification of measures needed for that pur 
pose and creation of housing finance institutions. The Group 
recommended the creation of a network of specialised hous 
ing finance institutions with a National Housing Bank at 
the apex level to be set up with an initial share capital of Rs. 

100 crores fully contributed by the Reserve Bank . The pri 
mary responsibility of the National Housing Bank., which 
is being set up as a statutory corporation , will be to promote 
and develop specialised housing finance institutions ot 
regional and local levels which will mobilise additional savings 
and provide finance for housing construction . It will also 
formulate policies relating to mobilisation of resources and 
credit for housing regulate the working of housing finance 
institutions, co -ordinate their activities as also those of other 
agencies in the housing field and extend financial support to 
housing finance intermediaries. The legislative framework 
for the establishment of the National Housing Bank is being 
finalised . 


9 .5 
11 . 5 


(i) Upto 180 days 
( ii) Beyond 180 days and upto 270 days 
(iii) Against cash incentive, etc. covered by 

ECGC guarantee (upto 90 days) 


2 . 5 


9 . 5 


Post - shipment credit 
(i) Demand bills for transit period 

(as specified by FEDAI) . 
(ii) Usance bills -upto 180 days 
( iii) Cash incentives , duty drawback etc . 

receivable from Government covered by 
guarantee of ECGC (upto 90 days) 
Undrawn balances (upto 90 days) 
Against retention money (for supplies 
portion only ) payable within one year from the 

date of shipment (upto 90 days) 
(vi) Export Credit not otherwise specified 
(w .e.f. April, 1, 1987) 

14 .0 to 


( iv ) 


15 .5 


Leasing 

319. Mention was made in last year s Report regarding 
coininercial banks being allowed to set up subsidiaries with 
the prior permission of the Reserve Bank to take up the busi 
ness of equipment leasing, consequent on the amendment 
to the Banking Regulation Act. During the year, the 
Reserve Bank approved three proposals , two of public sector 
banks and one of a private sector bank jointly with two 
other such banks, to set up subsidiaries for undertaking 
equipiment leasing business . 


315. Commercial banks were advised that in the case of 
advances against demand bilis if the bills were realised be 
fore the expiry of the " normal transit period ,” interest at 
concessional rate should be charged from the date of advance 
till the date of realisation of such bills effective December 1, 
1986 . The banks would be eligible for interest subsidy oniy 
for the actualperiod until the realisation of such bills . 


316 . Banks were also advised in January , 1987 that if pre 
shifment advances were not adjusted by submission of export 
documents within 180 days after the initial maximum period 
of 180 days for which the advances were granted , the advances 
would cease to qualify for concessional rate of interest to the 
exporters ab initio . In other words where exports do not 
take place within 360 days from the date of the original ad 
vance banks may charge interest not exceeding the ceiling 
rate on export credit from the very first day of the advance . - 


Investments in and Underwriting of Sharez and Debentures 
and Government Bonds 

320 . Scheduled commercial banks have been permitted 
to hold in their own investment portfolio shares and deben 
tures of the private corporate sector devolving on them thro 
ugh their underwriting or merchant banking commitments . 
In November 1986 , it was specified that such investment 
should be limited to the extent of 1 .5 per cent of incremental 
deposits of the previous financial year . In administering 
these guidelines , an element of flexibility has been allowed , 
in that, any bank that may exceed the limit of 1.5 per cent 
may seek the approval of the Reserve Bank for holding such 
excess ; individual banks may be allowed such excess holdings 
within the overall linit of 1.5 per cent of incremental deposits 
of all banks. 


Housing Finance 
. 317. In 1986 , the quantum of housing finance earmarked 
to be provided by the banking system remained unchanged 
at Rs. 150 crores. Besides banks were asked to provide 
further Rs. 10 crores ( in addition to Rs. 10 crores included 
in the annual allocation ) to the Housing Development Fin 
ance Corporation (HDFC ) for its housing finance operations . 
Banks were also authorised to extend, in consortium ,Rs, 50 
crores to the Housing and Urban Development Corporation 
(HUDCO ) with the overall allocatojn of Rs. 150 crores to 
enable it to meet a part of the cost of construction of housinig 
projects for SCS /STs and economically weaker sections 


321. Banks were advised in May 1987, that the aggergate 
amount of the bonds of public sector undertakings , added 
to their own investment portfolio in any fiscal year , does 
not exceed 1 .5 per cent of their incremental deposits of the 
previous year. If however , any bank exceeds the limit of 
1 .5 per cent, it can seek the approval of the Reserve Bank 
for ilding such excess stating reasons there for . This limit, 
effe 11 . iv . n the fiscal year 1987-88 , would be in addition 
to the limit in respect of shares and debentures of the corpo . 
rate sector : 
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322 . Banks were further advised not to entor into buy 

amount was outstanding agalust this limit on that dato . 
back arrangements in respect of their holdings of public sector 

A fresh borrowing limit of Rs. 20 crores has since been 
bonds or corporato shares and debenturos . The buy -back 

ganctioned to ICICI valid up to March 31, 1988 . The out 
deals should be exclusively confined to Government and 

standing against it as on Juno 30 , 1987 was Rs. 20 crores. 
other approved sccurities actually held by banks on their 
own investment portfolio , 

329 . During the year , the Bank sanctionod fresh ad -hoc 

borrowing limits aggregating Rs. 55 .20 crores lo 15 State 
Sick Industrial Undertakings 

Financial Corporations as applied for , against ad -hoc bonds 

guaranteed by tho respective State Goveromonts. Thoso 
323. Reference has been made to the problem of sick in 

limit wero valid upto June 25 , 1987, No amount was out 
dustrial units in Part I of the Report. According to tho 

standing against the limits. 
latogt data available as at the end of June 1986 , the total 
number of units identified by banks as sick stood at 1,30,606 

330 . The National Bank for Agriculture and Rural De 
with outstanding bank credit of Rs. 4 ,665 croras. These 

velopment (NABARD ) was sanctioned a credit limit of Rs. 
included 689 large sick industrial units (i.c ., units individually 

1 , 400 crores for the year 1986 -87 to enable it to provido 
onjoying credit limits of Rs. 1 crore and abovo from the 

short -terin loans and advancos by way of refinance to Statc 
banking system with aggregato outstanding bank credit 

co -operative banks and RRBs. The maximum level of out 
of Rs. 3 , 239 crores as compared to 597 units with outstanding 

standing reached against the credit limit was Rs. 1, 267 
amount of Rs. 2 ,655 crores at the end of June 1985. Of the 

crores on February 28 , 1987 . As at end Junç 1987 , thio 
689 sick units , viability studies in respect of 598 units wera 

outstanding balance under this line of credit was Rs. 950 
completed , of which 374 units were considered as potentially 

crores . 
viable and 230 units were put under nursing programme by the 
banks . As at the end of Juno 1986 , there were 1, 28 ,687 sick 

Inspection of banks 
small- Scale indus r al units involving bank finance of Rs. 
1 . 184 crorcs, as compared to 97 ,890 units involving bank 

331 . In termsof tho powers vested in the Roserve Bank ins 
Anance of Rs. 955 crores a year ago . Out of 1 ,28 ,687 sick units 

pections of commercial banks continued to be carried out by 
13,028 units were considered by banks as potentially viable 

tho Departinent of Banking Operations and Development. 
and 2 ,656 units were brought under their nursing programme. 

3 22 . During the period under review tho annual financial 

reviow of 27 public sector banks and 12 local hoad offices 
RBI Assistance to Financial Institutions 

and the Central Ofice of State Bank of India was taken up / 

completed . 
3 24 . The Reserve Bank sanctioned a credit limit of Rs. 330 
crores 10 IDBI out of the National Industrial Credit ( Long 

333 . Financial inspections of 4 public sector banks, 13 
term Operations) Fund for 1986 -87 ( July -Juno). The credit local head offices and the Central Office of State Bank of 
limit is for a period of 15 years and carries an interest rate of India , 17 private sector banks and 8 foreign banks wero either 
8 per cent per annum . The IDBI has fully availed of the taken up or completed during the period . In addition to 
Ilmit. It has also repaid an amount of Rs. 44.58 crores 

these inspections, the regional offices of tho Department 
during thc year and its itstanding borrowing 

also carried out a number of scrutinies into various comp 
from the Fund stood at Rs. 2 ,875 croros at the end Junc, 1987 . 

laints /frauds /allegations against banks /their employeos . 
A short-term -crcuit limit of Rs. 200 crores was sanctioned to 

Regional offices had also undertaken portfolio jaspections 
IDBI in August 1936 (valid upto end -October 1986 ), but 

of intornational banking divisions of 7 public soctor baaks 
was not utilised by it. The IDBI was sanctioned a fresh lịrnit 

having overseas branches . 
of Rs. 300 crores on May 14 , 1987 against the security of 

Recovery of Duos (Public Soctor Banks and Financial Ins 
eligiblo usance bills rcdiscounted by It . This limit is valld 

titutlons) Bill, 1985 
upto end -August 1987 . 

334. The draft bill on recovery of dues of public sector 
3 25 . The Export- Import Bank of India was sa actioned 

banks and financial institutions providing for the setting 
a credit limit of Rs. 85 crores out of the NIC ( L TO ) Fund up of Special Tribunals to exclusively adjudicate issues re 
for 1986 - 87 . The Exim Bank fully availed of the limit and its 

lating to bank loan recoveries is under consideration of the 
outstanding loans from the fund stood at Rs. 345 crores as 

Government of India . 
on June 30 , 1987. 

Customar Sorvice 
326 . The Industrial Reconstruction Bank of India was sanc 
tioned a credit limit of Rs. 15 crores out of NIC (LTO ) 

335. Public gcutor banks were advised in March 1986 to 
Fund for 1986 - 87. The limit was fully availed of by 

conduct survsys on the oxtent, efficacy and implementation 
the Bank and its outstanding borrowings from the Fund 

of the recomınandations of the Working Group on Custo . 
amounted to Rs. 25 crores as at ond - Juno 1987 . 

mer Service , ſt is reported that banks have by and large imple 

mented most of thic rocon ngadations of the Working Group . 
3 27 . An ad -hoc borrowing limit of Rs. 15 crores was sanc 

Public sector banks were advised to aſford iminodiate credit 
tioned to the Industrial Finance Corporation of India for the of outstation cheques upto Rs. 2,500 as also salary chcques 
calendar year 1987 , The Corporation did not avail of the upto Rs. 2 ,500 issued by Govornment/ quasi-Govornment 
facility till Junc 30 , 1987. 

bodies . 


3 28 . An ad -hoc borrowing limit of Rs. 15 crores which 
was sanctioned to the Industrial Credit and Investment Cor 
poration of India (ICICI) for tho calendar year 1986 , was 
extended for a further period upto March 31, 1987. No 


336 . During the period July 1986 to April 1987, investi 
gations into 21 frauds/complaints at 110 bank offices were 
carried out. The l indings were communicated to the con 
coraod banks for corrective action and for examination of 
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the cases from the staff angle . The out come of the scru . 
tinies wag also brought to the notice of the Government wher 
ever necessary . 

337. Tho Government and the Reserve Bank are scriously 
concerned with the increasing incidence of bank dacoities / 
robberlcs in the country , particularly la Punjab and Haryana . 

There were 110 cases of robberies/dacoities in the country 
Involving an amount of Rs. 395. 34 lakhs during 1986 ag 
against 79 cases involving an amount of Rs. 171. 14 lakhs 
during 1985. Several important decisions on sccurity arrange 
ments were taken and banks were advised to evolve action 
plans and furnish quarterly progress reports of their imple 
mantations. 


bank 10 :12r multiple financing arrangements). The other 
important Instructions relate to carrying out the viability 
studies and formulation and implementation of rehabilitation 
packagos, cxchange of information between banks and finan 
cial institutions, carrying out joint reviews, adoption of 
a unifid stand on rocall of advances, vesting of bank offciais 
with larger discretionary powers and upgradation of skills 
and training of staff, 


343. Tho Standing Committee on Export Finance had 
sot up commites to study the structure of interest rates on 
export credit. The recommendations of the Committee 
were examined by the Bank and a final decision is being 
taken . 


338 . In view of the increasingnumber of dacoltics /robberics, 
it was considered nccessary to review the security arrange 
ments in banks and suggest measures to strengthen them . 
Accordingly , Roscrvo Bank of India set up a committee in 
March 1987 comprising memburg froin public sector banks, 
Reserve Bank of India and Goverament to review the secu 
rity arrangernants in banks . The report of the Committee 
is under examination . 
Vigilanco Machinory in Commercial Banks 


344 . Mention was made in the Bank s Report for 1985-86 
about the appointment of a Committee to consider 
problems of identification and rehabililation of sick small 
scale industrial units. On the basis of the Committec s se 
commendations, guidelines were issued to banks stressing 
the need for adequate and intensive relief measures under 
rehabilitation package for sick units and their speedy appli 
cation . The guidelines also included an illustrative list of 
working signals of Incipient sickness and a list of reliefs /con 
cessions that could bu oxtended to sick units . 

345 . The Standing Advisory Committce to review the flow 
of institutional credit to small -scale industries sector made, 
among others, the following recommendations : 


339 . A conforence of the chief vigilance officers of all public 
sector banks was held in April 1986 . The public sector banks 
were advised of the various steps to bo taken to strengthen 
the vigilance Arrangeinepts . They were also advised to ex 
expedito disposal of pendiug disciplinary cases and impart 
nocessary tralalng to the staff to optimise the effectiveness 
of vigilance procedures. 
Computerisation of Cheque Clearance 

340 . Clearance of inter -city cheques in MICR format 
drawn on Bombay, Calcutta , Madras and New Delhi is 
now dono by using medium spoed reador /sorter systems and 
the courlor sorvico. Tho now system has resulted in the 
intor -city cheques being cleared within a week as against the 
previous time lag of up to 4 weeks. During 1987 - 88 MICR 
cheques drawn on the above four centres and deposited by 
customers with banks in Ahmedabad, Bangalore and 
Hyderabad will also be cleared under the abovo scheme. High 
spood reador/ sorter machines have installed at Bombay and 
Madras for muchanised processing of local clearing cheques. 
The statem hasbscoma fully operational at both those centres, 
The facility will bo extended to Calcutia and New Delhi 
during 1987 - 88. 


346 . The State Government and federations/associations 
concerned with the development of sinall -scale industries 
may taku 11 sample studies of SSI units to identify problems 

causes leading to industrial sickness. Measures should 
bo takon to popularise customer survice centres so as to reduce 
delays lo flow of credit and sort out problemsof co - ordination . 

347. After detailed deliberations on financing of SSI sector 
in the North - Eastern region , the Conimittee felt that the 
credit absorption capacity of the region should be gradually 
increased by expanding in frastructural facilities , and through 
entrepreneurial development, assured supply of adequato 
raw materials and related inputs, upgradation of techno 
logy and adequate market support . 

DEVELOPMENTS RELATING TO CO -OPERATIVE 

BANKING 
Progress of Prim . . y Co -opvative Banks 


Working Groups/Committcos 


341 . In accordance with the suggestion made by the Na . 
tional Finance and Credit Council in December 1986 , a Work . 
ing Group was sot up by the Bank in January 1987 to examine. 
the progent system and formulato norms relating to advances 
made both to hoalthy and sick units hy banks in consortium 
with or without participation of financial institutions. The Work 
lag Group was also to make approprlate recommendations 
from the point of view of spending up the decision -making 
process and providing timely and adequate credit to borrowers. 
The Group submitted its first report in March 1987 covering 
malnly probloms of co -ordination amongst the all -India 
financial institutions and commercial banks in regard to 
sick and weak Industrial units . 


318. As on Juno 30 , 1987 there were 1, 359 primary co 
operative banks in the country , of which 1, 262 were urban 
co - operative banks and 97 werc salary earners societies . 
During the period July 1986 to June 1987, 384 banks (new 
as well as existing) were issued licences to commence and / 
or carry on banking business , taking the total numbır of 
licensed primary co -operative banks to 845 . Permission 
Wali zlso greated to priuary co -operative banks for opening 
of 4 extonsion countres and 9 branch offices . The number 
of offices including head ofilces of primary co -operative banks. 
increased from 2, 995 at the end of March 1986 to 3,059 ag 
on December 31 , 1986 . Thcre was no addition to the nun 
ber of licensed State co -operative banks which remainud at 
8 ; the number of licensed Central co - operative banks incre 
ased by one to 36 as at end Decomber 1986 . During 1986 
87, licences were lysued to 4 Stato co -operativo banks for 
opening 13 new offices. 

349. During the period July 1986 to June 1987, Inspections 
of 386 primary co -operative banks were conducted . The 


342 . Following the rocommendations of the Group , do 
tailed instructions wero issued to banks in June 1987 which 
inter - alla , cavitago a major role to be played by the lead 
bank and the second largest financing bank (or two major 
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norms for licensing of existing primary co -operative banks ong passed at the Conference. Apart from the Reserve Bank , 
were reviewed and revised norms ovolved . Besides , quick 

the Committee comprisod ropresentatives of the National 
scrutiny of books of accounts and methods of operations Federation of urban co - operative banks and credit societies , 
of 226 banks was undertakon for expediting the issuo of Registrars of co -operativo societies and State Bank of India . 
licences to the banks. 

The Committee has finalised its recommendations and submi. 
Deposit and Lending rates 

tted its report, 
350 . The changes in the interest rate structure applicable 

356 . Montion w19 mijo in the previous year s Report of 
to doin - stic , FCNR and NRE deposits as also in the lending comprehensive review of tho agricultural credit system in 
rates of coinmercial banks referred to in Part I, were also 

the country to be undertaken as part of the World Bank aided 
made applicable to co -operative banks with effect from the NABARD - 1 Credit Project. The Project involves a total 
same dates . 

credit of US S 375 inillion for a threw - year period from July 
Credit Authorisation Scheme 

1, 1986 . The assistance was to be by way of participation in 

NABARD s on - going loan refinance programmo for invest 
331. The work relating to the Credit Authorisation Schemo 

ingat in agriculture with a view to incrcasing agricultural 
in respect of State and Central co -operative banks is handled 

production and strengthening the credit delivery system . 
by NABARD , subject to the Reserve Bank s approval in 

Agonior expert group constituted for the purpose is to evaluate 
respect of sensitive commodities involving accounts exceding 

the major problems and issues currently affecting the agricul 
Rs. 5 crores . During tho period July 1986 to June 1987, 

tural credit system and to make recommendations for a pro 
4 proposals requiring such approval of the Ruserve Bank 

gramne to strenghten the sector. 
wore received from NABARD and approved involving total 
Working capital Ilmit of Rs. 283 crores. During the period 

357. Tho Higli Level Standing Committee to review the 
July 1986 to June 1987, 66 proposals from 12 urban banks 

llow of institutional crollt for rural sector and other related 
seoking authorisation for grant of advancos under CAS for 

matters referred to in last year s Report , at its fourth meeting 
au aggrcgato amount of Rs. 46 . 02 crores were received ; 

(May 1987 ), considered specifically the Report of the Study 
in all 38 proposals for an aggregatc amount of Rs. 25 .04 crores 

Group on Banking Development in North - Eastern Region . 
Werc approved 

Emphasis was laid at the mecting for bringing about rapid 
Refinance Facilitics 

cconomic development in North - Eastern region . For this 

purpose , it was decided to set up a separato Task Force in 
352. Refinance facilities are made available to urban co 

cach State in the region . An integrated plan for development 
operative banks for financing working capital requirements 

of at least ono block in each district would be drawn up on a 
of 22 broad groups of approved cottage and small scale 

pilot basis . 
industries . Short-term credit limits aggregating Rs. 2991 
crores were sanctioned 10 6 State co -operative banks on be 

DEVELOPMENTS RELATING TO EXCHANGE 
half of 53 primary co - operativc banks for financing cottage 

CONTROL AND OTHER MATTERS 
and small -scale industrial units during the fiscal year 1986 -87 
as against Rs. 24 .61 crorcs sanctioned in the previous year. 

US Dollar Salo by RBI 
Londing to Priority Sectors 

358. The Roserve Bank introduced a scheme for sale of 
353 . Urban co - operative banks were advised to ensure US dollar to the authorised dealers effective February 2 , 1987. 
that their lendings to priority soctors should reach a level Earlier , the Bank was selling only spot Pound sterling while 
of at least 60 per cent of their total advances , of which at It bought, both on spot and forward basis , four currencies, 
least 25 per cent should be for weaker sections of society . viz., Pound sterling , US dollar, Deutsche Mark and Japanese 
Although , banks were advised to achieve this target in a you cryn uit is : ) dualors. The dicision to sell dollars has 
phased manner by the end of june 1985 intially, some of the obviated th : need for banks to first buy the Pound sterling 
badks could not attain the target within the prescrlbed timo in the inter - bank market or from the Reserve Bank and convert 
and were given extension of time upto June 1986 . While it into dollars in thọ overseas market to moet their dollar 
smaller urban co - operative banks have made significant requirements. The Rescrve Bank sells dollars at rates which 
strides in lending to priority scctors , the performance of L ; $ ; ally better than what thc authoriscd dealers would 
bigger banks was not satisfactory . 

obtain if they were to buy Pound sterling from tho Reserve 

Bun s and colvert th : currency into US dollars overseas , 
Standing Advisory Committee 

The schem , which is presently confined to Bombay , is intended 
354. The sixth meeting of the Standing Advisory Commi. Diszit t ı : healthy growth of local exchange market as also 
tlce for urban co -operative banks held in February 1987 

t 120 inoprter to get flar ratos froin authorisod dealers. 
discusgod , among others ,matters relating to the role of State 

There is no ceiling on the amount of dollar purchases . 
co -operative banks in the growth and development of urban 
co -operativo banks, restrictions on provision of finance to 
nominal members of urban baoks , and appointinent of chief 

Ranittance of Dividend to Non -rosident Shareholders of 
executives and other key personnel in urban co -operative 

Indian Companies 
banks. Thc Committce reviewed the progress in issuing 
licences to existing urban banks and in the rehabilitation 

359 . Prior to July 31, 1986 , authorised dealers could effect 

raniitance of dividend to non -resident shareholders without 
of weak banks. 

th : 0 2 . isval of the Rc9TV , B .ink , if equity shares held 
Committees & Working Groups 

by ni. .resident shareholders in a 19.2 -FERA company, did 
355. In pursuance of the announcementmade by the Rese 119 !02: 25 per cent of the total issued equity capital or 
rve Bank at the Conference of urban co - operative banks and R3.5 lakhs in face value. In order to facilitate prompt remi 
credit societies at Delhi, a Commttco under the chairmanship ttansof dividend to non - resideut shareholders, the Reserve 
of au Exxcutive Director of the Reserye Bank was set up to Bank has granted geretai pormission to authorised dealers with 
214mine and make suitable recommendations on the resoluti offsct. irorh July 31, 1986 to make remittance towards equity 
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dividonds to nou -resident sharcholders of all non - FERA com : 
panlos , irrespective of the face value of equity sħares or percen 
tage of the issued capitalheld by the non -resident shareholders 
Only applications of FERA companies are now required 
to be submitted to the Reserve Bank for prior approval. 


Now Blanket Exchange Permit Scheme 

360. The Reserve Bank has introduced a single broad 
based Blanket Exchango Permit Scheme for exporters jo place 
of the separatç RBI and ITC Blanket Permit Schemes. The 
main features of the new Scheme are given below : 


(i) The list of approved purposes for which foreign exchange 
can be availod of by holders of blanket permits has been ex 
panded considorably to obviate frequent applications from 
exporters to the Reserve Bank . 


( ivt grant of pre-bid clearance for bids offers for export of 

cngineering goods on deferred payment tuims and 
execution of turnkey civil construction contracts 
abroad up to the value of Rs. 5 crores. The monctary 
coiling on the powers dclegated to the Exim Bank to 
grant such pre -bjd clearances was raised from Rs. 5 

crores to Rs. 20 crores. 
Engagement of Forcign Technicians 

363. Engagement of foreign technicians can be permitted 
by Reserve Bank for a period of three inonths for attending 
to breakdowns/emergencies , etc . The limit of per diem 
Teinuneration payablo to a technician in forcign currency was 
enhanced from US $ 300 to USS 500 with effect from July 
18 ,1986 . The Bank also granted generalpermission to firms/ 
companies with effect from March 25, 1987 to incur rupee 
cxpenses towards engagement of foreign experts /technicians 
for attending to he work of erection or commissioning of 
imported plant/equipment /machinery as also brcah - downs of 
existing plant/nachinery supplied under collaboration arran 
gements, subject to compliance with prescribed conditions. 
Schemes for Export of Silver Jewellery and Articles 

364 . The Government of India introduced from December 
8 , 1986 a new scheme for export of silver jewellery and articles 
against silver supplied by foreign buyers . Under the scheme 
the silver required for the manufacture of articles / jewellery 
has to be supplied free of charge by the foreign buyers so that 
there is no net export of silver from India . Export ofjewellery 
and articles ( including studded ones)would be permitted only 
if the " value added " in the export is at least 20 per cent. 


( 13) Monetary ceilings prescribed for foreign exchange ex 
ponditure for thc approved purposes have been either removed 
or considerably enhanced to afford grcator freedom to expor 
ters . 


( iil ) Quantum of exchango cntitlements has been related to 
specia : percentages of realised f.o .b , value of goods exported 
and thuir classlication in accordance with product lists prepa 
red by the Governmentof India , 


Investment by NRIS 

361. With a view to providing further incentives to non 
resident Indians (NRIs) and overseas bodies owned directly 
or indirectly to the oxtont of at least 60 per cent by NRIs , to 
mako investments in Indian companies with the benefit of 
repatrlation of capital and income earned , certain additional 
fazilitisz wuro oTsred to them . These covor : (i) bulk invest . 
monts 413 10 ) per cent of equity capital in sick industrial 
units, (ii) iavat. 

nots in now issues of Indian shipping com 
pinle , and connies engaged in development of computer 
Softward on oil exploration services under the 40 per cent 
Schome , ( iit) investments in medical diagnostic centres under 
thin 40 per cent and 74 por cent scheme , and ( iv ) Investinents 
in private limited coinpanies under the 40 per cent scheme", 


365 . Under a second scheme introduced from the same 
day exports of jewellery and articles (other than coins ) made of 
silver would be entitled to the benefit of replenishment of 
silver , provided they satisfy the value added and other re. 
quirements laid down by the Government. The scheme is 
restricted to exports effected against orders which are backed 
by irrevocable letters of credit or payment on cash -on - delivery 
basis or full advance payment . Imports of silver under the 
scheme are to be handled by State Bank of India , 


Project Exports 


Relaxations in Exchange Control Procedures Relating to 
Exports 

362. In order to render more prompt service to exporters, 
thy powers delegated to authorisod dealors in certain exchange 
control areas wore suitably enhanced with cffect from April 
23, 1987. These include : 


(i) pecinission to allow roduction upto 10 por cont of the 

invoice value of an export shipment or Rs. 10,000 
whichever is less , on account of disputes about quality 
- quantity , etc ., on behalf of all regular exporter - clients . 
Farlier , authorised dealers could consider such applica . 
tions only fro.n exporters wou held blanket purmits ; 


366 . During 1986 - 87 ( July - Junc), the Working Grour on 
Project Exports accorded approvals for 107 proposals invol 
ving an aggregate value of R $ 3, 702. 81 crorcs. These compri 
sed 23 proposals for civil construction contracts (Rs. 1,464 . 54 
crorcs ), 44 proposals for turnkey contracts (Rs. 1 , 747. 21 
crores ), 10 proposals for deferred payment contracts for 
surply of enginçering goods (Rs. 168 .44 croros ) and 30 pro 
posals for consultancy contracts (Rs. 322 .62 crores ) . 
Hospitality to Non - residents on Visits to India 

367. The Reserve Bank granted from July 24 , 1986 general 
permission to any person resident in India to make payments 
in Indian rupees towards hospitality extended to any person 
resident outside India who is on a visit to India , upto a maxi 
mum of Rs. 2 ,000 during the course of such visit . This was 
further raised to Rs. 5 , 000 in June 1987. 
Indianisation of Forcign Companics and Dilution Foreign 
Equity 

368. As at the end of June 1987, final orders under Section 
29 (2 ) of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 requiring 
Indianisation/ dilution of foreign equity to a specified level 
were fasued to 389 companies including 14 companios which 
op . d for winding up of their activities in India löstead of 


( ii ) permission to remit commission or agree fur deduction 

of com .nişsion am unt from the invoice of the relative 
exportshipingat upto Rs. 1 lakh ia rospect of shipments 
of goods included in the sclect list of cxport products 
and upto Rs. 50 ,000 in respect of shipments of other 
cxport products provided tho rates at which commi 
ssion is paid are within the prescribed celling rates ; 


( iil) tu cffcct remittances towards export claims upto 10 

por cont of f.o . b . valuo of the shipment or Rs. 30,000 
whichovor is loss ; and 
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Indianisation , Of these, 368 had complied with tho FERA 
directives by that date . The remaining 21 companies are at 
various stages of complianco. 


Joint Ventures Abroad 

369. As at the end of December 1986 , there were 187 
Indian joint ventures, of which 150 were in operation and 37 
were at different stages of implementation . The value of 
share capital contributed by Indian entropreneurs in overseas 
joint ventures was around Rs. 92 crores and that of joint 
ventures under implementation around Rs. 18 crores at the end 
of December 1986 . The total amount of dividend repatriated 
to India was approximately Rs. 11. 57 crores and repatriation 
on account of technical know how fces , royalty , etc., amounted 
to about Rs. 34 . 79 crores. Theso projects have generated 
aggregate exports from India to the tune of Rs. 161 .63 crores , 


374 . The number of instituitions participating in the Cor 
poration s Small Loans (SSI) Guarantee Schomo, 1981 rose 
from 462 to 486 during July 1986 - June 1987, comprising 69 
commercial banks, 152 RRBs, 14 Stato Financial Corporations, 
8 other , State developn .cnt agencies and 243 co - operativo 
banks . The guaranteed advances to the small-scale indus 
trial sector increased by 13 . 4 pr cent over the year to Rs. 
7,528 crorcs at the end of December 1986 . 

375. During the period July 1986 - Juno 1987, the Corpora 
tion recelved 8,52, 227 claims for Rs. 199 . 52 crores in respect 
of its guarantoc schemes relating to small borrowers and 
45 ,275 claims for Rs, 134 .02 crores in respect of the scheme 
for small-scale industries . The total disposals durlog the 
same period aggregated 693,865 claims for Rs. 170 . 24 crores 
in respect of small borrowers and 40 ,236 claims for Rs. 94 . 99 
crores in respect of the SSI schemo, 


Opening of Offices 

370 . During 1986 -87 ( July - Juno ) permission was granted to 
Indian companies/firms for opening 16 trading and 24 non 
trading offices abroad . Permission was also granted to 18 
Indian companies /firms for posting their represontatives at 
various foreign centres . During the same period 63 overseas 
companies were granted permission to open now liaison / 
representative offices in India . Permission was also 
granted for opening 21 Project Offices for execution of specific 
contracts . 


376 . With a view to increasing the operational efficiency 
and spoeding up the settlement of the increasing inflow of 
claims, the Corporation has been constantly reviewing , et 
rcamlining and simplifying procedures. "Towards this end , 
it has computorised all non -Industrial claims thus bringing 
down the timo-lag between receipt and disposal of claims to 
10 - 12 weeks. An Expert Committee has been constituted to 
reviow in detail the various schomos operated by the Cor 
poration and to make recommendations for further improvo 
ments in the working of the Corporation . 
Non - Bankiog Companies : Chit Funds Act, 1982 


Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation 


371. Good progress was recorded during the year by tho 
Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation in the 
operation of the deposit Insurance scheme and the five credit 
guraraatce schemes . 


377. During tho year, the provisions of the Chit Funds 
Act , 1982 were brought into force to Madhya Pradesh and 
Pondichery . With this, the Act bocamc operative in 13 States / 
Union territories. The States of Maharashtra , Uttar 
Pradesh , Haryana, Manipur, Moghalaya , Punjab , Rajasthan 
Bihar and Delhi finalised the rules and further action by thom 
wat awaited . 


372. During the period July 1986 to June 1987 tho number 
of insured banks rose to 1, 889 comprising 83 commercial 
banks, 194 RRBs and 1,610 co -operative banks. Tho Depo 
sit Insurance Scheme now covers deposits of co -operative 
banks in 15 States , including Haryana to which the scheme 
was extended from January 1, 1987 and 3 Union territorics. 
Over the years , the Corporation has progressively increased 
the insurance coverage for deposits from Rs. 1, 500 to Rs. 
30 ,000 covering over 2,320 lakh accounts constituting 98 per 
cent of the total deposit accounts. The insured deposits 
Increased to Rs. 62,878 crores, representing 72 . 9 per cent of 
to total assessable deposits at the end of June 1986 . 


Acceptance of Deposits by Non -Banking Companies 

378 . So far 11 States/Union torritorios have taken tho ne 
cossary steps to enforce the provisions of Chapter III C in 
corporated in the Reserve Bank of India Act, 1934 which 
rclate to prohibition ofacceptance of deposits by unincorpora 
ted bodies. TheReserve Bank initiated action against several 
private financial concerns under the provisions of Chapter III 
Cin Kerala , Karnataka and Tamil Nadu . The wrlt petitions 
filed by many of these concerns challenging the Constitutional 
valldity of tho provisions are awaiting hearing in the Supremo 
Court. 


Trend in Deposits with Non -Banking Corporato Soctor 


373 . The number of credit institutions participating in the 
Small Loans Guarantco Scheme, 1971 increased from 251 
to 263 during tho year July 1986 to June 1987, comprising 71 
commercial banks and 192 RRBs, while thoso participating 
in the Service Co -operativo Societies Guaraotec Scheme 1971, 
increased from 173 to 175, comprising 57 commercial banks, 
81 RRBs and 37 co -operative banks. The number of State 
Financial Corporations ( including State Industrial Develop 
ment Corporations) participating in the Small Loans (Financial 
Corporations ) Guarantee Schemc, 1971 remained unchanged 
at 20 . The number of primary urban Co -operative banks 
participating in the Small Loans ( Co -operative Banks) Gua 
rantec Scheme, 1984 rose froni 44 to 66 by the end of June 
1987. The total guaranteed advances to small borrowery 
under the above four schemes aggregated Rs. 10 , 960 crores 
at the end of December 1986 , indicating a riso of 16 . 3 per cent 
over the previous year, 


379 . Aggregate deposits held by 8, 741 reporting financial. 
non -financial and miscellaneous non -banking companies 
stood at Rs. 18 , 072 crores as on March 31 , 1986 as compared 
with Rs. 16 ,140 crorcs held by 7, 508 reporting companies in 
March 1985. The number of deposit accounts rose from 
124 . 1 lakhs to 159 lakhs during the same priod. Regulated 
deposits rose by Rs. 451 croresand exempted deposits by Rs. 
1 , 480 crores . Regulated deposits held by non - financial com 
panies, constituting 16 , 8 per cent of their aggregato net 
owned funds, were well below the statutory ceiling of 35 per 
cent. Regulated deposita held by non -banking financial 
companics also romained within the prescribed cellings . 
Regulated deposits of Rs. 3 ,266 crorog in the non - banking 
corporate soctor as on March 31, 1986 consthutod 3 . 8 por copt 
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State Bank of India group, 356 with nationalised banks , 386 
with treasurles and sub- treasuries and 5 with Jammu and 
Kashmir Bank Ltd . 


of total deposits held by all schedulod commercial banks as 
compared with 3 . 9 por cent in March 1985 . Regulated de 
posits with non - banking companies recorded a growth rate 
of 16 per cent during 1985- 86 as against 18 . 1 per cent in respect 
of scheduled commercial bank deposits. Details of deposits 
held by different categories of companies as at the cod of 
March 1985 and 1986 are given in the Table overleaf. 


Currency chests 


381. During the year, a number of far -reaching decisions 
were taken in the interest of providing greater security to the 
currency chest balances . An embargo was placed on the 
opening of new currency chest/repository for a period of ono 
year from February 26 , 1987 so as to utilise the intervening 
perlod to consolidate the security arrangements at currency 
chests. It was also decided to close down 51 currency chests / 
repositories in Punjab of which 43 have already been closed . 


380 . The total number of occurrency chests at the end of 
March 1987 was 3,636 (excluding 489 ropositories). Of these , 
17 currency chests arc with the Reserve Bank, 2 ,672 with the 


Deposit Growth with tho Non -Banking Corporate Sector 

(End March ) 


(Rupoes Croras) 

1985-86 * 


1984 -85 


No . of 
reporting 
companies 

(2) 


Amount No . of Amount 

reporting 

companies 
(3) (4) 
16 ,140 8 , 741 18,072 
2 ,815 

3, 266 
13 , 325 

14 , 806 


7 . 508 


Aggregato doposits (i + it) 

(1) Regulated deposits 
( 11) Exempted doposit . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


$ 7 


10 . 029 
(55 . 5 ) 
6 . 756 
( 37 . 4 ) 
2 ,187 
(1 . 1) 


eposits held by : 
(i) Government Companies . . . . . . . . . 55 8 ,923 

(0 . 7) (55 . 3) (0 . 7 ) 
(il) Public Limited Companies . . . . . . 

2 ,516 5 ,617 

2 , 823 

(33. 5 ) (34 . 8 ) (32 . 3 ) 
(iil) Private Limited Companies . . . . . 

4 , 937 1,600 5, 861 
(65 . 8 ) 

(9 .9 ) (67 . 0 ) 
B eposits beld by : 
(0 ) Financial Companies . . . . . . . . . 

4 , 134 3, 914 4, 995 

( 55 . 1 ) (24 . 3 ) (57. 1 ) 
(il) Non -Financial Companies . . . . . . . . . 2,510 11,784 2,680 

(33 . 4 ) (73 . 0 ) ( 30 . 7 ) 
(ill) Miscellaneous Non -banking Companies . . . . . . . 864 442 1, 066 

(11 . 5 ) (2 . 7 ) (12 . 2 ) 
Figures in brackets are per centages to total numer of reporting companios and aggregate deposits as the case may be, 
* Provisional. 


4 , 270 
(23. 6 ) 
13 ,113 
(72 . 6 ) 


689 


(3 . 8 ) 


ORGANISATIONAL MATTERS AND ACCOUNTS 

OF THE BANK 


Mochanisation /Computerisation 


382. During the yoar, installation of mini-computers to 
cover clearing house operations at Kanpur and Calcutta was 
completod . With this , the operations in eight clearing houses, 
viz ., Ahmolabad , Bangalore , Bombay , Calcutta , Hyderabad , 
Kanpur, Madras, and New Delhi, have been computerisod . 
Computerisation will be extended during 1987-88 to the 
remaining six centres, viz ., Bhubaneswar, Gauhati, Jaipur, 
Nagpur , Patna , and Trivandrum , where the clearing houses 
are managed by the Roserve Bank . 

383. Mini-computers aro now operational in four Issuc 
Oncers , viz ., Almedabad , Byculla , Nagpur and New Dolhi: 
nino more centres in the coming yoar are expected to bo 
similarly computorised . Amini-computer system was 
nstalled at the Bombay regional office of the Department of 
Financial Companios during tho year, Considerable pro 
gross was made in the development of two Telecommuni 
cation networks for the Bank and it is expected that the tele , 
printer network would be commissioned in 1987 - 88 , 

87 / 1861 G1 – 20 


384. Advanced Ledger Pogring Machines are proposed to 
be introduced initially at Bombay . On the recommendations 
of the Working Group on Government Accounts , the Bank 
has agreed to computorise , besides the traditional accounts 
of Governments and Departmentalised Ministries Accounts , 
the consolidation and settloment of transactions at Nagpur 
on bohalf of the Central Board of Direct Taxes and the Central 
Board of Excise and Customs. 
Study of Systems and Procedures in the Bank 

385 . in October 1936 , tho Bank : entrusted the work of 
indepth examination of the systems and procedures obtaining 
in the Bank to outside consultants M /s. Management Struc 
turts and Systems Ltd . The organisation would study seven 
major departments within a time frame of one year and come 
out with revominendations to facilitato improved customer 
service , faster clecision -making and better inter -departmental 
Co -ordination of work , Study of six departments has already 
han completed and the recommendatio :19 aro being cxamined 
by the concerned departments for implementation, 
Bankers Training College , Bombay 

386 . The Bankers Training College conducted a number? 
of new programıncs during the year such as , computerisa : 
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tion1 (Systoms Analysis ), computer appreciation for senior 
officers of commercial banks, computerisation programmu 
for the Reserve Bank officers. Faculty Development (of a 
computers), statutory framework for foreign exchange 
business , cxternal commercial borrowings, bank finance for 
selecied industries, foundation course on international hai 
king, programme on EDP Audit B Control, programme for 
officers of public sector banks to be posted at orfices abroad 
etc . During the year , the College conducted 95 programmes 
and trained 2, 283 officers . In all 33, 210 participants attend 
dod the various programmes since the inception of the College 
in 1954 . The College continued to provide faculty assis 
tance to commercial bank collcges , in response to their re 
qiest by deputing its faculty for taking sussions in the courscs 
Conducted by them . During tho year, the College conducted 
owh programmes on gencral banking and one on finance 
priority sectors through the Hindi medium . 


were also held for the class IV stafi preparing for the test for 
promotion as clerks , In line with the tecoinmendation of 
the Comunittee on Security Arrangeinerts , the Zonal Training 
centrc at Byculla conducted a pilot programme for class IV 
staff on security awareness. During the period under review 
1,878 class III staff and 325 members of class TV staff reccived 
raining at the four centres , raising the total number of staff 
trained to 31, 818 and 1 ,417 , respectively , since the inception 
of these training centres. 


Training in Commercial Banks 

390 . Under the three schemes of training in commercial 
banks introduced in the previous year, 3 senior officers complc 
ted their training during the year in the Controlling Heand 
Officcs of banks for an indepth exposure in kcy departments 
including internal inspection /audit dopartments ; 39 officers 
are under training in rural and urban branches of public sector 
banks. 


Reserve Bank Staff College, Madras 

387. Apart from catering to the regular training needs 
officers in Gr. A to GiC in different departments , the College 
conducted some special programmes on executive health 
annual financial review , computer appreciation, non -resident 
investment in India and transactional analysis for tho becnifit 
of senior officers. The new programmes introduced in 
the College during the year included a programme fui offi: crs 
of the Inspection Departmənt/regional audit cell , workshop 
on note refund rulcs , seminar 0 .1 fund ; and portfolio man ses 
ment, programme on computer basics and management 
credit and perforin ince budgeting , Government transactions 
and accounting syion and spirity minagement and pro 
tool, workshop on introduction of revised formats, record 
of Andings, inspection roports , etc ., in respect of Urban 
Copcrativc Banks. Participants from the Central Banks 
bf Bhutan , Botswana, Kenya , Macau , Malawi, Sudan an 1 
Tanzania attended some of the programmos conducted by 
the College . During the yoar, the College conducted 104 
training progłammes , imparting training to 2 , 277 partici 
pants . Tho total number of officer s trained since inception 
of the College stood at 20 ,698 . 


Deputation of Stall for Traning in India and Abroad 

391. The Bank deputed 263 officers to participate in training 
programmes, seminars and conferences organised by manage 
ment Institutes of repute in India . Another 29 officers of the 
Bank were deputed for traning and study visits to banking and 
financial institutions abroad including the USA , the UK , 
Switzerland , West Germany and Japan . In addition , with 
a view to providing an opportunity to the officers in the Depart 
ment of Economic Analysis and Policy to broad -base their 
understanding of economic theory and Indian economic 
problems as well as adequate analytical skills for research in 
applied economics , the Bank deputed two officers during the 
year to attend the M . Phil course in applied economics at the 
Centre for Development Studies , Trivandrum . 


392. A scheme of awarding scholarships to Bank s officers 
for higher study abroad for a period of one year was formula 
ted as part of the Golden Jubilee celebrations of the Bank . 
Under the scheme 4 officers were selected for the yaar 1986 
and were deputed abroad for higher studies in different uni 
versitics . Four more officers have been selected for 1987 , 
Traning in Computer Technology 


College of Agricultural Badiking, Pune 


388 . During the year , the College conducted 84 regular 
programmes , one outstation programme and three seminars 
special programmes. The regular programmes include one 
on rural finance sponsored jointly by the Economic Develop 
nment Institute of the World Bank Washington and the 
Reserve Bank , und now programmes introduced during the 
year cover prograinnc on credit to priority sectors for JAS 
officers, programme on financing of wasto land development 
and social and other forestry projects , financing of non -farm 
activities in rural arcas, financing of dry land projects and 
production of oilseeds and pulses and seminar on rural credit 
system . During the year, 2 ,324 officers atte ,aded 88 pro 
rammes conducted by the College , thus raising the total 
nuinber of participants trainod sinco th : inception of the 
College to 28 ,637 . 


393. For the successful implemenation of the Banks com 
puterisation and mechanisation plan , as also for motivating 
apperciation of the fast advancing field of computer technolo 
gy , the Bank introduced a scheme of incentives for acquiring 
qualification in the field of computers. Under the scheme, 
members of staff in class III and all officers may take up short 
term diploma/certificate courses in computer arca at the app 
roved institutions. On successful completion of the course , 
they would be paid an honorarium of Rs. 500 in addition to 
reimbursement of the tuition fee paid for the course . 
Training Facilties to Officers of Foreign Banks 

394 . Under the scheme of extending training and study 
facilities to participants from forvign Central and commercial 
banks in responsc to spccific requests, 58 forcign delegates 
availed of tranining facilities during the year : 11 from Cru 
Lantla , 8 from Ethiopia , 7 each from Nepal, Sudan and Tanza 
ania , 4 from Bhutan , 2 each fron Konya , Somalia , Gambia 
and Bostswana and one each from Malawi, Thailand ,Maurii 
Us, Macau , Uganda and Egypt. 
Employer- Employee Relations 


Zonal Training Centres 

33 . ne ZwlTraining Centres (ZTCs) of the Bank at 
Buculla (Bombay ), Calcutta , Madras and New Dellii conti. 
nued to cater to the training needs of the Banks Class III 
and IV staff . Apart from the regular programmes, th : 
ZTCs conductel preparato ry course for the clerks appeariny 
at the test for promotion as officers. Training programmes 


395. The industrial relations climate within the Bank was 
by and large peaceful and the relations with all the associations/ 
unions were generally cordial. During the year, conciliation 
mectings were held with the recognised Class III and Class 
V unions and satisfactory solutions to certain issues concer 
ing the workmen employees were arrived at, 
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396 . With a view to promoting a better mutual understand . 
ing, a meeting was held betwcen the Governor and the General 
Secretary and other office bearers of the All - Indiu Reserye 
Bank Employees Association (AIRBRA ). Certain important 
issues such as the role and responsibilities of the Reserve Bank 
and th : cmployees involvement in it , improving the Bank s 
efficiency and customer service and the state of industrial 
relations in the Bank , were discussed during the mosting. A 
joint consultation committee meeting each with the Reserve 
Bank Officers Assoviation and the All- India Reserve Bank 
Staff Oficers Association was held November 1986 Certain 
improvements in facilities for the oficers were announ : cd 
during the ineetings 

397. During the annual conference of Managers and head 
of the Central Office Departments held in April 1987, several 
issues relating to branch /regional offices and Central Office 
such as, review of industrial relations, disciplinc and punctuall 
ty , security arrangements and progress of computerisation 
mechanisation were discussed . 

398 . During the year , the Bank introduced a new scheme 
relating to provision of medical assistance for the serving 
as well as retired employees and for this purpose constituited 
the Reserve Bank of India Medical Assistance Fund effective 


January 1 , 1987. The object of the Sche.nc ( Fund , which , 
a contributory one, is to provde financial assistance forme 
ting a part of the medical expenditure incurred by servi , 
cmployecs and their farnilies ( spouse and dependent children 
and by the retired employees and their spouses for treatme;it 
in India towards hospitalisation for operations/ serious ailme - 
ts . The asistance available to the serving cnployees under 
the Fund will cover and above relinburscments admissible 
under the Bank s normalmedical facilities scheme. Memoer 
ship of the fund is optional and is open to all full -time emplo ) 
yces of the Bank and retired employees on payment of contri 
hution at prescrived rales , The Bank has initially contri 
buted Rs.is lakhs towards the corpus of the Fund. 


Representation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes 


197. Tilo tut ll runth of 5 : 1 1 : 1 C1512121.15. 90llc 
Tribes employees in (1 Bink as on January 1, 1987 was 
1, 860 and 528 in Class IV , 1 ,881 an ] 872 in ( "las ; Ill an : 355 
und 76 in Class I respectively . Particulars of direct recruit 
ment in varivus 1,155cs of service in th . Bank during 1986 and 
the representation of sim .1:1) lantz s : 11 : tri s in the 
total recruitment ile given below : 


Catcgory 


of which 


Percentage 10 total 


Total No . 

of 
candidates 
reciuited 


SCS 


STS 


SCS 


STS 


- 


- 


- 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


72 


. 
. 


.. 


12 
121 


8 
48 


16 . 7 
17 . 1. 


11 . 1 
6 . 8 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


, 


708 


Class I , . . 
Class III . . 
Class IV 

(1) ther than sweepors 

(ii ) Sweepors 
-- - - - - -- - - 


222 


69 


22 


311 


9 . 9 


27 


3 


· 


- - 


-- - - 


- 


- - - 


-- - 


- - 


- 


Inspection of rosters was carried out at our Chandigarh , Jaminu 
Calcutta , Paina , Bangalorc aud Hyderabad offices by the 
Liaison officer and found then to be in order. 


402. Employees were imparted training in Hin li noting , 
drafting and correspondence through Hiadi workshops. A 
live - day Hindi workshop for senior ulizers of the Bank was 
also organised for the first in April 1987 . Apart from the 
Rajbhasha Shiell competitions, departıncatal shield schens 
was extended to offices in Region C also to encourage then 
10 progressively use Hindi in thci, woricing. Eloution compe 
titions, prets gatherings, essay conpetitions, competitions in 
noting and drafting in Hindi and other cincti sunrurohay 
were organised during the year by the Bank s olhces/ depart 
nients . 


Employment of Ex- Servicenicu 

400 . During 1986 , 106 Out of 730 vacancies in Class 111 and 
72 outof 295 vacancies in Class IV were roquired to crestved 
for ex -servicemen at the prescribed rates of reservation ; as 
against this , 61 and 36 vacancies , respectively , were actually 
filled in by ex -servicemen . The total strenght of ex -servicemen 
was 546 in Class Illand 908 in class IV at the end of Doceinbor 
198ů . The Bank has recently decided to give weightage for 
defence service of ex - servicemen employees recuitcil to Class 
III and Class IV who have coalplete at least yoars actual 
service in the Balk for schemes of promotion where certain 
number of years of service is prescribed as a minimum eliyi 
bility criteria . Accordingly , ex -serviceinen recruited in Class 
III and Class IV , who have put in 5 years defence service , 
will get the benefit of onc year s service and those wlio have 
put in 10 years or more will get the bencât of a maximun of 
2 yeats, for the purpose of promotion to the post of Staff Ofi . 
cor Gr. A under the All - India mcrit test and to Class III under 
the schemo of avenues of promotion , respectively . This 
benefit is adinissible only for one scheme of promotion during 
the cotire period of service in the Bank , 


Office Premises and Residential Quarters 

103. During the year , th : expected expenditure on constru 
ction /acquisition of office building and residential quartcs, 
aditions/alterations to the existing promises , purciiasoflani, 
etc .. was a sum of Rs 43 11 " 1" la total cipaditurc 
during the first four years of the five -year plan would thus 
work out to Rs. 114 .42 croresagainst u total outly of Rs. 161. 13 
crores over the 5 -year plan period. 


404 . The expansion of the existing ofiz , building at Banga 
lore and this construction of the Indira Gandhi Institute of 
Development Research at Goreg1011 , Bombay were completed 
during the yerr. Work is in progress in tespect of costution 
of office building at Chandigarh , Bandra -Kurla complex , 
Bombay and Kanpur. Proressing work relating to the pro 
posed office buildings at Bhopal, Cochin , Yammu and Now 
Bombay has been taken up completed . 


Promotion of Ilindi 


401 . For the purpose of promoting the use of Hindi, annual 
time-bound programmes for 1986 - 87 ware circulated to various 
office3 /departinents fui implementation . Efforts were conti 
nued to be male by offices/ departments for the issuing of cir 
culars , office orders and other general orders bilingually and 
Bank s various publications /raport also continue to be brou 
ght out both in Hin li ani English . Since January 1986 tho 
Reserve Bank of India Bullcctin is being published in bilingual 
forini , 


405 . As regards resi:fcntial quarters , a total of 1 , 317 Hats 
and 27 single rooms were completed during 1986 -87 compris 
ing 600 flats and 27 single room for Officers, 575 flats for 
Class III staff and 142 flats for Class IV staff . Thus, in the 
first four years of the five - year plan , a total of 3 ,877 flats and 
63 single rooms were completed for various categories of staff 
- 1, 189 flats and 63 self - contained single rooms for officers, 
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1, 564 flats for Clax III staff and 1 , 126 flats for the Class IV 
staff. Another 893 flats for officers , 1, 248 flats for Class III 
staff and 502 flats for Class IV staff are under construction at 
11 contres . The selection of properties for holiday homes for 
Aank employees at Mussoorie and Lonavla was also finalised . 


Accounts 

410 . During the accounting year ended Juno 30 , 1987 the 
Bank s lacome after making adjustments for various provisi 
ons, amounted to Rs. 1, 461. 37 crores as against R3,1 , 381.40 
crores for the previous year . 


Housing Loans 

406. During the period July 1986 to June 30 , 1987 housing 
loans sanctioned to the housing co -operativo societios as well 
as individual employecs amounted to Rs. 10 .05 crores as detai 
led overleaf. 


411 . The contributions to the National Rural Credit (Long 
Term Operations) Fund, National Rural Credit ( Stabilisation ) 
Fund and National Industrial Credit (Long Term Operations ) 
Fund during the year 1986 - 87 were Rs. 300 crores , Rs. 10 crores 
and Rs. 430 crores as against Rs.350 crorcs R $. 10 crores and 
Rs. 400 crores, respectively , during 1985-86 . 


Central Board 

407 , Shri R . K . Kaul relinquished office as Deputy Gover 
por on the expiry of his term on September 30 , 1986 . The 
Board wishes to place on record its appreciation of 
the scrvccs rendered by Shri Kaul. Shri A , Ghosh and Dr. 
C . Rangarajan were reappointed as Deputy Governors for 
a term of 5 years each , with effect from January 21, 1987 and 
February 12 , 1987 , respectively . Shri P .R . Nayak was appoin 
ted as Deputy Governor for a term of 5 years effective April 


412. Out of the balance of income announting to Rs. 721.37 
crores, after allowing for total expenditure of Rs.511. 33 crores 
during the year (as against the balance of income of Rs.621.40 
croros and cxpenditurc of Rs.411 ,40 crores in 1985-86 ), the 
Surplus profit set aside for payment to the Central Govern :nent 
was Rs. 210 .04 crores (as against Rs.210 .00 crorcs in the 
previous year ). 


1 , 1987 . 


Local Board 

408 . Shri Gulam Mohamed Mir Lasjan , a member of the 
Local Board of the northern area , resigned from the Board on 
March 25 , 1987. The Board places on record its appreciation 
of the valuable services rendered by him . 


413. The rise of Rs.79 ,97 crores in the income of the Bank 
from the previous year s level of Rs. 1,381 .40 crores to Rs. 
1, 461. 37 crores in 1986 -87, was maloly due to higher discount 
earned on Rupeo treasury bills and higher interest earned on 
loans and advances to badkar partly offset by a decline in the 
interest earned on ways and meang advances to State Govern 
ments and increased amount of Interest paid to scheduled 
commercial banks on their additional cash reserves kept with 
the Bank . The rise of Rs. 99 .93 crorcs in expenditure was 
mainly due to an increase in the cost of socurity printing and 
larger turnover commission payable to the agency banks for 
handing Government transactions, 


409. Shri A . Hasib relinquished chargc as Exective Director 
on expiry of bis term on February 28 , 1987. Shri S . y . Bagai 
was appointed as Executive Director , effective February 2 , 
1987 . 

No. of No. of Amount 
societies Employces sanction 

ed (RS 
lakhs) 


Auditors 


218 
411 
629 


159 . 35 
103. 27 
262 .62 


A . Co- operative Housing 

Socket 
Fresh loans 
Additional loans 

TOTAL 
B . Individual logas 

Fresh loans 
Additional loans 
Sanctioned by 
Roglona ) Offices 
Fresh loant 
Additional loans 

Total 
GRAND TOTAL ( A – B ) 
DUpto March 1987, 


191 
191 


162 .61 
20 .27 


414 . The accounts of the Bank have audited by Messrs . 
C .C . Chokshi & Co., Bombay , Mesurs, Ved & Co . Ghaziabad , 
Messrs . Dass Gupta & Co ., New Delhi, Mesin & Co. 
Messrs. S .R , Batliboi & Co., Calcutta , Mcssrs . Brabmayya & 
Co.,Madras and M /s Hingorani M , & Co ., New Delhi. All the 
auditors except M /s. Hingorani M . & Co. New Delhi, were 
Te- appointed by the Governinent of India M /s. Hingorani M . 
& Co ., were appointed in place of M /s. K . C . Khaona & Co ., 
New Delhi, who have retired ou completion of their four 
ycar term . This year also , all the offices of the Bank wero 
audited by the statutory auditors. For the purpose of audit, 
all the offices of the Bank were divided into six zones and the 
audit fees paid per zone / per auditor wero Rs.75 ,000 . An 
Additional fee of Rs. 5, 000 was paid to the Central Office Audi 
tors for consolidation of branch accounts. 


1 ,041 475 . 15 is 

294 84 . 020) 
1,717 742 .05 
2 ,346 1004 .67 


LIABILITIES 


RESERVE BANK OF INDIA 
BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE 1987 
ISSUE DEPARTMENT 

ASSETS 
Rs. P RFT 

- - - - P - - Rs.mp 

Gold Coin and Bullion : 
16 , 23 , 72, 540 . 00 

( a ) Held in India 

274 ,27,76 ,380 .65 
30917,42,85,343,50 

( b ) Held outsldo India 
Foreign Securities 1564,05,75 ,253 ,50 


Notes held in the 
Banking Department 
Notes in arculation 


Total Notos issued 


30933,66 ,57,883. 50 


1838 , 33, 51 ,634 . 15 

56 , 19 , 89 ,449 . 35 - 


29039, 13,20 ,800 ,00 


Total 
Rupee Coin 
Government of India 

Rupee Securiticy 
Totornal Bills of 

Exchange and other 
Commercial Paper 
Total Assets 

- - - - 


30933,66 ,57,883,30 


Total Liabilities 


30933 ,66 , 57 , 883. 50 


- 


-- 


- - - 


- - 
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FRs P , 
16 , 23, 72 ,540 .00 

10 , 13 ,920 , 00 
2 ,87,694 . 94 


3951,67 ,02 ,333. 14 
3675 ,82 ,31,835 .27 
20056 ,44,36,934 .27 


79 ,98 ,00 ,000 .00 


BANKING DEPARTMENT 
LIABILITIES 

ASSETS 

Rs, P . 
Capital Pald Up 

5,00 ,00 ,000.00 Norcs 
Reserve Fund 

150 ,00 ,00 ,000 .00 Rupee Coin 
National Industrial Credit (LTO ) Fund 3725 ,00 ,00 , 000 .00 Small Coin 
Deposits : 

Bills Purchased and Discounted : 
(a ) Government 

(a ) Internal 
(1) Central Government 

32 ,03, 91, 723. 93 (b ) External 
(il) State Governments 

14 , 98, 99 ,027, 19 (c ) Government Troasury Bills 
(b ) Banks 

Balances hold abroad 
(i) Scheduled Commercial Banky 15853 , 38 , 34 , 875.88 Investments ( 1 ) 
(il) Scheduled State Co-operativo Banks 146 ,21, 63, 849 .55 Loans and Advances to : 
( iil) Non -Scheduled State Co- operative Banks 8 ,38 , 38 , 937 .03 (I) Central Government 
( lv ) Other Banks 

27,01 ,46 ,455.41 (fi) State Govrnment ( 2 ) 
( c ) NABARD Deposit 

Loans and Advances to : 
(i) NRC (Long- Term Operations) Fund 

(i) Scheduled Commercial Banks 
(li) NRC ( Stabilisation ) Fund 

134 ,87, 20 ,915.61 (ii) Stato Co -operative Banks 
( d ) Others 

4940 ,79 , 13 , 350 . 59 (iii) NABARD) 
Bills Payable 

126 , 50 , 59 ,489 .06 (iv ) Others 
Other Llabilitics 

9612 , 12 ,26 , 908 . 55 Loans , Advances & Investments from 

National Industrial Credit (LTO ) Fund : 
(a) Loans & Advances to : 

(i) Industrial Development Bank of 

India . 
( il) Export Import Bank of India . 
(b ) Investment in bonds/dobontures issued 

by : 
(i) Industrial Development Bank of 

India 
(ii) Export Import Bank of India 

Other Assets (3 ) 
Total Llabilities 

34796 , 31,95,545,90 Total Assets 

- - - - - - - - - - 
(1) Include Rs. 2036 ,55,83,302.37 held abroad in foreign currencies . 
(2 ) Includes Ways & Means Advances. 
(3 ) Includes amounts advancod lo or diposited with schedulod commercial banks and spocial arrangemonts . 


853 , 06 , 18 ,378 . 88 

30 , 77,69 ,000 .00 
949 ,68 , 16 , 000 . 00 
107, 50 , 00 , 000, 00 


2873 ,29,80 ,500 .00 
345 , 00 , 00 ,000 .00 


1852,71, 76 , 409. 30 
34796 , 31,95, 345. 80 


- - - 


- -- 


- 


- 


- -- - 


- - 


- 


PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 1987 
INCOME 

Interest, Discount, Exchange, Commission, etc .* . . . . . . . . . . 


. 


Rs. P . 
721,37 ,24 ,362. 17 


Total 


721, 37 , 24 , 362 . 17 


EXPENDITURE 
Establishment . 
Directors & Local Board Members Fees & Expenses 
Auditors Fees 
Rent, Taxes, Insurance, Lighting , ctc. 
Law Charges . . . . . 
Postage and Telegraph Charges 
Remittance of Treasure . . 
Stationery , etc . . . . 
Security Printing (Choque, Noto Forms etc) . 
Depreciation, and Repairs to Bank Property . 
Agency Charges 
Contributions go Staff Gratuity and Superannuation Funds . 
Miscellaneous Exponses . . . . . . . 


....... 


137 , 98 ,79 ,616 , 13 

2 , 72 ,211 .22 

9 , 28 ,056 , 24 
7 , 38 , 51 , 598. 34 

30 ,91 , 509 .04 
2 ,25 , 05,794 . 17 
7 ,87 , 31, 709 ,85 

1 ,89,63 ,795,10 
173, 04 ,97, 738 .50 

8 , 31 ,98, 248 .92 
163,64 , 17, 443. 29 

2 ,65 ,00 , 000 . 00 
5 ,84, 82, 308, 00 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Total 511 , 33 , 20 ,028 . 80 
Not available balance . . . . . . . . . . . . . . . . 210 , 04 , 04 , 333 .37 

Total 721,37 ,24 , 362.17 

- - - - - - - - - - - 
Surplus payable to the Central Government . . . . . 

. . . 210 ,04, 04, 333. 37 
* Aftor making scatutory contributions, and the usual or necessary provisions in terins of Section 47 of Reserve Bank of India , Act, 1934 . 
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Rs. P . 
150 , 00 ,00 000 ,00 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Balance on 30th Juno, 1986 . . 
Transfer from Profit and Logs Account 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


Totul 


150,00 , 00 , 000 . 00 


- 


- - - 1 


1 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - 


K . G . PATKAR 
Chief Accountant 


R . N . MALHOTRA 
A . GHOSH 
C . RANGARAJAN 
P . D , OJHA 
P . R . NAYAK 


Governor 
Deputy Governor 
Deputy Governor 
Deputy Governor 
Deputy Governor 


Dated the 14th August, 1987. 


REPORT OF THE AUDITORS 


TO THE PRESIDENT OF INDIA 

We, the undersigned Auditors of the Reserve Bank of India , do hereby report to the Central Government upon the Balance 
Sheet and Accounts of the Bank as at 30th Juno , 1987 . 

We havo examinod the above Balance Sheet with tho Accounts , Certificates and Voucher : relating thereto of all Officers of 
the bank and report that where we have called for explanations and information from the Central Board , such information and 
cxplanations have beon given and have been satisfactory . In our opinion , the Balance Sheot is a full and fair Balance Sheet containing 
the particulars prescribed by and in which the assets have been valued in accordance with Reserve Bank of India Act , 1934 and 
Regulations framed thereunder and is properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of the state of the Bank s affairs 
according to the best of our information and the explanations givon to us, and as shown by the Books of the Bank 

M /s . BRAHMAYYA - & CO . 

M /s. C .C . CHOKSHI & CO . 
Dated tho 14th August, 1987, 

M / s. S . R . BATLIBOI & CO . Auditors 
M /s. DAS GUPTA & CO . 
M /S VED & CO . 
M /s. HINGORANI M . & CO . 


RESERVE BANK OF INDIA 
STATEMENT ON BALANCE SHEET AS AT THE END OF 30TH JUNE 1985 AND 30TH JUNE 1986 


Particulars / For the year ended 


June 30, 1985 


June 30 , 1986 


- 


- 


- 


- 


- 


R $ . - P . 


Rs. 


P . 


Rs. 


P . 


ISSUE DEPARTMENT 
LIABILITIES 
Notes held in the Banking Department 
Notes in circulation , , , 
Total notes issued . 

- - - - - - - - - - 
Total Liabilities . . 


39,68, 97,530 .00 
, 34755 ,60 , 11, 721 , 50 


15 , 38 ,14 ,668 . 00 
27376 ,84, 16 ,312 . 50 


27392,22, 39,480 50) 


- - - 


- 


- - - - - 


- - 


24795, 29 ,09 ,251 . 50 

e i . . - - 
24795,29,09 ,251. 50 
- - - - - - - - - - - 


- - - - - . . . 


-- - -- - 


27392, 22 , 30 ,980 . 50 


- - 


- 


- - - - - 


-- - - 


246 ,66 ,66 ,362. 28 


274 ,27, 76 ,380 .65 


ASSETS 
Gold Coin aud Bullion 

( a ) Held in Judia . . 

(b ) Held outside Indiu , 
Foreigu Securitics . 
Rupec Coin 
Government of India Rupco Securities 
laternal Bills of Exchange and other 

Commercial Paper 


1561,05 ,75 , 253 . 50 

15,00 , 32 ,662 . 85 
. 22969 ,56 ,34 ,972 . 87 


1501, 05 ,75, 253 . 50 

22,51,68 ,831. 20 
25531, 37 ,10 ,515 . 15 


- 


2S -GO 


24795,29 ,09,251. 50 


27392,22 ,30, 980 , 30 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


+ 


- 


- - 


- 


Total Assels . . . . . . 

- - 
BANKING DEPARTMENT 
LIABILITIES 
Capital Pald - up 
Reserve Fund 
National Industrial Credit (LTO ) Fund , 


5, 00 ,00 ,000 . 00 
150 ,00, 00 ,000 . 00 
2895, 00 ,00,000 . 00 


5 , 00 , 00 ,000 . 00 
150 , 00 , 00 , 000 . 00 
3295 , 00 ,00 , 000 . 00 


Deposits 
( a ) Government 

(1) Central 
(11) States 


59,80,10 , 23 -1. 95 
14 .87. 27 , 256 .98 


57 ,09 ,03 , 373 . 31 
14 ,01,33 ,635 35 


[ Part II - ET 3( )] 


4595 


- 


- 


STT FT 77197 : FT FT ! O 1987 /47 5 , 1909 
- 
STATEMENT ON BALANCE SHEET (Conltd .) 


JE SUPETTEN 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


. . - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


1 . 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


Particulars / For the year ended 


June 30 , 1985 


June 30), 1986 


ucu 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - -- 


- 


- 


-- - - - 


- 


- - 


- 


- 


Rs. P . 


R . 


P . 


Rs. P . 
- - - - - - 


Rs. 
- - - - - 


P . 
- - 


- - - . 


- - - 


- 


- - - 


- - -- - - - - - - 


- - 


- - - 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


( b ) Banks 

(i) Scheduled Commercial Banks 
( ii) Scheduled State Co -op . Banks 
( iii) Non -Scheduled State Co-op . Banks 
(iv ) Other Banks . . . . 


10886 ,01, 46 , 520 . 08 
142,83,62 , 962 . 37 

4 , 57, 75 , 099. 57 
25 ,18 ,33 ,462 . 00 


12616 ,58 , 36 ,433 . 76 
171 ,70 ,80 ,711 . 49 

5 , 93 ,85,498 . 77 
25, 51 , 30 ,796 .64 


- 


- 


. 


. 


(c ) NABARD Deposit 

(1) NRC (LTO ) Fund , 

(ii) NRC ( Stabilisotion ) Fund 
( d ) Others 
Bills Payablo . . . . 
Other Liabilities 

- - - - - -- - - 
Total Liabilitjes , , , 


117 ,58 ,65, 242 . 03 
281,28, 55,673 . 58 
0461,81, 25 ,057 .68 

22 ,28 , 24 , 900 . 36 
6074 ,47,42,058 . 44 
- - - - - - - - - 


266 ,87, 20, 915 . 61 
5901 ,50 , 25 ,855 .62 

129 , 16 ,08 ,519 . 88 
8627 , 95 ,57,694 .61 


. 


- 


- 


-- - 

- 


- 


- 


, 


27140,78 ,68 ,450 . 04 


31266, 33, 83,435,04 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- -- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


Noto : Jun: 3 ) , 1985 - Contingent liability 0 :1 partly paid shares R $ 8 ,04, 997 . 42 equivalent of £50 ,000 . 


39 ,68 ,97 ,530 . 00 

7 , 20 ,074 . 00 
2 , 19 , 447 . 75 


15, 38 ,14 ,668 .00 
8 ,11,044 . 00 
2 , 45 ,531 . 52 


BANKING DEPARTMENT 
ASSETS 
Notes 
Rupee Coin . 
Sinall Coin 
Bills purchased and discounted 

(a ) Internal : 
(b ) External , . 

(c ) Government Treasury Bills 
Balance held abroad . . . 
Lawatano 
Loans and Advances to 

(i) Central Government . . 
( ii ) State Governments ( a ) . 
(iii) Scheduled Commercial Banks 
(iv ) State Co -uperative Banks . 
(v ) NARBARD 

(vi) Others 
Loans, Advances and Investments froin 


. 


8394,06 ,37,831 . 32 

3732, 00 ,89 ,774 . 67 
-6952, 77,49, 528 . 59(6 ) 


15834,61, 56 , 415 . 79 
3760 ,23,20 ,272 .63 
5554 ,25 ,29 ,142 . 84 (c ) 


. 
. 


. . 


315, 58 ,00 000 . 00 
1863,00 ,79, 190 .68 

21,66, 25,000 . 00 
761,83,41,000 . 00 
182 ,05, 90 ,016 ). 09 


18 ,06 , 00 ,000 .00 
474 , 54 , 19 ,484 . 23 

19, 73,42,000 . 00 
860, 90, 24,000 . 00 
135 ,000 , 00 ,000 . 00 


NIC (LTO ) Fund : 

(a ) Loansand Advances to 
(i) Indstrial Development Bank of India 
(ii ) Export Import Bank of India , 


2320 ,78 ,30 ,750 . 00 
180 ,00 ,00, 000 . 00 


2589,87,90 ,500 . 00 
260 , 0x9,00 ,000 . 00 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - B 


an . . - - - 


(b ) Investment in Bonds/Dcbentures 1sued by : 

IDBI/EXIM Bank . . . . 
Other Assets ( d ) . . . . . 2377,23, 78 , 323 . 03 

1743, 03, 30 , 376 . 03 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 
Total Assets . - : . . 

27140,78 ,68,450 .04 

31266 . 33,83,435,04 
- - - - . . - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 

- - - - 
(a ) In : ludes Witys & Means Advances. 
(b ) includes Rs, 1383, 73 ,65 ,508 .44 held abroad in foreign currencies . 
(c ) Includes Rs. 1760 ,62 ,12 ,768.79 held abroad in foreign currencics. 
( d ) Includes amounts advanced to or deposited withi Scheduled Coinnicrcial Banks under special arrangements . 
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEARS ENDED 30TH JUNE 1985 AND 30TH JUNE 1986 


For tho year ended 


Juno 30, 1985 


June 30. 1986 


Rs. 


P. 


Rs. 


P. 


INCOME 
Interest , Discount, Exchange , Commission , ctc .* 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


571,97,87 ,340 .98 


6 21 ,40 ,12,85335 


TOTAL . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


571,97,87,340 .98 


6 21,40, 12 ,853 .38 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


142,25,62 ,666 . 01 

2,64,677 . 99 


128 ,12 ,08,682 . 1 

3, 37,965 . 61 


EXPENDITURE 
Establishment . . . . . . . . 
Directors and Local Board Members Focs and Expenses 
Auditors Fecs . . . . . . . 
Rent, Taxes, Insurance , Lighting etc. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


6 ,68 ,795 , 90 


7,08 ,633. 50 


4 ,77,58 ,619 . 79 


6 ,37, 88 , 291 . 34 


8 ,56 ,772 .09 


34 ,53, 597 . 76 


. 
. 


1,46 ,17,550 . 44 


es 


Law Charges . . . . 
Postage and Telegraph Charges 
Remittance of Treasure . . 
Stationery, etc . . . . 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


1, 30 ,13, 462.74 
2,27,00 ,500. 

1 , 50 ,83,724 . 29 
58.28.05.498 Os 


4 ,08, 34 ,355- 50 
1,47, 79 ,459 . 38 


. 


. 


. 


. 


. 


100 ,07,82 ,422 . 27 


Security Printing ( Cheque, Note Forms etc.) 

. . 

. 
Depreciation and Repairs to Bank Property . 


. 
. 


6 ,63 ,11,894 . 66 


6 ,64 ,16 ,997. 37 


. 


Agency Charges 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


132,84 ,76 ,907 .52 


. 


150 ,01, 19 ,357 . 24 


. 


Contributions to Staff Gratulty and Superannuation Funds 


. 


1,70 ,00 ,000 . 00 


2 ,13 ,00 ,000 . 00 


Miscellaneous Expenses . 


. 


. 


.. . , 10 ,21,27 ,196 , 67 


10 ,54 .64.541. 40 


. . . 
. . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


Not Available Balance 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


210 ,00,00 ,824 . 47 


2 10, 00,01, 000 . 05 


TOTAL . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


621,40, 12 ,853 . 38 


. 


. 


571 ,97 ,87,340 .98 


. 


. 


. 


Surplus payable to Central Government 


. 


. 


. 


. 


. 


210 ,00 ,00, 824 . 47 


210, 00 .01,000 . 05 


# After making statutory contributions, and the usual or necessary provisions in terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Act . 
1934 . 


RESERVE FUND ACCOUNT 


- 


- 


- - 


- 


. 


. 


. 


150 ,00 ,00, 000 . 00 


150 ,00 ,00 ,000 . 00 


By Balance on 30th June . . . 
By Transfer from Profit and Loss Account 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


Nil 


Nij 


-- -- - - -- - - - - 

150 ,00 ,00,000 . 00 


. 


TOTAL . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


150 ,00 ,00,000 , 00 


. 


. 


. 


. 


+ 


- - - 


- 


- 


- 


- 


[No, H . 19 /29 /87 - BO . I] 
M .S . SEETHARAMAN , Under Sely , 


